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समिका 
।> 

- झुप्रसिद्ध इतिहासज्ष सीछे का कथन हे--“में तुम्हें निश्चय से कहता हूँ कि 
जब तुम अंग्रेज़ जाति का इतिहास पढ़ रहे होते हो, तब तुम इज्लेएड के भूतकाल 
का नहों अपितु उस के भविष्यत का अध्ययन कर रहे होते हो । इस इतिहारूः 
में तुम्हारे देश का हित और तुम्हारी नागरिकतः के सम्पूर्ण अधिकार सश्निहित 
हैं |” यह तथ्य प्रत्येक देश के इतिहास पर समानरूप से घटता है । भारतचपे 
के इतिहास के सम्बन्ध में भी हम ठोक यहो बात कह सकते हैं। भारतवर्ष का 
भविष्य उस के भूतकारू पर आश्रित है । यह आवश्यक है कि आने चाली सच्तति' 
अपने पूवजों के. चरित्र और वस्तुस्थिति से पूर्णतया परिचित हो, ताकि चह अपने 
पूपजों के अनुभव से लाभ उठा कर उन भूलों से बच सके जो कि पूचे- 
पुरुषों के मार्ग में वाधक थीं और उन के गौरब को भी प्रकार स्थिर रख सके ॥ 


परन्तु यह खेद का विपय है कि इस जागृति काल में भी भारतचप के 
प्राचीन शसिद्ास फी गवेपणा की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया । बहुत 
फम भारतीय चिद्वारनों ने इस आवश्यक विपय के लिये यत्कश्चित यत्न किया है| 
जिन घिदेशी विद्वानों ने भारत के प्राचीन इतिहास की खोज में हिस्सा वटायः 
है, बेहमारे लिये धन्यवाद के पात्र अवश्य हैं, परन्तु भारतीय न होने से चे 
लोग भारतवर्प के प्राच्चीन इतिहास को उचित ढड़ः पर विकसित ही नहीं कर 
सके हैं । हम इसके लिये उन सब विदेशो ऐेतिहासिकों को दोप नहीं दे सकते, यह 
होना रूवसाविक ही था | इस वात: का हमें हर्प हे कि भारतवर्ष के कतिपयः 
अर्वाचरीन प्रतिभाशाली ऐेतिहासिक इस बड़ी कमी को पूरा करने के लिये: 
आजकल भरसक यत्न कर रहे हैं । इस विपय की अत्यन्त क्ावश्यकता अनुभव 
करके ही मैंने अपना यह तुच्छ प्रयास किया है। 

इस खरड में महाभारत काल से लेकर प्राग्वीद्धआारकू तक का सामाजिक, 
राजनोतिक घ सभ्यता का इतिहास चर्णित है । यह काल भारतवर्ष के इतिहास 
में नितान्त अन्धकार पूर्ण है, प्रायः ऐतिहासिक भारतवर्ष का इतिहास लिखते 
हुवे इस काल को यंही छोड़ जाया करते हैं | कुछ छोग तो - इंसी कारण इस :. 
काल की सत्ता से ही इन्कार कर देते हैं । यह सब. होते हुवे भी में अपने पाठकों 
को विश्वास दिलाता हूँ कि इस खण्ड में. एक भो बात. मेंने बिता प्रमाण के 
नहीं लिखी है | के ' 
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तिथि क्रम के सम्बन्ध में भी एक यात कद्द देना. उचित होगा | भारतचर्ष 
के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में प्रायः ऐतिहासिक जिस सिथि क्रम को 
स्वीकार करते हैं, उससे मेरा मतभेद है | मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि महाभारत 
का महायुद्ध ईसवी सन्‌ से ३१०० वर्ष पूर्व हुआ। यही बात स्वीकार करके 
मेंने प्राग्यीद्ध कालोन राजनीतिक इतिहास का चर्णन इस खण्ड में किया है । 


भारतवर्ष के इतिहास का प्रथम खण्ड. प्रकाशित हुए बहुत समय हो' 
चुका है, यह खण्ड बहुत देर में प्रकाशित हो रहा है । इस के अनेक कारणों में 
से एक मुख्य कारण गंगा की पिछली भयंकर बाढ़ हैं। वाढ़ से पूर्व यह खण्ड 
लगभग सम्पूर्ण हो लिखा जा चुका था, परन्तु गंगा को बाढ़ अन्य वहुत हीः 
छोटी बड़ी चस्ठुओं के साथ इस अन्थ की मूल हरूतलिखित प्रति फो भी अपने 
साथ बहा लेगई । अब इस खरड को दुबप्रा नये झिरे से लिखना पड़ा है । आशा 
है प्रेमी पाठक इस चिलस्ब के लिये क्षमा करेंगे । इस प्रन्थ के अगले खण्ड. भी. 
यथावसर प्रकाशित करने का यल्ल क्रिया जायगा | 

इस खरड के लिखने में जिन:ग्न्‍्धों से सहायता ली गई है; उन फी सूची 
_ अन्यत्र दी गई है। में उन ग्रन्थों के छेखकों, विशेष कर अपने मित्र प्रो० विनय: 
कुमार सरकार, का हाद्िक धन्यवाद करता हूँ। प्रो०' सरकार के ग्रन्थों द्वारा 
मुफे इस खण्ड के तृतीय भाग के लिखने में पर्याप्त सहायता ,मिली है। अन्त 
में में अपने प्रिय शिष्य प्रो० सत्यकेतु -विद्यालंक़ार और पं९ चचन्द्रगुप्त 
विद्यालंक्रार का भी हादिक प्त्यवाद करता है, इन्होंने मुफे यह खण्ड. लिखने. में: 
: ब्रहुत सहायता दी है । 
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१२९२- खश, ११२--पधत, १५२--नदियाँ, १२३-पतमुद्र, १४३--नक्ष तु, २२४ । 
श ५ 


तृतीय अध्याय 
शाजा ओर शासन प्रबन्ध व मर »« . १२७-१४४. 
रोज: की स्थिति, १२४५-आदश्श राजा, १२६ - युवराज की शिक्षा ग्रौर स्थिति, 
ब२८--मन्त्रिमएडल, १३०-मन्त्रि परिपद्‌ की महत्ता, १३३-मन्त्रियों की वैयक्ति 
स्थिति, १३३-मम्त्रियों का काय, १३५४--राजाज्षात्रों का प्रकाशन, १३७--राज। को 
दिनचर्या, १३९--राजकीय सेवाए, १४१--स्थिर सेव, . ९१४१-पद वृद्धि, १४२-- 
“निरीक्षक, १४३-मुप्ततर १४३--शथ्रावागमन के साधन, १४३। 


(३ 
चतुथ अध्याय 
प्रजा के अधिकार और स्थानीय स्व॒राज्य हा .«. १४०-१०३६ 


प्रजातनच्र के उदाहरण, १४५-जनता की योग्यता, १४६--प्रजा के शआधिकार, 
१४६ई--वैध शासन, १४७--ष्यवस्थापिका सभा, १४८--तत्कालीन शास्तन का स्वरूप, 
-१५०-स्थानीय स्वराज्य, १५१ (श्रेणी, गण, पृग३ संघ )। 
पश्चस अध्याय 
न्याय व्यवस्था... हर हक .... १०४-१७४. 

न्याय विभाग, १५४--न्याय सभा, १५५--नन्‍्यायाणय, १५८--न्यायाणय की फारवाईई, 
१५९---वादी को दण्ड, १६०--श्रावेदन और साक्षी, १६०--घारए्ट, १६२--प्रतिनिघ, 
( वकील )), १६३--वकील का वेतन, १६१-मुझ्तर अपराध, १६४--जमानत, 
१६४-अर्जो या प्रतिज्ञा के वाबघ, १६५-जिरह, ९६६--उत्तर्रों का वर्गोकरण, 
१६७--अभियोग का प्रकार, ९६७--ग्रभियोगों का क्रम, १६ए--घाक्ती, १६ईए-- 
साक्तियों के लिये निर्देश, १६९-- मुद्रा पत्र ( स्ठाम्प पेपर )) १७०--भूमी का मौरूसी 
होना, १७१-दैवी साक्षी, १७२--श्राय के भाग ( शेयर )) १७३--कुछ धन्य नियम, 
१७३--उपसंहार, १७४ | 


- छुटा अध्याय 
सेना प्रबन्ध, शस्प्रास्त्र तथा युद्धनीति न .०. १७५-१&६. 


सेना विभाग, १७४-सेना निर्माण, ९७७--रथ, १७७--हाथी, १७७--घोड़े, १७८-- 
सैन्य पालन, १८०--छावनियाँ, १८१-सैनिकों को शिक्षा, १८२- सेना के लिये 
ग्रावश्यक सामान, १८३-सैनिकों के लिये अन्य नियम, १८३--सैनिकों की गणना, 
१८४--सैनिकों को वेतन, १८४--सैनिकों को दण्ड, १८५--वारूद के प्रमाण, ९८४६ 
“शज्नासत्रों के भेद, १८७--बन्दूक, १८७-तोप, १८८--बारूद बनाने की विधि, 
१८८--गोले और गोलियाँ, १८ए--श्रन्य हथियार, ९८ए--प्रग्न्यास्रों का प्रयोग, १९१ 

“>षंड़्गुण, १९१-व्यूह, १९२--युद्धु के प्रकार, १९३--घर्मयुद्दु और कूटयुद्ध, १९७ 

--विजित सम्पत्ति का विभाग, १९५ । ; 


१० 


सातवाँ अध्याय: 

राष्ट्रीय आगय्रः. ... श मर ,.«. १६७-ै५१६ 
आय के खोत, ९९७--घाशिज्यकर,. १९८-- भ्रूमि कर, १९८--खनिज कर, २००-- 
जंगलात,. २०९--पशु कर,.२०१--ध्रम, २०१--चार अन्य-साधन, २०९०-राष्ट्रीय ऋगा, 
२०२--कर पिद्दान्त; २०२-मुद्रा पदुति और विनिमय मध्यम, २०५--बजट, २०७ 
+व्यय के विभाग, २०७--राष्ट्रीय व्यय के सिद्ठान्त, २०९--राजकर्मचोरियों का वेतन 
२१०--भृत्यों को अवकाश, २१९--छग्णावकाश तथा वैतन, ३१२--पैन्शन, २१२--- 
इनाम, २१२७-कर्मचारियों पर दण्ड. का प्रभाव, २१३--आपय व्यय के लेख पत्र, २१३: 
>लेखपन्नों की स्वीकृति, २५४--आय व्यय का लेखा, २९५ ॥ 


/ 

यु आठवा अध्याय. 

समाज की आशिक दशा' मम 9) .«. २१७-२३१- 
घन कमाने के उप्राथ, २९७--शिल्प और व्यापार, २९९--कला, २२०--व्यवसाएों में 
स्वतन्त्रता) २९२--सट्डढों द्वारा उत्पत्ति, २२३-श्रेणियाँ श्ौर उनके ग्रधिकार, २२४ 
--ग्रावागमन के मार्ग, २०५--सड़कों की वनावट; २२६--मण्डियाँ, २२७--पदार्थों- 
का ,मूल्य-औ्ौर मुनाफा,, २२७--पघ्ल्य और दाम, २४९--कृषि, २३० | 

च्डा 
नोवों अध्याय. 

भौतिक सभ्यता और धम: जा | .. २३३-२०७.- 
जंगलात, २३२९-तोल और परिमाण, २३३--राजघानी, २३६-भवन निमौण, 
२३८--सभा भवन; २च्ए-परायें, २३८--विद्याएं;। २४०--राजकीय पत्र, २४२-- 
खनिज, २४३--शरांव और ,जूबप २४५-प्रतिमा निर्माण, २४६ई--सरकार प्र देव-: 
मन्दिर, २७७-प्राश्रम व्यवस्था, २४८--वर्ण व्यवस्था, २४८--ज्तरियों फी स्थिति), 
२५००-सदी. प्रथा, २४२--छ्लियों के ग्न्य ग्रधिकार, ,२५३। 





_ ... चतुर्थे भाग 
भारतीय सभ्यता का. विदेशों में प्रसार:.. 





प्रथर्म अध्यय 
चीन और भारद- ,..- ध गक ,»००- रै७७-२८०३- 
पर्व वचन, २५६--भारत और चीन का प्राचीन साहित्य। २५८--परम्परा से विद्यादान; 


भपठ--प्रन्य साहित्यिक समानताएँ; २४ए+-यज्ञ।, २६२८-मृतात्माओं: के लिये शाह: 
श्र 


२६४ - परमात्मा सम्बन्धी विचार, ४६५--आध्यात्म सिद्ान्त, २६६--पुनर्जन्त आर 
कम सिद्धान्त, २६६--जगत को उत्पत्ति, २६६--योग ओर प्राणायाम, २६०--निप्काम 
६दं८-- पर्णयो गी शोर जीवन मुक्त, २द८--शेतिहासिक प्रमाण, २७२->चोन अर 
भारत का सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुवा), २७३-प्राग्यौद्धु कालीन भारत का चीन पर प्रभाव; 
२७७--भारतीय राजकुमार, २७४ए--भगदत्त, २७९--उपसंहार, २८० । 
द्वितीय अध्याय 
_सारत ओर ईरान श े ..... २८१-२८७. 





जिन्दावस्था के प्रमाण, २८१--पसम्बन्ध शिथिल कब हुवा ?, १८२--धर्मो की समानता, 
२८४--अन्य समानताएं, २८४--ज़िन्द आश्स्था, २८५-भापाशों में समानता, २८५-- 
वंदिक शब्दों के विकृत रूप, २८७। ह 
हे ' साइन ०मय.. मम्मकम्पकामा मप्र 
लाखरा अध्याः 
एरलनीज़ लोग और भारतीत आये हि ,. २८८-२५&१* 
धैराप्यूठस, र८एए--णएसनीज़ लोग, ,२८ए--शमनोज़ों की प्रार्थनाएँं, २९०। 


गे ले चाथा झच्याय 
भारत ओर पश्चिम एशिया ग हे -«. २६२-३०१- 


. 7 
मोहन जोदडोी, २७२--हरप्पा, २९३--शान्‍्य गेतिझ्ासिक प्रमाण, २ए४--पद्मासन, २५८६ 
--भौतिक सभ्यता, ए९६--चाल्डी श्रौर वेदिक साहित्य, रएए--हिन्रु और भारतीय 
सभ्यता, २८९ । न पी 


)::4 ह:2/ 
पाचया दच्दाय । 
भारत ओर यूनान कर बह -«. ३०२-३१८. 


रामायण श्ौर इलियड, ३०२--मनु और मिनौस, ३०६--दाश निक विचारों में समानता, 
३०६ ( ईश्वर की एकता, प्रलय, सत्कायवाद, गात्मा की नित्यता ग्रादि पिद्ठान्त )-- 
घुनजन्म का पिद्ठान्त, ३१९--घर्णव्यवस्था, ३१२--संस्कार, ३१२-- शिक्षा पद़ति,. 
४१३--छतयुग, ३१४--शिक्षा के घछिल्ठान्ल, ३१४--देवताओं में समानता, ३१४ ( यम 
ग्रोर प्लेठो, कृष्ण और अपोलो, काली श्रौर लावन, वेज )- ऋतु यज्ञ, ३१६--अ्न्य 
समानताएं, ३१६ ( अहिंसः, सत्य, पञ्ञेश्नत ) 


छुटा अध्याय 
इटली और भाशत कु ० ««. दे१६-३२८. 


जैेनघ और गणेश, ३१९--सैठन श्रीर मत्यब्रत, ३२०--सिरिस और शण्ीं, ३२१--क्षुपीठर 
ओर इन्द्र, -३२१--जूनों और पावती, ३२५--मिनवा और दुर्गा, ३२२--मिनवाँ और 
सरस्वती, ३७३--जूनो, शोर भवानी,,३३२--ड़[योनीम्॒स्त. शोर रास, ३२३४:--क्ृष्ण और 


आसा, इ२३--रोतिरिबाऊ, ३२३--राजनियम, ३२४--चत॒वण, ३२६ई--घार्मिक झआाचारः 
विचार, इर्े। 


4 


3 





|: 
सातवा अध्याय 
डुइड लोग तथा आय जाति ... ..... ....। ३२४४-३३७. 


* दाशनिक विचार और रीतिरिवाज, ३२८--प्रथाओं में समानता, ३३१--घमाज में 
ड्र[इड लोगों की स्थिति, ३३३! 


ै आठवों अध्याय 
भारत ओर अमेरिका 


**».. नेरेए-३७२. 
गैर मेस्कि €ः 
प्रू्वीय देश आर अमेरिका, ३३४--चतुयुंग की कल्पना, ३३६-जलप्लाधन का विश्वास, 
्‌ को 
३३ 9७--चो लुला का बुज, ३३७-मृतकों का दाह, इशेप--भाषा क्की समानता, ३३४ - 
--वैज्ञानिक सादूश्य, ३३-शअलुश्युति ( ए7०0क्षण0 ), इ३ए--क्वेटसालकटल और 
सालकरटंकठ, ३४० ॥ 


नोचा अध्याय 
पा बडे -«. 283-३७७०- 


हि 


भारत और अफ्रीका 


ध्स्कारों की प्रथा, ३४४--जातकर्म, ३४४--अक्त प्राशन, ३४४--मुछ्डन, ३४५-- 
मेखला, ३४५--वेदारम्म, ३४४--मृतक संस्कार, ३४ई--निरामिश भोजन, ३४७--- 
अग्निपजा, ३४७--ब्रह्मचयें, ३४७--विवाह, ३४८--पन्ञाप्मि की साक्षी, ३४८--शिखा, 
३४९--शिक्षा, ३४ए--मभिन्षा ३४९--प्रार्थनाएं, ३५० । 
2 त्बुच्ण्क का 
दसवा अध्याय 


भारत ओर मिश्र. ... ्त हि ---. 3७१-३६२. 


प्रढय और उत्पत्ति, ३५१--मात ( ](५७४ ) और ऋत, ३४२--प्राचीन मिश्री साहित्य 
ओर वेद, ३४३--धर्ण व्यवस्था, ३५४--सामाजिक और परिवारिक जीवन, ३५४-- 
चार ऋषि, ३५४--यम की तुला, ३५४६--यनज्ञाप्मि, ३५६ई--चूय बंध, ३४६--इभ और 
दबु, ३५४६--नाग पूजा, ३ ५७--प्रादिम ओर आतुम, “चए७- भाषाओं में समानता, 
इ५७--आात्मा की अमरता में विश्वास, ३५८--एक ईश्वर में विश्वास, ३६०--सदाचार 
के घिट्ठा।न्त, ३६१--कर्नल श्राल्काट का मत, ३६१--कुछ ग्न्य विद्वानों के मत, ३६२ $ 


सहायक पुस्तकों की सूची, 





९. अथव वेद 
२. ग्रनेकार्थ रक्लमाला 
है. गअ्रभिज्ञान शाकुन्तल,-कालीदासः 
४. ग्रष्टादश पुराण 
धू, शत्तर विज्ञान,- रघुनन्दन शर्मा: 
६. ऋग्वेद 
७, कौठिल्य आअशथैशाख,-श्राचाय चाणक्य - ( श्याम शप्स्री द्वारा सम्पादित ) 
ए८. गोता,- श्रीकृष्ण 
९, दमप्त उपनिपदे' 
१०. घम्मपाद 
११. नेंषद्‌ काठ्य,- श्री हप 
१२. पश्लुतन्त्र,- परिडत विष्णु शर्मा 
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_अकारइ 


<स्वायम्मुव राजा से लेकर पाण्डब पर्यन्त आयों का चक्रवर्ती राज्य 
रहा, तत्पश्चात्‌ परस्पर के विरोध से लड़कर नष्ट होगये, क्योंकि इस परमात्मा 
की सृष्टे में अमिमानी, अन्यायकारी, श्रविद्यान लोगों का राज्य बहुत दिन 
नहीं चलता । ओऔर यह संसार की स्वाभाविक प्रद्मात्ति है ॥कि जब बहुत सा 
धन प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्‍स्य, पुरुषार्थ रहितता, इईंष्या, द्वेष, 
विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है, इससे देश में सुशिक्षा नष्ट होकर दुधुण 
ओर दुष्ट व्यसन जैसे के मद्यमांस सेवन, विषयासक्ति, बाल्यावस्था भें विद्याह 
और सेच्छाचारादि बढ़ जाते हैं, भार जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या 
कौशल और सेना इतनी बढ़े कि उसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा 
न हों तब उन लोगों का पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है ; 
छोर जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में विरोध होकर शथवा उन से 
अधिक दूसरे छोटे कुल्ों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है जो कि 
उनका पराजय करने में से समर्थ होगे, जैसे मुसलमानों की बादशाह 
सामने शिवाजी, गोविन्द सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को 
छिन्न भिन्न कर दिया ॥ ( सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास ११ ) द 


“स्वामी दयानन्द्‌. 


के 
के 


# अल अध्याय #% 


युद्ध प्रबन्ध तथा शस्त्रास्त्र. 
----+888%988$---- 
पूृथ वचन 

महाभारत कालीन सभ्यता पर प्रकाश डालने चाहा सम्पूण साहित्य 
आज हमें उपलब्ध नहीं होता । उस समय के राजनीतिक -तथा सस्यता के 
इतिहास से सम्बन्ध रखने चाला फ्रेचल एक ही ग्रन्थ महाभारत» नाम से 
प्राप्त दोता है। यद्द अ्रन्ध पूर्णरूप से ऐतिहासिक नहीं है, इसमें समय २ पर 
पर्याप्र मिलावट भो होतो रही है । परन्तु चह सम्पूर्ण मिलावट प्राचीन 
गाथाओं ( ए70027 ) से संबन्ध रखने चाली है, इस कारण. इस ग्रन्थ 


से महाभारत कालीन राजनीतिक तथा सभ्यता का इतिहास जानने में कोई 
बड़ी बाधा उपस्थित नहों इध्तो। 


महाभारत एक अत्यन्त महत्वपूर्ण गन्ध है ५ इस देश की चह एक अतुल 
सम्पत्ति है। यह गृन्थ वड़ा विस्तत है, अप्टादश पुराण और गीता भी इसी 
महत्‌ ग्रंथ के भाग हैं। महाभारत छाश तत्कालीन भारतवप का इतिहास 
सभ्यता, -दाशनिक विचार, सामाजिक और भौतिक दशा- आदि बहुत सी 
ज्ञातव्य बातें प्रामाणिक रूप से. जानी जा- सकती हैं। इसी श्रंथ के आधार पर 
हम अपने इतिहास, के प्रथम खरड. के अन्त में भारतचप् के राजनीतिक इतिद्दास 


का वर्णन कर चुके हैं; इस भाग में महाभारतकालीन सभ्यता पर प्रकाश डालने 
का यत्र किया जायगा। 


भारतवर्ष के रूम्बे इतिहास में जिस प्रकार उन्नति, अचनति, जय, 
पराजय, शान्तिपूर्ण राज्य और अराजकता के एक दूसरे से संबंधा प्रतिकूल 
काल उपस्थित होते रहे हैं, उस प्रकार फे द्ृश्यः सभ्भवत+ खंखार के 
किसी . अन्य देश के इतिहास में प्राप्तान होंगे। परन्तु इस सम्पूर्ण इतिहास 
सें सी महाभारत का काल विशेष रूफ से महत्वपूर्ण है। इस काल में भारतवर्ष 
किसी द्वष्टि से तो उन्नति के शिखर पर चढ़ा हुवा प्रतीत होता है और क्रिसी 


दृष्टि ले वह बहुत अचनत प्रतीत होता है । महाभारत को घटनो भारतवर्ष के 
इतिहास में जो महान युगपरिवर्तन लाई है, वैसा युगपरिवर्तन इस देश के. 


इतिहास में अन्य काई अकेली घदना नदीीीं छा संकी। 


हिल 


(४) भारतव्े का इतिहास | ु 


राजनीतिक द्वष्टि से भहामारत कालीन भारत बहुत उष्नत प्रतीत होता 
है। इस समय सम्पूर्ण भारतबर्ष राजनीतिक शासन फी दृष्टि से एक हो' 
चुका था; हस्तिनापुर सम्पूर्ण देश की राजधानी था। ृस्तिनापुर के सप्रनाट 
भारतवर्ष तथा उसके अन्य उपनिदेशों के सप्लाट हुवा करते थे। विभिष्ल 
प्रान्तों तथा भारतवर्ष के उपनिवेशों मैं आधीनस्थ विभिन्न माएडलिक राजा 
लछोगः शासन किया करते थे; ये छोग केल्द्रीय सार्वभौम सप्नांट को करः 
दिया करते थे | बहुत से भव्य देशों के साथ भारतवर्ष का ऐसा गौरचपूर्ण 
सम्बत्ध था कि वे देश भारतचर्ष को, आपत्तिकांल में सहायता लेने के लिए, 
समय २ पर रूवयं फर दिया करते थे। एसी प्रकार संरकार फी रचना आदि 
अन्य राजनीतिक पद्चलुबों से भी तत्कालीत भारतब॒प बहुत उच्दत प्रतीत 
द्वीता है । 


परन्तु महाभारत कालीन सल्यता वे सम्बन्ध में दम एक साथ किसी: 
एक परिणाम पर नहीं पहुंच सकते । इस के हमें दो भाग करने होंगे-भोतिकः 
सस्यता और सदाचार । भौतिक सभ्यता फी दृष्टि से भी इस समय कए 
भारतवर्ष घहुत उन्नत प्रतीत होता।है।। भोतिक सभ्यता के कुछ अर्डर्ग में इस 
समय का भारतवर्ष ज्िदना अधिक उच्नत था) उन भथड़ूं में चद उस से: 
अधिक उन्नत महाभारत से पू कभी भी न हो पाया था । युद्धनीत्ति, शस्राख्र, 
प्राकृतिक चिशञान, शिल्प, चाणिज्य, व्यवसाय, भावागमन का प्रवन्ध-इन सब में 
महाभारत कालीन भारत॑वर्ष बहुत उन्नति कर चुका था, इन अड्ों इतनी' 
उन्नति चतुमान यूरोप १८ वीं खदी के अन्त तक भी न कर पाया था | पंरेंन्तु 
सभ्यता के दूसरे अड्भ सदाचार की द्ृष्टि से हम मद्दाभारतः कालीन 
भारतघष को बहुत उन्नत नहीं फह सकते । महाभारत के युद्ध से बहुत समय: 
पूर्व ही इस देश के निधासियों का खसदाचार प्राचीन काल की अपेक्षा: 
अवनत होने रूगा था। 


महाभारत फांल में जूए का प्रचार, राक्षस विधाह, सदाचार का 

ताश, म्रधमाँस सेवन आदि बुराइयाँ भारतवासियों में प्रवेश कर चुकी थीं।. 
परन्तु इसका यह: अभिप्राय नहीं कि उस ससय साधारण जनता का आचार 
बिल्कुल अवनत हो चुका था | समाज में उपयुक्त बुराइयाँ अवश्य थीं परन्तु इन 
घुराइयों को श्रद्धा भौर अभिमान को द्वृष्टि से नहीं देखा जाता था ; इन्हें: 
मनुष्य समाज़ की कमज़ोरों ही समझा जाता था । सांमांजिक आचार की: 
उन्नति और पवित्रता के लिये सरकार भरसक यत्न किया करंती थो। उस 
समय सी व्यास और भीष्म जैसे विद्वान मौजूद थे । इन का समांज्ञ में 


प्रथम भागं। ( 9) 
यथेष्ठ मान थां, और ये छोग सामाज्षिक आचार की उन्नति के लिए भरसऋ 
यत्न किया करते थे । ईस समय स्क्रियों की अंत्रस्थां अच्छी नहों रही थी । स्रीजाति' 
को पूज्य द्ृष्ठटि से न देखा जाता था। भरो सभा में सती द्रौपदी का -घोरः 
अपमान मद्दाभार० काल पर सब से बड़ा करूंक है । हसी प्रकार, राक्षस 


घिधाह, बह्चु विवाह आदि घचृणित प्रथाओं के उदाहरण भी सहाभारत काल 
में पाये जए्ते हैं | 


इस में सन्‍्देह नहीं कि महाभारत के युद्ध से भारतवर्ष. को बहुत 
भारी धक्का पहुंचा; इस का यह परिणाम हुंअ६ कि साम्राट युविष्ठिर 
के कुछ फाल अनन्तर ही भारतवर्ष का साम्राज्य छिन्न भिन्न होगयां। यहः 
विशाल देश भिन्न २ भागों में विभक्त होगया; अछलग-२ प्रान्तों पर भिन्न २ 
घंश राज्य करते छगे | परन्तु इस से यह न समझ लेना चाहिये कि इसः 
महायुद्ध के बाद भारततवपं फिर कभी उन्नति ही नहीं करः सूको | महाभारत: 
के युद्ध से लगभग २५०० वरस बाद भौय काल में फिर से सम्पूर्ण भारत मगघ 
के एक छत्र शासनाधीन होकर केन्द्रित होगया | इस काल में भारतवर्ष 
राजनीतक द्वष्टि से फिर से उतना ही उन्नत होंगया जितना कि वह महू 
भारतकाल में श्य्। 


एक और बात भी ध्यान रखने योग्य है। भारदचर्ष की वर्तमान राज- 
धनी द्ल्‍लो नगर की त्तोंच साम्राट शुधिप्ठिर से रख्खी थी। दिल्ली को सब रहे 
प्रथम इसी फाल में भारतवर्ष की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुवा था। 





सन्य प्रबन्धू-- महाभारत के सहायुद्ध में सारतवघध के भिन्न २ 
ग्रान्तों की सेनाय लाखों की खंख्या में सम्मिलित हुई थीं । इस युद्ध में अन्य 
देशों से भी सैन्य सहायता पहुंचाई गई थी। महाभारत द्वारा प्रतोत होता है कि 
उस समय सैन्य प्रवन्ध बहुत अच्छे ढंग पर किया जाता था। सेना दो प्रकार 
की होती थी-!. स्थिर सेना ।7. स्वयंसेवक सेना | 


[. चिर सेना का प्रबन्ध बहुत पूर्ण था। सैनिकों को वेतन ठीक समय पर 
दे दिया जाता था। सभापतव में नारद्‌ ने युधिप्ठिए: से प्रश्न किया है--क्था 
तुम अपने सैनिकों को उनका पूरा चेतन ओर भोजन का हिरूखा ठीक समय पर 
देते हो ? सैनिकों का चेतन उन्हें सदैव ठीक समय पर दे देना चाहिये। मेरा 


चिचार है कि तुम ऐसा ही करते हो और साथ ही अपने सैनिकों पर अंत्याचार' 


(६) भारतवर्ष का इतिहास । 


भो नहां करते ।” 

ग. देश पर आपत्ति आई हुई देख कर देश के नवयुवफ स्वयंसेघक चल 
कर सेना में भप्ती होते थे । बहुत से खबं सेवक बिना चेतन लिये, 
देश प्रेम से चशोभूत होकर ही इस सेना मैं सम्मिलित होते. थे। उद्योग 
पर्च में भीष्म कहते हैं-- "मैं सेना के सब कार्यों से परिचित हूं । में 
स्थिर वेतन भोंगी सैनिकों और अवैतनिक खयंसेवक्रों से भी. काय करा 
सकता हूँ।” ९ 


इस से प्रतीत होता है कि उस समय देश के साधारण नवयुवक भीं 
व्यूदास्याल तथा शख्र चालन का अभ्यास किया करते होंगे। ; 


युद्धसामग्री--- उस समय राज्य की ओर से शख्रादि खामग्नी फो 
उचितरूप में रख जाता था । सभापद में नारद युघिष्ठिर से पूछते हैं- 
राजन, तुम्हारे दुर्ग में खब घनधान्य और आयशुधादिक उचित रीति 
से संग्रहीत हैं या नहीं ? तुम्हारा कोप, भण्डार, वाहन ( सचारिय ), द्वार 
पर प्रयुक्त होने चाछे आयुध्र, तथा तठुम्दारे कल्याण चाहने चालों से प्रदत्त आय 
आदि सभी ठीक हैं या नहीं [*» * 


सुद्ध विभाग के डाक्टर-- सेनाएँ दुर्णों में रहा फरती थीं और 
उन में युद्ध विभाग के डाक्र रहा करते थे। उद्योग पर्व में हम पढ़ते हैं+- 
“युधिप्ठटिर अपनी सेना के कोष, यन्त्र, श्र और बेद्यों फो छेकर चला ७० 


इसी प्रकार भीष्म पर्व में छिखा है--“जब भीष्प शरशय्या पर पड़े 
हुए थे, तो उन के लिये शल्य और छोह कीलकों के निकालने में: चतुर,. 


१. कछुद्बुलस्य भक्तज्ञु वेतनन्लु बथोचितस । 


सम्प्राप्तकाणे दातव्यप् ददासि नविकमसि॥ ४८॥  ( सभा० 0 ५- ) 
२. सेना कर्मण्यभिज्ञोउस्मि व्यूहेषु क्विचेेशु च |. 
९ रु ० बज + 
फमकारधितुं चेव भूवामप्यभृवांस्तथा ॥ ८ ॥ ( उद्योग० ० ९५४, ) 


३. कच्चित॒कोष्ठय्य कोषशुयाहनं द्वारमायुधस्‌ । 
श्रायश्य कृतकल्याणेस्तव भक्‍्तैरनुष्टितः ॥ ई७ ॥ 
फश्लिदुदुगीणि सर्वाणि घनधान्यायुधादिकैः । 
बन्‍्त्रेशुपरिपूर्णानि तथा. शिल्पिघनुर्धरि ॥३४॥  [सभा० श्र. प्‌] 


४. कोपयन्न्रायुधण्चेत यबरेचवेद्याश्विकित्सका;॥.. ' [ छद्योग) आ० १४ | प८+ - 


प्रभथ भाग। | ( ७ ) 


अनेक खुशिक्षित वैद्य कपनौ सब सामग्री, औज्ञार आदि, लेकर उपस्थित हुए । 
इस पर भीष्मपितामह बोले कि सथ बैद्यों को उच्चित धन देकर उन्हें सन्‍्त५ 
फरो, मैंने क्षात्र धर्म में रह कर यह प्रशान्त परमगति प्राप्त को है अब मुझे 
वैद्यों से ज्या प्रयोजन है ।” 


उद्योगपव में रणभूमि में रूगे हुए राजाओं के कैम्पों का वर्णन करते 
हुए लिखा है--“ बढदां पर सैकड़ों इस प्रकार के शब्य--चिशारद चैद्य 
उपस्थित थे, जिन के पास सम्पूर्ण डपक्ररण ( [780प77९0$9 ) विद्यमान थे 
ओर जिन को नियमित रूप से वेतन मिरताउथा ।?”* 


; विविष प्रक्वार के अद्ध--इस् मेँ सन्‍्देह नहीं कि महाभारत काल 
में चहुत सयंकर अख्र विधमान ये । तोप ओर बन्दूक के खसट्टश अप्लनि की 
सहायता से. चलने वाले भयंक्रर अख्त भी उस समय विद्यनान थे । भीष्मपर्व 
में युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है-- "“रथी लोग अपने रथों पर चढ़ कर 
करणणि-पत्र वाले वाणों और नालिकास्त्रों ( थन्दूक ) से चीरों को शुद्ध में मार 
कर लिंदनाद करने छूगे |» 


द्रोणपर्व में लिखा है-- “उस समय रापक्षस, जिन का चल सन्ध्या- 
काल होने से और भी बढ़ गया था, चारों ओर से पत्थरों की बहुत झधिक 
वर्षो कर रहे थे। लोहे के बने हुए चक्र, भुशुण्डि, तोमर, शक्ति, शूछ, पद्धिश 
ओर शत्तन्नियां ( तोप ) घराबर चल रही थीं |” 


इसी प्रक्तार भीष्मपर्व में युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए छिखा है-- 


. १. उपविष्तक्नथों वेद्याः शल्योद्दुएणकोंविदाः । 
, सर्वोपकरणेयुक्ताः कुशजैः साधुशिक्षिता; ॥ १७ ॥ 
तामूट्टप्टवा जान्हवीपुत्रः प्रोवाच तनयं तव । 
20228] ५ दि रः ४ 
घनंदत्वाविसृज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सक्षा३ ॥ १८॥ [ भीष्म पव, झा. १२२ ] 
२. तन्नासस्‌ शिल्पिनः प्राज्ष; शनशोदत्तवेतना; । 


सर्वोपकरणैयुक्ता वैद्याः शाख्रविशारदाः ॥ - [ उद्योग० आ. १५१ ] 
३. रथिनप्नस्पै राजद कणिनालीकपतायके: । 
निद्त्थ समरे घीरानु सिहनादारू विनेदिरे ॥ ३५ ॥ [ भीषण्म० आ0 £६ ] 


४. तहोष्श्मवृष्टिप्व्यन्तमासीत्तत्रसमन्तत; । 
सन्ध्याफालाधिकबलैविं मुक्ताः रास: छिंती ॥ ६८ ॥ 
अायसानि च चक्राणि - भुशुण्डयः शक्तितोमराः । ४ 
पहन्त्यविरताः शा शतच्न्यः पद्टिगास्तथा ॥ ६ए ॥ _- [:द्रोण० प्रा० १५१६ ] 


(८६) भारतवर्ष का इंतिदवाश | 

“जुद्धमें. गिरते हुए शक्ति, तोमर, तलवार, पद्धिश, पास, परिध, मिंन्दिंपाल: 

और शंतपघ्ली (वोपों ) आदि शर्तों ले आहत यीद्धाओं फ्री छाशों से सारे 

पृथिवी ढक गयी |” | हु 
भीष्मपर्व में फलिड़ः देश के रोज़ा के द्वांथियों कां घर्णन इस प्रकार 

किया है-> “डंसके पंवत के तुल्य द्ाथी, मशौनों, तोमंरों, तूणीरों, भौर 

इव्रजाओं से सुशोमित थे ।”* 


इसी प्रंकार-“भीष्म ने कभी शरों ओर कभी नाकीकास्र से- छोड़े लघु 
थाणों से उसकी श्म्पूर्ण सेना फो ढेक दिये। |” 

द्रोणपर्व में”--शकुनि ने अजुंन और कृष्ण पर छैगुंड, छोहगीलंक, 
पत्थर, तोप, शक्ति, गदा, परिघं, तरूचार, शूल, सुदरर, पद्चिश, सकम्पन-ऋणषि, 
नजर, मुंसर, फुठार, क्षरप्र, नालिकाऊ्र, बन्दुक, आदि शास्त्रांखों फी 
घर्षा की (रे 


भीद्प्रपव मैं--/भीष्य ने भी बाणों से शतप्ली (तोपों) को भेद दिये |” 

वज़िस प्रकोर रवूबचे भड़कती हुईं आग धायु की सहायता पाकर सब 
भर फैल ज्ञाती है उसी प्रकार भीष्य अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता 
हुआ जल उठा ० 

उद्योगप्च में--“जिलल समय गाएडीव की धारण फरने चाला अजुन 
कर्णोशर और नालीकास््र और ममंभेदी बाणों को चलाता है, तब उस के 
मुकाबले पर कोई भी नदहों आा सकता |”? इक 


शान्तिपर्व में राज धर्म के प्रकरण में दुर्गनिर्माण धताते हुए लिखा है--- 
#युद्ध कोट बना कर नगरों की रक्षा करनी चाहिये | द्वारों:पर बड़े यड़े यन्त्र 
रखवा देने चाहिये और दीवारों पर शतद्नियां ( तोपें ) चढ़ानी चाहियें। शाजा 
को यह खब॑ कार्य अपने हाथ में रखना चाहिये ।”८ 


१, परिचैभिन्दिपालैश शतध्नीभिस्सचरैद च। 
शारीरै; शखभिन्‍्नैष्ठ छमास्तीयंत मेदिनी ॥ ५८॥;. [ भोष्म आ, ए७ ] 
२. तस्य पव॑तसंकाशः व्यरोचन्त महागजाः । 
यस्ञ्रतोमरतृणीर पताफाभिश्चशोमिता। ॥ ४४७॥ . [ भीष्म० छा. ९७ ] 
४३. कणिनालिकनाराचैशछादयामास तदुबलम्‌ ॥ ९३ ॥ [ भीष्म०, ९०७ %0 -.] 
४. द्रोण० श्र0 २० झो0 १६-१७... ५ भीष्म० प्रा० ११४ झ्लो० ४१. 
इ, भोष्म० ह0 १९७ झो० ६१६ ७. उद्योग0 अ० ११. झो० ३ 
. ६. शाल्कति0 ब्रा० इए झो०.४४-४५४ 
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“चनपर्व में इन्द्र द्वारा अजुंन के लिये भेजे रथ का वर्णव करते हुए अशननि 

हक पे कण में 
शस्त्र का अद्डुत बर्णव भाता है। “अशनिशस्त्र ऐसा होता था कि उस में एक 
एफ मन का गोला डाला जाता था। उस के नीचे चक्र लगे रहते थे । गोले 


चायु में ही फूड जाते थे और बड़ा भारी धक्का पहुँचाते थे। उस से बादलों फी 
चरह घोरनाद होता था (? १ 


| द्रोणपर्च में नारायणाख्र का घर्णन आता है क्ि--“प्रथम शगले सागों 
से जलते हुए घाण प्रगट हुए और सारी दिशाओं में फैल गये | डसके बाद तारों 
फी तरह दोप्पमान सीसे ( कार्प्णायस ) के चमकते हुए गोले छोड़े गये । फिर 
चार चक्रों वाली विचित्र प्रकांर को शतप्नियां, बड़े श गोंके ओर ऐसे चक्र जिन 
को धाराएँ छुरे के समान तेज थीं, प्रगट हुए । वे ज्यों २ बढ़ते चले गये, त्यों २ 
चह अजञ्ज भो चढ़ता गया । उस नारायण अख्र द्वारा वे सब श्र ऐसे मारे गये 
जैसे आग ने उन्हें भून दिया हो। जिस प्रक्रार शीतकाल के चले जाने पर 
अग्नि बाँस को जला देती है उसी प्रकार उस अख ने भी पाएडवों की सारी 
सेना को भस्म कर दिया।?” २ 


“८. ४>./-- न 
काठपथ वाचत्र अस्छ-इन फे अतिरिक्त अन्य भी घिचित्र प्रकार के 
अख्थों का वर्णन महाभारत में आया है, जिन फा प्रयोग सस्भवतः पृथ्वी-मए्डछू 
के किसी अन्य साग सें कभी भी नहों छुआ होगा | ह 


१. तथेधाथनयश्चेष चफ्रबुक्तस्तुलाशुराः । न 
ह्् * न शः 
धायूस्फोटसनिर्धातां भहाभेयस्थनास्तथा ॥9५॥ [ घथपघं० पध्य० ४२ ] 

४. पमराहुएसंस्ततोी बाणा; दीप्ताग्राद्य सदखशः । 
पाएडयास््‌वयधिष्यन्तः दीप्ताप्याः इव पतन्चगाः ॥ १७ ॥ 
हे दियः छ थ सेप्य॑ थ ससामुयदन्‌ भदएथे । 
तथापरे दयोतसामा ण्योतींपीपास्यरेडउनले ॥ १८॥ 
मरादुएसद महीपास फाप्णयउमदागुरूा! ॥ १६ ॥ 
अपुसक्रा विचित्राश्व शतघ्न्योडयुदसदाः 
अफ्राण चघ झुराम्तानि मणठलाभीपभास्वत+ ॥ २० ॥ 
बघा पथाक्युद्धपतत पाएटयाता भद्दया एथाः । न 
' ध्जु रु 
सुबथा सब तदष्त्ये स्यथइ्येत जवाधिप ॥ २१ ॥ [ द्रोए पय० छ० २०० | 


के क्‍ ही पबकर 
॥ इतिहास 
(१० ) भारतवंष की इतिहास | 


अल्तर्धानाख--धनाध्यक्ष छुवेर अपना अन्तर्धात नामक अख्ा अजुन 
के प्रति देता है । बह उस का इस प्रकार बर्णन करता है कि “यह मेरा भिय 
अन्वर्धान बामक अस्त्र तू अहण कर, यह ओज भोर तेज के चरसाने वाला, दीप्ति के। 
करने वाला, शत्रु के खुलाने और नाश करने वाला है, शहर ने जिपुर 
का नाश करने के किये भी इसी का प्रयोग किया था, इस से बड़े २ असुर 


जल गये थे 4१ ” ह 

छशलिः-- आउचकहों से खुक्त अशनि बड़ा भयानक्र अख्य था। इसे रुद्र ने. 
बताया था। उस से कर्ण ने छेकर धज्नुष द्वारा रथ पर प्रयोग किया तो उस के 
प्रभाव से घोड़ों सहित रथ भस्मसात्‌ हो गया और विजलो की लरपद प्थ्वी 
में प्रवेश कर गयी | २ ? 


सूद्ध के मियसः--ईल पकार अन्य कितने ही विचित्र भयंकर संहारक 
ध्ज्जे 


अस्यों का प्रयोग महाभारत के महायुद्ध में हुवा था। घुद्ध विद्या में, भाचीन 
जाया मे उन्नति की पराक्राष्ठा की हुई थी। युद्ध के नियम भी मर्यादित हो 
छुके थे; जिनका भंग करता सर्च सखथारण की दृष्टि तथा विचारों में बहुत द्दी 
घृणित पाप समझता जाता था। यह हो सकता है' कि इन नियमों का पालन 
डस समय के सब योद्धा जन न करते हों परन्तु फिर भी इन नियर्मों की वि- 
झमानता अचश्य थी । ह 

युद्ध होने के पूर्व ही कौरव पाएडब दोनों पक्षों ने युद्ध के धर्म को स्थापना 
की । उसका वर्णन सीष्मपत्र में इस प्रकार उपलब्ध होता है । ह 

“उन दोनों तरफ की सेनाओं का चह अद्भुत सद्भम था। मानों सुगान्‍्त 
कार में दो. सखाओों का संगस हो | सारी पृथ्वी के युवा पुरुष सेनाओं में आ 
जाने के कारण अन्यन्न केवल बाल और चृद्ध ही शेप रह गये थे | उस समय 
कौरव पाएडव ओगोर सोमक बंशी राजाओं ने परसझुपर प्रतिजश्ञाएं कर युद्धों के ये 
नियम बनाये।-- । 





१, तदिद॑ पति पृहीष्व प्न्त्धान भियँ समर । 
प्रोजस्तेजोी दूयुद्िकर् मस्वापनसणातिज्ञत ॥ इ८ ॥ 
सहात्मना शद्गूरऐेण जिपुर्य निहत छुरा | न आ 
तदैतदस्त्न॑ निमुक्त बेन दरघर भहासुरा; ॥ ४० ॥ [ बन पणष प्व० ४९ ] 

२० भ्रष्टचक्तां महाघोरामशनीं रुद्र निर्मिताम । 5 
तामवप्लुत्य जग्राह क्र्णोन्यस्थ रघे घनुः ॥ ९५ ॥ 
चिक्षेप चैनांतस्यैव स्यन्दनात्सोउवपप्छुवे । .. 
साश्वसृतध्वज यान॑ भस्मकृत्वा मद्दाप्रभा ॥ ९६ ॥ | 
विशधेश बझुधां भित्वा झुरास्तत्र विसिस्मियु+॥ ए७॥ [ द्रोण० ९७६ | 


अचम भाग (११) 


: (१ ) थुद्ध के प्रारम्भ तथा समाप्त होने पर पररुपर में हमारी 
भीति ही रहे । उस समय अपने प्रति पक्षी के साथ उचित. और यथा- 
योब्य ही व्यवहार करेना चाहिये। आपस में एक दूसरे की छलनां ठीक नहीं | 

( २ ) वाग्युद्ध भवृत्त होजाने पर, प्रति पक्षी को भी वाणी से-द्दी युद्ध 
फरना चाहिये | - ॥ ४ रे 

ह (३ )सेना से युद्ध छोड़ भागे हुवाँ को नहीं मारना चाहिये | 

(४ ) रथी रथी. से, गज्ारोदी गज़ारोंही से, घुड़खबार घुड़- 
सवार से, पद्ाति पद्ाति से यथीखित रूप में यथेच्छ उत्साह और बरू के साथ 
युद्ध करे । 5 

( ५ ) प्रदार करने से पहिझे बतला कर प्रहार करना चाहिये। विश्वास 
दि्लाकर तथा घबराहट में डाल कर दुसरे पर प्रहार करना उचित नहीं। 

(६ ) किसी के साथ युद्ध में छूगे हुवे को, युद्ध से विमुख पीठ दिखाने 
चाले को, निःशत्र और निश्कवच को नहीं मारना चाहिये । 

.. (७ ) घोड़ों, घोड़ों के सारथियों, तथा शल्रादि दना कर देने चाहें 
या शर्हों को उठा कर राने घाले नोकरों. को न मारना चाहिये | प्रति पक्षी के 
भांम भेरी, खुदंग आदि वाजे भी न तोड़ने चाहिए. १ 
राजदूत का वध३--राजदुत या संदेशहर का जीवन बहुत द्वी पवित्र 
होता था इसी से उसे कारागार में रखना भी महापाप समझा ज्ञाताथा। 
उद्योग पव में दुर्योधन, दूतरूप से. आये कृष्ण को कैद करना चाहता था ॥ 
इस पर छुतराफ् बोलाः-- | 

“है राजन! ऐसा मत करो यह सनातन धर्म नहीं है। कृष्ण इस 
समय दूत बन कर आया है, यह हमारा प्रिय सस्वन्धी सी है। उससे कोई 





हर 


१. ततस्ते समर्य चक्र! कुरुपाएडवर्तोमका;'।' 
घर्मीन्संस्थापयामायुः युद्दानां भरतपंभ ॥ २६ ॥' 
निवृत्ते विदिते युद्दु स्पात्प्रीतिन + परस्परस | 
यथापर॑ यथायो ग्यं- सच स्पाच्यलनं पुन! ॥ २७ ॥ 
धाचा युद्ध प्रवृत्तानां पागेव प्रतियोधनम्त 
निष्क्रान्ता! पृतनामध्यात्ञ हन्तव्या; फदाउन ॥ ४८ ४ 
रथोच रथिना योध्यो मजेन गजछूगसि£। 
आअशदेनाश्वः पदातिश्च पादातेनैद भारत ॥ ०९ ॥ 
यथायोग्यं यथाक्कामं॑ यथोत्साहँ यधावलमत 
९ 
समाभाष्य प्रदृत्तव्य न विध्वस्ते न विहुले ॥ ३० ३" 
एकेन सह संयुक्त: प्रपत्नों विमुखस्तथा ।' 
स्ीणशस्रोविवर्माच नहन्तण्यः फदांघन ॥ ४९. ४ 
कि.) शुछचोप 
नसृते प्यनथुयशु नच जीविश्व । 
पी] हि < हर 
नभेरीशब्भुबादेपु प्रद्तेव्यं कर्थचन ॥ बे ॥ ( भीष्म झ० १) 


मर ष का इसिहास | 
(१५२) भसारतबष हसिह 


अपराध नहीं किया फिर उसे किस प्रकार कारागार में डाला ज्ञा सकता हे?» १ 

ब्राह्मणों का युद्धों तक को रोक देने का आधिकारः-7 गए 
रत के शान्ति पर्व में बहुत से धर्म या नियम मर्यादा इस प्रकार की है. जो कि 
स्वर्गीय समय की बनाई हुई प्रतीत होती हैं | उच्त मर्पाश्ओं को पालने में य- 
घपि महाभारत के जमाने के छोग बहुत कुछ शिथिक थे तथापि उन को चे बहुत 
भादर को दृष्टि से देखते थे | उनको पढ़ने से रूपष्ट प्रतीत दोता है कि अत्यन्त 
प्राचीन समयों में बिद्धान श्रोजिय आदि बेदक ब्राह्मणों को युद्धों को कराने ओर 
रोक देने का पूरा अधिकार होता था। यह नियम हमें शा:न्त पव में निम्न।लछेखित 
रह कक फ्री लेनायें युद्ध करने के लिये जुटी खड़ी हों और उन 
दोनों के मध्य में शान्ति कराने फो इच्छा से कोई ब्राह्मण आजाबे तब दोनों 
को युद्ध नहीं करना चाहिये | जो ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह सना- ... 
तन से चली आयो मर्यादा को तोड़ता है | यदि नीच क्षत्रिय इस मर्यादा को तोड़- 
देवे तो उसकी गणना क्षत्रियों में नहीं करनी चाहिए, न उसे किसी और सभ्य 
समाज में बेठने योग्य सम्फना चाहिए २१ कस बेर 

रण व्यूह शिक्षा;--मदाभारत काल में क्ष त्रियों को रण की विशेष रूप 
से शिक्षा दी जाती थी। उन्हें नियम पूरक व्यूह-रचना का अभ्यास कराया 
जाता था | युद्ध के लिये उपयोगी, सी प्रकार की ड्रिल नियम पूर्वक कराई 
जाती थी | द्वोणपर्च में व्यूहों का इस प्रकार वर्णन आता है।-- 

“भारद्वाज वंश में उत्पन्न द्रोणाचाय ने इस प्रकार का चक्क सहित शकट 
व्यूह बनाया जो १२ गव्यूती (४८ मीरू ) छम्बा और ५ गव्यूती ( २० मील ) 
चौड़ा था। इस बव्यूद में अनेक राजा और अनेक घीर अपने २ ध्यान पर नियत 
किये गये थे । हाथी और घोड़ों के समूह के समूह उसमें छग गये थे । इसका 

अगला भाग सूचि की तरद्द से था,और सूची पु में चीर कृतवर्मा स्थित था। ३० 

4. ततोदुर्योचनमिदं घृतराष्ट्रोत्रवोद्वचः ॥ 

मैं धोचः प्रजापाल नैषघर्मः सनातनः ॥ १७ ॥ 

दूमघृहि हृषीकेश! सम्बन्धी च प्रियथ्वनः ॥ 

'ग्रषाप+ कौरवेयेपु सकथंद्न्धमहं ति ॥ १८ ॥ [ उद्योग० ध्य0० ८७ ] 
२. पअ्रनीकषो: संहतयो यदीयादु बह्मणोपन्तरा ॥ 

शाल्तिमिच्छन्नुभयतो न योहुव्यं तदाभवेत्‌ ॥ ८॥ 

मर्यादां शाश्वती भिन्व्यात्‌त्राह्मएंयो 5भिलहुयेतु ॥ 

प्रथयेल्लंघधयेदेतां मयौदां ज्ञत्रिय ब्र्यः॥ ९ ॥ 

प्रसंख्येयस्तदूध्यं स्‍्पादनादेयशु संसदि ॥ १०॥ [शान्ति० घऋआ0 <६ ] 
३० दीर्घों द्वादशगण्यू तिः पश्चार्घपल्नविस्तृतः ॥ 

व्यूह। सचक्रशकठों भारद्वाजेन निर्मित; ॥ २२॥ 

नानानुपतिमि्रों रैयत्रतत्र व्यवस्थितेः ॥ . 

रथाश्वगजपत्यो तैद्रोणिन विद्वितः स्वयम्‌ ॥ २३ ॥# 


अथत ऋग : ह ( १३ ) 


शिविर रचना-- महाभारत के जमाने में सेना के ठहरने के लिये बड़े 
बड़े शिवेर (कैम्प ) बनाये जाते थ्रे--छोछदारियां तथा बड़े २ तम्वू और 
शामियाने सजाये जाते थे, जिस में सैनिक आनन्द पूरक युद्ध की तय्यारियां 
कर सकते थे। उद्योग पव में सेनाओं का वर्णन करते हुवे लिखा है-- 
राजाओं के पृथक्‌ पृथक्‌ बहुमूल्य शिविर अर्थात्‌ डेरे ऐसे सज्े हवे थे 
मार्तों पृथ्वी तछपर विमान ही उतर आये हों |” 
निशायुद्ध-महाभारत काल के आय बोर राज़ि के समय भी बहुत 


चार युद्ध करते थे । राजि के घोर अन्धकार होने से युद्ध करना तथा शत्र 
ओर मित्र को पहचानना और घोड़ों रथों व गज़ों का मार्ग देखना तथा से 
नाओ का ठीक प्रकार से शासन करना कठिन था। इस ढिये प्राचोन योद्धाओं ने 
अपने घोड़ों रथों और गजों के साथ क्विली अगम्य विधि से दीपकां या छैस्पों 
के जोड़ लेने का प्रबन्ध कर रखा था। द्रोणपर्व में रात्रि युद्ध की तय्यारी फा 
घणन करते हुवे लिखा हेः-- ु 
प्रत्येक रथ पर पांच लेम्प या प्रदीप जगाये गये। इस्ते तरह प्रत्येक गज 

पर तीन प्रदीप और प्रत्येक घोड़े पर १ महा प्रदोष रखा गया क्षणभर में सब 
दीपक द्वी दीपक जल गये» २ 

शब्द न करने वाले चक्तों से युक्ते रथ।-- प्रायः सभी प्राच्चीन स- 
भ्यता का अनुसरण करने वालो जातियां और उन में भी विशेषतः यूवानी और 
भारतवप को आयंजातियां रथों पर सवार होकर युद्ध किया करती थीं। मह्दा- 
भारत के कार में शिल्पियों ने ऐसे रथों का भी आदउवेष्कार कर लिया था 
जिन के चलते हुए ८ में से किसी प्रकार का शब्द्‌ तक नहीं होता था | उस 
के चक्र का पारांध पर रबर के टायर छूगाये जातेथे या किसी और घस्तु का 
प्रयोग फिया जाता था, इसका कुछ भी पता नहों चलता; परन्तु शब्द - रहित 
रथों का वर्णन महाभारत में निरूसन्देह आता हैं। । 

उद्योगप् में सहदेव के घिपय में लिखा हेः--“जिस समय सरलतया 
गति करते हुवे, अक्ष द्वारा भी शब्द न करते हुवे, खुवर्ण के बने तारों से छुशों- 





सचीपदध्यग्भस्थोगूढो व्यूहः कृतः घुना ॥ २७ ॥ 
श्वमेतं मद्ाव्य॒हं व्यश्व द्रोणों व्यवस्यितः ॥ 
स॒चीमुखे महेश्वासः कृतवर्माव्यवस्थितः ॥ २४ ॥ 
१, शिवितणि महाहाणि तत्नराज्ञां पृथक पृथक ॥ 
विमानानीव राजेन्द्र निविष्टानि महीतले ॥ ९१ ॥ [उद्योग० प्र० १५५] 


२. महाघनेराभरणेश्न दीप्ते शस्त्र्न दिव्येरमिसम्पतदूसि! ॥ १५ ॥ 
रथे रथे पश्ुत्रिदीपिकास्तु प्रदीपिकामत्तगजेत्र यद्य ॥ 
प्रस्यश्वमेकध्॒मद्दाप्रदीप फृतास्‍्तुता! पादडज फोरवदेयेः ॥ १६ ॥ [ द्रोशा० श्य० १६३ ] 


(१४) भारतवष का इतलिदस | 


भित, सुशिक्षित घोड़े से युक्त रथ पर चढ़ कर सहदेध राऊाओं फे गे का्टेगा 
तब दुर्योधन को युद्ध के लिये पश्चात्ताप करना पड़ेगा |” १ 

प्राचीन आयों की चीरता इस बात की अपेक्षा करतो थी छि शत्रु के 
साथ भी आपकत्ति में बड़े असुञ्नह का वर्त्तात्र करना चाहिये और घायल हुदे हुवे 
शत्रु के घावों और अ्रणों की निकेत्सा करनी चाहिये ु 

शान्तिपर्य में भीष्म पितामह घमयुद्ध के नियमों का प्रतिपादन करते 
हुवे कहते हैं-- 

ह “ऐसे शत्रु की न सारना चाहिये, जिस के प्राण निकलने वाले हों, 
जिसका कोई पुत्र नहों, ज्ञसका शख्त्र टू८ गया हो, जो चिपत्त में पड़ा हुवा हो, 
जिसके धनुष की डोरी कट गई हो, या जिसके घोड़े मरगये हों, बणों और 
ऊख्मों से पी।डत शत्रु की अपने देश में त्िकित्सा करानी चाहिये जोर अच्छा: 

होंने पर उस उसके देश में भेजदेना चाहिये ०” २ 

इसी प्रकार युद्ध में पकड़ी गयी कन्या के साथ भी बहुत सम्मान का 
प्यवद्यार होता था | शासन्तपच में लिखा है-- 

'ृचक्रम से लायी गयी कन्या से एक चर्ष तक यह भी न पूछे कितू 
मुझे चण्ती है या किलो और की १” ३ इसी प्रकार सालूसर तक अन्य आहत. 
घन की भी अपने उपयोग में न काना चाहिये | ; 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल सें युद्ध के खमयों में कमसर्यद का मह: 

..कमा बहुत नियमित था । अन्य सी खब प्रकां एक खाद्य पदार्थोंकी आवश्यकताओं. 
को पूरा करने का प्रबन्ध ।कया जाता था उद्योगपव क आन्तम अध्याय में 
युधिष्टर. की युद्ध यात्रा का वर्णन किया गया है। वहां इस प्रेकार उल्लेख 
उपलब्ध होता है; ४ । | 

#महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा दी कि धहनों की अभ्यों, गजों और मन्नुष्यों 

- के लिये उत्तम २ भोजनों को साथ छे चला जाय |? 





९. यदागतो द्वाहन कूजनादा' सुबशतारं रथमाततायी ॥ 
दान्ते युक्त सहदेवोड5घिरूढप शिगंदिशाज्ञां क्षेस्पण्ते मागणोये। ॥२रा। [उद्योग० फ्र०४७] 
२. निष्माणो नाभिदन्तव्यों नानपत्यः कथजुन॥ १२ ॥ 
भग्नशस्त्रों विपक्षश्र कृत्तज्यों हतवाहन। । 
चिकिस्स्यः स्पात्स्वधिषये प्रप्प्यो या स्वगृद्दे भदेत्‌ ॥. १३ 0४: 
निम्र ण। स च योक्तव्यः एपचम; सनातनः ॥ ९४ ।। ( शान्ति भ७ ६५ ) 
६. नार्वाकू संबत्सरात्कन्या प्रष्ठव्याविक्रमाहुता े 
, एवमेवचन उर्वे बच्चान्यत्तहंता हतंस्‌ ॥ ५७... ( शान्ति अ० ६६ ) : 
8. व्यादिदेश सवाह्यानां भर्यभोज्यमंतुत्तमम्‌ । ह रा 
घगजाश्वमनुष्पाणां येचशिल्पोपजोविनाः ॥ ७॥+ 
शकठापणवेशाघ्व यानं ग्ुज्यछ्च सर्वतः । 
मेत्रनागधद्रज्ञाए इयानाममुत्तानिच ॥ २६॥.. ( उद्योग पर्व १६७ ) 


रा 


प्रथम भाग (१४ ) 


“हसी चरह गाड़ियां, दुकानें, यान, वेछ आदि सभो छुछ साथ छे लिया 
जाय | तदनुखार सहरसों हाथी और असंख्य घोड़े साथ छे लिये गये ” 

हस प्रकार आलोचन करने से महाभारत कालीन सथ्यता भ्रूमए्डऊ की 
किसी अन्य सम्यता से नीची नहीं प्रतीत होती । भत्युत अख्र शर्त्रों का चेभव 
सम्पत्ति, सेनासब्राह और सुद्ध के नियम, युद्ध के समय पारस्परिक चर्ताव 
आदि-सभी बातें महाभारत कारछीन सभ्यता की उच्चता को प्रगट करती 
हैं | जहां एक तरह हमें यह मार्म होतां है कि महाभारत कारू में भांरतीयों 
ने सैनिक द्वष्टि से अपूच उन्नति की हुई थी, बह वे युछ के धर्मानुकुल नियमों 
की भी सदा अपनी द्वष्टि में रखते थे । 
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#दिती घ-अचयाय# 
राजा-शासन पद्ति ओर शासन 


भारतीय इतिहास के महाभारत काल में राजा एक प्रकार से एकायचत 
शासक होता था, वह राज्य को अपनी सम्पत्ति समता था। बह अपनी इच्छा 
से राज्य को ठीक उछली तरह दूसरे को दे सकता था, जिस प्रकार कि सवंसाधारण 
अपनी मल्‍्कयत वा सम्पःत दे सकता है ' यदि ऐला न होता 'तो युचिप्ठिर 
इतनो थे परवाही से अपने राज्य को जूए में न हरा देता । चह कार आचार 
के अधः पतन का था । महाराजा ओर ज्षद्र राजा सभी अपनी प्रज्ञाथों 
के अध: पतन में कारण बन रहे थे । प्रज्ञा भी उन की परतित अवस्था को 
बुरा नहीं समझती थी | इसी कारण जब दुर्पोच्नन कलिक् के शाजा चित्राद्भाद 
को कन्या को खयंम्बर भें से ही वलात्कार हर  लेगया तब भो 
सचसाधारण जनता ने इस निरेज्ञता के काय के चिरुद्ध एक वचन भी कहने 
फा साहस नहों किया । शान्ति पच में कलिड्ः देशाध्रिपति चित्राज्भद की कन्या 
के स्वयम्बर का ज्त्तान्त आया है | उस सम्रय की प्रथा के अन्नसार स्वयम्वर 
के योग्य नियत रक् भूमि में नाना स्थानों से आये हुवे राजा महाराजा इकतट्ठे 
हुवे । महाभारत में उनके समागम और दुर्भोधन के लज्जारुपद काय का इस 
प्रकार वणुन कियां गया है।-- 

एक बार कलिड्गभदेश की राज़ कन्या के खयम्बर के लिये सब 
राजाओं को निमन्त्रित किया गया | इस लिये राज्पुर नामक नगर में खैकड़े 
राजा एकत्रित हुवे । हुर्पोष्चच भी कर्ण को साथ लेकर शीघ्र ही रथ पर आरुद्र 
हो कए उपस्थित हुआ | शिशुपारू, जरासन्ध, सीष्मक, बक्र, कपोतरोम्ा, नीरू 
रुकमी, स्थीराज्य का अधिपति श्यणाल, अशोक, शतधन्चा भोज इत्यादि दक्षिण 
दिशा के राजा और स्छेच्छाचाये आदि पूर्व उत्तर दिशाओं के राजा उप- 
स्थितहुवे । सभी सोने के कड़े ओर हारों से सुशोभित थे। सभी व्याप्र के सदृश' 


बलशाली ओर पराक्रमी थे । सब राज्ञाओं के यथारुथान बैठ जाने पर घायी 


और सेवक के साथ वह राजकन्या रड्शाला में प्रबिष्ट हुई। जब उसको एक 
क्रम से राजाओं के नाम और प्रशंसा खुवायो जा रदी थो, उस समय वह कन्या 
घुतराष्ट्र के पुत्र दुयों घन को बिना ध्यान दिये हुवे ही आगे चल दी | दुर्योधन इस 
बात को न सह सका और खब राज्ञाओं का अपमांन करके उसने कन्या का 
मार्ग रोक लिया | 


प्रथम भाग | ( १७) 


अपनी सेना और बल से मत्त दुर्योधन, भीष्म और द्रोण के भरोसे कन्या 
फो रथ पर चढ़ा कर हर ले गया | उस की रक्षा फे लिये शख्रादि से सज्जित 
होकर कर्ण भी साथ ही चछा। इस पर सभी रसजाओं का उस से बड़ा भारी 
झुद्ध हुवा ।० १ । 

यह कार्य कितना निलंजता से पूर्ण था! परन्तु उस काल के अग्निणी . 
नेता, राजनोति के घुरन्धर चिह्दान्‌ भीष्म और द्रीण ने भी पापात्मा दुर्योधन 
के एक राजकल्या को बलात्कार से-हरण करने का विरोध नहीं फिया। दुर्योधन 
जैसे भोगो घिलासी राजा का घृद्ध पितामह भीष्म के भरोसे पर रहना 
आश्थयंकर है। परन्तु इस में भाश्थर्य भी ज्या है? वया भीष्म ने खय॑ अपने 
भाई विचित्र वीय के लिये यही लज्जारूपद्‌ मीच कार्य नहीं किया था। इतना 
दी चहों, भीष्म तो इस घुणित कार्य को न्यायानुकूल तक प्रतिपादित करते हैं-- 

“बलात्कार से हर ली गई कन्या को धर्मज्ाता लोग सब से उत्तम 
कहते हैं |” ( आदि्० अ० १०२ ) २ 

युध्िष्ठिर को धर्मराज़ कहा जाता था। वह यद्यपि दुर्योधन के समान अ- 
भिमानी और दुरात्मा नहीं था तथापि उस में कुछ क्षुद्र और घैयंनाशक निर्वलल- 
तायें अवश्य थीं। युधिष्ठिर की इन निर्बछताओं को कर्णपव में एक स्थान पर बड़ी 
अच्छी तरह ख॑ अहीत किया गया है-। भर्जुन- स्वयं: अपने बड़े भाई की इन शब्दों 
में निन्‍्दा करता है--: 

“तुम से हमें कुछ भी छाभ नहीं | हमने अपने तंन मन यहाँ तक कि अपने 
पुश्रों तक को अपित करके तेरा ही इप्ट किया। फिर भी तू हमें इस प्रकार 
वाग्शरों से छेद रहा है ? * 

“बस; द्रौपदी के साथ. आमोद्‌ करता' हुवा हमें अब- और अधिक अपमा- 
नित मत कर। तेरे लिये में महारथियों को मारता था, इसी से निडर होकर 
तू हम पर ही क्रूर होगया | तेरे कारण ही हमें ज़रा भी खुख प्राप्त नहीं हुवा ।” ४ 





१. ततः संप्राव्यमाणेषु राज्ञां नामसु भारत । 
प्रत्यक्रामद्दातराष्ट्र' सा कन्या वरबासिनो ॥ १४॥ 
दुर्षोधनस्तु कौरठपो नामपंतलंघनस्‌। 
प्रत्यपेचच्ध तां कन्यामधत्कृत्य नराधिपान ॥ 
सवीय मदमत्तत्वादु भीष्मद्रो णावुपा ख्रितः । 
रथमारोप्यतां कन्‍्यामाजहार नरधिपः ॥ 

२. प्रमध्यतु हृतामाहु ज्यायप्ती घमंवादिनः ॥ १९ ॥ 


३. यत्ते हि नित्य॑ तब क्तुमिष्ट, दारैः सुतै्जीवितेनात्माना च। 
एवं यन्‍्मांघाग्िशिखेन हंसित्वत्तः झुखं न वर्य विद्य! फिल्लित्‌ ॥ १३ ॥ 
४. मा मावमस्थो द्रोपदी तल्‍्प संसथो महारधान्भ्रति हन्मि त्वदर्थ । 
तेनाविशज्ली भारत, निष्ठुरोसि त्वत्त। सुख नाभिज्ञानामि किश्लित्‌॥१४ ॥ 


(्‌श्८) भारतवर्ष का इतिहास । 


ध्वेशा राजा बनना भी हमें अच्छा नहीं छगयवा, कर्मोकि तू सदा आूण मेँ 
सख्त रहता है!। खय इस प्रकार पाप कार्य करके तू हमारे छाश शत्रुओं को 
पराजित करना चाहता है |? १ 

इसी प्रकरण में थुधिष्ठिर ख़य॑ अजुंत के उक्त कथन का इस भकार 
उत्तर देता है-- 

“मैं वापी हैं; मुझे पाप करने का अस्यास है। मैं सूढ़तति, आलखी, 
भीछ, वृद्ध का तिरस्कार फरने चारा और कठोर वादी हूं। सेरा कडुचचन खुन 
कर या सैर अनुसरण करके तुम क्या बंदा होगे (० * 


एक खचात्मक राज्य की खुबजीय प्रथाएं--यह दुस्दणा होने 


पर भो दुर्योधन, जराखन्ध और युघिष्ठिर आदि व्यसनी और निरडुणा 
एकात्सक राजाओं और उन की कृमज़ॉर प्रज्ञाओं के पास प्राक्षीय. काछ को 
अनेक खुबर्णीय प्रथाए' पैठक सम्पत्ति की भाँति शेष थीं । 

भारत के प्राचीन सुत्रणीय युग में राजा की शक्ति तथा अधिकारों 
प्रर बहुत से प्रतिबन्ध स्थापित थे। उछ समय का शाघछन एक प्रकार से प्रज्ञा- 
सत्तात्मक होता था, एस के नैदा ब्राह्मण होते शे। यह ज़नतन्त्र शासन व्यवस्था 
सब को माध्य थो । ये प्रज्ञा के अधिकारों की व्यवस्थाए' केचछ कागज पर लिखी 
हुई न होती थी, इन का व्यवहार फक्रित्रात्मक रूप से होंतत था। इस भकार के 
उदाहरण पहले दिये जा जुके हैं जब॒ कि सर्चलाधारण प्रजा ने मिर कर खर्य॑ 
अथवा ब्राह्मणों फो अपना प्रतिनिश्चि बना कर शासन में अधिकार प्रोप्त करने 
और उनका लाभ उठने में प्रसावशाली कार्य कर दिखाया । उस सभय के ऋषह्म ण 


जनता की केन्द्रीभूत सदुभावता के प्रतिनिधि और दुद्धिप्षत्ता, न्याय तथा त्याग 


को घूत्ति हुवा करते थे 
 शाद्र के शासनादि कार्यों में साधारण जनता की सम्मतियों का बहुत बल 
था। जब कभी किसी राजा ने साधारण जनता की आवाज़ की उपेक्षा क्री, चह्‌ 
अवश्य नए हो गया। प्रज्ञा की दुःखभरी आह ने राज्य के राज्य उलट दिये । 
भ्ज्ञा की सम्मति चाहे नियमालुकूल हो चाहे नियम के प्रतिकूछ, शासन व्यवस्था 
से खीकृत संखा द्वारा प्रकाशित की गई हो या साधारण व्यक्तियों द्वारा ही: 
प्रगठ की हो-लब अवच्थाओं में उस में इतना बल होता था कि उस पर ध्यान 
दिये बिता काम ही हीं चल सकता था। महाभारत काल फे शुरुजन-भोप्म: 
और द्रोणादि-प्राचीन काछ के चखिष्ट और विभ्वमित्रादि के अवशिष्ठ प्रतिनिधि 


१. नचाभिनन्दामि तवाचिराज्यं पत्तस्त्थमक्षेप्वहिताय तक्तः । 
: स्वयं कृत्वा पापमनायजुष्ठमण्माश्नियु तत्तेमिष्णस्यरीस्व्वसु ॥ १६ ॥ 
ह ( कर्ण प्चे, अ० ७९ ) 
है. परापल्‍्य पापव्यसनाम्थितस्य विम्नृढ़ बुद्भुरणसस्य भीरो: 
वृद्दावमन्स £ पुरुषस्य चैव कि ते चिरं मेहानुसत्य रूकंम्‌ ॥ 8५ ॥ 
पा ...._ ( कर्ण परे, भ्‌० ७० ) 





: है 


ु प्रथम. भाग ( १६ ) 
मात्रें ही रह गए थे। प्राचोन कार में घसिए विश्वोमित्रादि प्रभावशाली ब्राह्मण 
ही जनता के प्रतिनिधि रूप से कार्य करते थे। थे ध्याय मार्ग को छोड कर 
निरद्ुरातापूवंक आचरण करते हुएं राजाओं की बड़ी प्रबकृता से निन्दा 
करते थे | वे उच् को न्यायांमुकूछ और प्रजा की इच्छा के दिरद्ध 8 चलने के 
लिये बाधित करते थे | इस उपयुक्त खापना के लिये महाभारत में ही प्रचछ और 
विश्वास करने योग्य प्रमाण प्राप्त होते हैं । उन मैं से कुछ प्रमाण यहां दियें जाते 


ह्वें। 


ध्रार्चीन काल की शासन पद्धति 
प्राचीच काल में राजा-का झुख्य उद्देश्य ही प्रजारक्षन करना था। 'राजाः 
शब्द्‌ की व्युत्पक्ति और निरुक्ति के अदुसार यही भाव सूचित होता है। शान्ति 
पव में धीष्म कहते हैं--- 
“उस महात्मा महाराज पृथु ने (जों सब से प्रथम राज्ञा कहलछाया ) धर्म 
पूथक शासन करते हुए प्रज्ञा को प्रसन्न किया; इसी से उसे राजा? कहा जांने 
छा |? 5 


राजा की प्रतिज्ञाएं-- राह के महान्‌ कार्य का भारी उत्तरदायित्व 
अपने पर लेने से पूर्व राजा जो प्रतिज्ञा करता था उस से प्रतीत होता है कि बह 
अपना मुख्यत॒र् कतंच्य प्रज्ञा को छुछी करना ही समझता था। महाभारत के 
' अचुछखार मनुष्य समाज के इंतिहांस में सब से प्रथम राजा ने जो प्रतिज्नाए' की 
थीं उन में से एक्र प्रतिज्ञा का चणम शान्ति-पर्व में इस प्रकार किया है-- 

“तब हाथें जोंड कर बेन के पत्र पथ ने ब्रह्मर्षियों के सामने कहा कि 
मुझ में धर्मांध को देखने बारी उत्म बुद्धि पैदा हो छुक्की है।इस बुद्धि से मैं 
बया कहीं यह मुझे समझाकर कहिये। आप मुझे जिस बात का आदेश देंगे मैं 
चही कार्य करूँगा, यह लिखित सानिये [४ २ 

यह सुन कर ऋषियों ने उत्तर दिया--- 

“जो कार्य धर्मानुकुछ है बह तुम्हें स्वथा निश्शडुंः होकर करना चाहिये । 
अपने वेयक्तिक सुख का ध्यान न करते हुए तुम्हें काम, क्रोध, मोह, छोम और 

मान को दूर हो से त्वाग फेर बरतना चाहिये | जो व्यक्ति पापाचरण करे उसको 


4. तेन्र घर्मोत्तरश्चायं कृतों लोकों महात्मना । 
रजिताप्न प्रजाःतर्वास्‍तेन राभेति शब्दबले ॥ १२४ ॥ । 
हि ु ( शास्ति पर्च, अ० ५६ ) 
२. ततस्तु प्राज्नलिबंण्यो. महर्षी तामुंबाच ह ॥ १०० ॥ 


मुसक्ष्मा मे समुत्पन्ना बुद्धि धर्मार्थ दर्शिनी । 
पग्रनया कि मया कार्य तन्‍्मे तत्वेन शंस्त ॥ ९०१ ॥ 


यन्मां भवनन्‍्तों वच्यन्ति कायमर्थ समन्वितस । 
सद॒हं यें करिप्यामि सांच कार्यो विचारणा ॥ १०२ ॥ 


( शान्ति पर्च, अ० ५६ ) 


(२० ) भारतवष का इतिंहस | 


सदैव सजग होकर रहनेवाके तुम्र दुएड दो!। अपने सन, कर्म और वचन से सर्देव 
इस प्रतिज्ञा पर हृढ़ रहो! कि मैंःजब तक,जीऊंगा,/तब तक भज्ञा की आवाज़ को 
ईश्वर की आंचाज़ मान कर उस का पालन|करूंगा। जो कार्य (द््‌ण्डनी ति तथा 
राज्य शासन के अनुकूल होगा उसे अवश्य पालन करूंगा,-- मनमाना कार्य 
नहीं करूँगा |. हैं राजन ! प्रतिशा करों कि में विज और ब्राह्मणों को दरुड 
नहीं दूँगा; प्रजा को संकर, होने ओर. अव्य वस्थी में पड़ने;से व्चोऊँगा।? 5 

तब पृथु ने कहा-- “ब्राह्मण छोग अवश्य]ही मेरे पूज्य हैं। आप ने जों 
आदेश दिया है. डसे अवश्य पूरा करूँगा (१ पृथु के यह वचन देने पर आच्ाय 
शुक उसके पुरोहित और बालखिल्य उसके मन्त्रो बने। महपिगण उसके पुरोहित 
हुए, ये सब(मिला कर सात व्यक्ति थे और आठवाँ चद्द खय॑ था [४ ९ 

इस प्रकार महाभारत के अनुसार सानवीय रष्टि के सब से प्रथम राजा 
ने दुर्डनीतिशास््र के अलुकूछ चलने और मनमाना कार्य न करने की प्रतिज्ञा की । 

यहाँ एक आशंकप हो सकती है, इस प्रकरण सें राजा द्वारा की गई 
प्रतिज्ञाओं का तो वर्णन है. परच्चु उन्हें तोड़ने के लिये किसी दरड का विधान 
नहीं है। परन्तु चास्तव में पृथु को प्रतिज्ञा भड़ः का दएड बताने की आवश्यकता 
ही नहीं थी, क्यों कि उस के पिता को इन प्रतिज्ञाओं के भड् करने के अपराध में 
राज्यच्युत कर के उसे राजा बनाया गया था| इसी शान्ति पव में ही लिखा 
है कि-- 


१. तमुचुंस्तन्न देवास्ते ते चैव परमषय+ । 
नियतों यत्र धर्मों वे तमशड्ु+ समाचर ॥ १०३ ॥' 
प्रिया प्रिये परित्यज्य समः सर्वेशु जन्तुषु । 
काम क्रोधों च लोभजु मानझुत्सृ्य द्वरतः ॥ १०४ ॥ 
यश्य घर्मात प्रतिचलेज्नोके कशन मानव; । 
निग्राह्म स्ते स्व बाहुस्यां शश्वद्दुममवेक्षता ॥ १०५॥ 
प्रतिन्नाज्ञाधिरोहस्व सनधा कमंणा गिरा । 
पालयिष्याम्यहँ भौम॑ ब्रह्म इत्येव चासकृतु ॥ १०४६ ॥ 
यश्यात्र घर्म नित्योक्तो दप्डवीलि व्यपाध्ययः । 
तमशड्भु४ करिष्यामि स्ववशों न कदाचन ॥ १०७ ॥ 
अदण्ब्या ये ट्विजाश ति प्रतिजानीहि हे प्रभो । ' 
लोक॑ च संकटाल्कृत्स्न॑ चातास्मोंति परन्तप ॥ १०८॥ 
२. वेरायस्ततस्तानुधाच देवानूषि पुरोगमाु. 
बाह्यणा मे महा भागा नमस्या। पुरुष्षभा।॥ १०९ ॥ 
एवभस्त्विति,वैश्वघ्तु तैरुक्तो ब्रह्मवादिभिः। 
पुरोधाश्याभवस्तस्य शुक्रो बरह्मयमयौनिश्चिः ॥ १० ॥' 
मन्लिसो बालखिल्यश्व- सारस्वत्यों गणस्तथा। 
महचिभिभवाज्‌ गर्गस्तस्य सावल्सरोउभवश्‌ ॥ १९३ 
अत्मनाष्ठन इत्येव प्रतिरेषा परा हु ॥ ११४ ॥ 


प्रथम भोग ( ११ ) 


(रर्ग हंश के बैंश हो कर राजा केन ने प्रज्ञा पंर अत्याचार किया सेव 
नियमों के ज्ञाता ऋषियों ने मन्त्रों से शुरू की गई कुशांओं द्वारा ( कान और॑ 
तप के बल पर ) उसे राज्यच्युत कर दिया |# ५ 

राजसत्ता पर लोक मत के परतिबंन्ध के कुछ दृष्ठांन्लें 

केवल बेन ही नहीं अपितु महासारत में अन्य भी [बहुहे से अंत्योचारी 
राजाओं को राज्यच्यत करने के दहृष्टान्त मौजूदःहैं । 

राजा खन्तों लेक्े--“राजा विविश के १४ पुत्रों में से सब से बड़े 
पुत्र खनीनेत्रं ने अपने भाइयों को बहुत तंग किये; ऐंक बड़ी सेना लेकर उसने 
सारा राज्प अपने आधीच कर लिया। परन्तु इतने बड़े राज्य को पहे संस्भाल न 
सका; उस की प्रज्ञा उस से अधन्तुए हो गई । तब पैज्ञा ने उसे राज्यच्युत करके 
उसके बड़े पुत्र खुबर्चा को राजलिहासन पर बैठाया। झुवर्ा ने प्रजा को बहुत 
खुखी किया। अपने पिता को राज्यच्यत हुआ देख कर ही वह संत्याचरण आर 
शुद्धाचार से युक्त हो कर प्रज्ञा हित को द्वष्टि से राज्य करने छंगा। प्रजा भी 
उसको घर्मात्मा और तेजरूची देखें कर उसकी भक्त बन गई |? * 


ज्वेष्ठ पुत्र को राज्य न मिलना--+ “राजा य्याति अपने बाद अपने 
सच से छोटे पुत्र पुरु को राज्य देना चाहता था। इस पर प्रजा के प्रतिनिधि हों कर 
ब्राह्मणों ने उस से कद्दा--'राजन , शुक्राचार्य के नाती और देवयॉनीः के ज्येष् 
पुत्र यदु को त्याग कर तुम पुरु को क्यों युवराज बनाने लगे हो ? यदु सब से बड़ा 
पुत्र है; उस के बाद तुबर्ल है; तुत्र्स के छोटे भाई शम्िष्टा के पुत्र दुस्‍्तु और अं् 





4. तं प्रजासु विधमौणं रागद्वेंश वशाजुगस्‌ । 


मन्‍्छ पतै; कशै्जघ्लु+ ऋषयोै व्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥ 
( शान्सि पव, झध्याय ६९ ) 


२. तेपां ज्येष्ठः सनीनेत्रः सुतादँ स्वान्तिपीड़यत्‌ ॥ ७ ॥ 
संवनीनेन्रस्तु विक्नान्तो जित्या राज्यमकण्टकम्‌ । 
नाशकद्न चितुं राज्यं नान्‍वरज्यन्त में प्रनाः॥ ५॥। 

५ 
तमपास्य च तद्गाज्ये तस्य पुत्र मुवच सम । 
ध्रभ्यपिच्यन्त राजेन्द्र मुदिताद्यभवंस्तदा ॥ ९॥ 
सपितुविक्रियां दृष्ठा राज्यान्िस्सनशु तत्‌ । 
० 
नियतो वतंयामास प्रजा द्वित चिकीपया ॥ १० ॥। 
ब्रह्मएयः सत्यवादी च शचिः शमदमान्वितः । 


प्रजास्‍्त चान्वरज्यन्त घम नित्य मनस्विनम्त । ११ ॥| 
( अंश्वेमेथ पथ. ग्रॉं० ४ ) 


(१२२) धारतंवर््न का इतिहांस | 


है, इन सेब के बाद पुर का अधिकार है। राज्य की प्रथा देखते हुए हमें बताओ 
कि इस अवस्था में छुढं क्यों कर सुर्वेराज बनायां जा सकता है ?? है 

इस ऐर यँयातिं नें क्ंदा-“ हैं प्रेज़ं के नेतो तरीहण्िं वर्णो ! बड़े पुत्र 22 
सुवरांज न बनामे की सफाई में इस प्रकार देता हूँ । यदु ने मेरी आज्ञा सा मानी 
इंसें कारण चुंद्धिमानों के कथनाशेंसार बह मेरा पुत्र कहाने थोग्य भी नहीं। पुत्र 
को धर्माचुकछूछ माँदी पिता की जांज्ञो का अवश्य पालन करना चाहिये | यदु, 
तुबंसुं, हुद्य और अंजु इस चारों ने सेरी आज्ञा में मौंद कर मेरा अपमान 2 
है, केवल पुर में ही शैरा कहना माया है। ईंस लिये मेरा उँससाघिकारी छुरु दी 
है । आजाय शुक्र ने सी यही चरे दिया था अंत) मैं आप से निवेद्व करता हूं कि 
आप भी झुँमें इसे की अंजुमतें दीजिये |” इस पर सं ने कहा-'जा पुत्र झुण- 
चान और माता पिता का हित करने वार है चह छोटा होंती हुवों भी राज्य का 
अंधिकररी है | तुम्हारी आज्नी पीलेंच करने के कारण पुर अवश्य किक के योग्य 
है, आचाय शुक्र का चर भी यही है अतः हम इस का विरोध नहा करते।! र 


2 |  औऊउ_्|चनाओ 





१, अभिषेरत्तकार्स नेंपति घुरु घुत्र केनीयसस । » 
2 हज 
ब्राह्मण प्रमुखाः दणो इर्द बदनमचुद्ण ॥ १८॥ 
कथ॑ शुक्रस्य नुप्तारं देवयान्याः झु्त प्रभो । 
ज्येष्ट यदुनलिक्नत्य राज्य पूरी प्रयेज्जा ते ॥ १ए ॥॥ 
यदुज्येइघ्संत्र छुतों जातस्‍्तमनु तुर्वझुः । 
शरमि ष्टायास्छुतों दुह्म॒स्सेंतोंइनुः पुरुरेव च ॥ २० ॥। 
कर्थ ज्येए्टॉनतिक्रम्य कनीयाबुराज्यमह ति । 
न गे «| € ० 
स्तत्संबोधयामस्त्थां चम त्वं प्रतिपालय ॥ २१ ॥। 
२. ययातिर॒ुवाच-- 


ब्राह्मण प्रमुंखा वर्णाः से शुग्वन्तु मे खचः। 

ज्येष्ट प्रत्ति यथा राज्यं न देय॑ से कथझुन ॥ २२॥ 
मम ज्येष्टेन यदुना नियोगोनानुपालित+। 

प्रतिकूल: पितुयंश न स छुत्रः सता मत+ ॥ रच) | 
माता पिन्नोबंचनकृदु हितः पंथ्यशु यः सुतः । 
सुपुत्रः पुत्रवदुयञ्य बसते पितृमातृथु ॥ २५ ॥ 
यदुनाइमवन्नातः तथा तुवंघुनापि च । 

दुद्युना चानुनाचापि मय्यवज्ञाकृता भृशम्‌ ॥ २६ ।। 
घुरुषानुकृतं बीक्‍्यं मानितझ्लु विशेषेत्तरः । 
कनोयास्‌ मम दायादो चुता तेम जरा मम ॥ २७ ॥ 
मम काम; स॒ च कृतः घुरुणा मिल्न रपिणा । 

शुक्रेण थ घरो दत्तो काठ्येनो शसा स्वयम्‌ | २८ ॥ 
पुत्रो यस्त्वानुवर्तत स राजा प्ृथिवी पलिः । 
भषतो(नुनयाम्येव॑ पुरूराज्ये उइभिषेच्यताम्‌ ॥ २ए ॥ 





प्रथम भाग ( ४३) 


सी प्रकार भहाभारत के उद्योगपत् में वर्णन आचा है कि प्रतीष राजा 
ने अपनी सब वेयक्तिक आकांक्षाओं भौर मदोरथों को प्रज्ञा कों खुल्ली करने 
के लिए त्याग दिया। यह वर्णव इस प्रकार है। 


“झुप्रसिद्ध राजा प्रतीप,के तीन पुत्र थे। इन में देवापि सब से वड़ो 
वाद्हीक वीच का जोर शाल्तनु सब से छीटा था । वेवापि पिता भक्त, सत्यावादी 
और सब राष्ट्र के नागरिकों का प्रिय था; परन्तु उसे कुछ रोग था। राजा प्रतीप 
ने स्वयं वृढ़ा हो जाने पर देदापि को ही अपना युचराज़ नियुक्त करने का निश्चय 
किया। परन्तु साधारण प्रज्ञा,तथा उनके नेताओं ने राजा के इस चिचार का तीच 
बविरोश् किया, उत्होंने कहा कि यद्यपि देवापि वहुगुण सम्प््ष है तथापि उसे 
कुछ होने के कारण हम उसे राजा बनाना पसन्द नहीं करते | हीनाडइ़ः शाजा प्रभाच- 
शाली नहों हो खकता | प्रजा की यह मांग सुन कर राज्ञा को वहुत अधिक दुःख 
हुवा । देवापि भी संतप्त होकर शव में चला गया। तब अपने चर्चा के घर से 
आकर प्रतीप का द्वित्तीय पुत्र बाल्हीक राजगद्दी बेठा | वाल्हीक ने भो अपने दृद्ध 
पिता की झत्यु पर राज्य छोड़ दिया। अन्त में शास्तसु ने राज्य कार्य 
संभाछा | ? ह 


प्रकृतषश ऊचचु:-यः पुत्री गुण धच्पत्नी माता पिल्ोहितः सदा । 
सवमहंति कल्याणं कतीवानपिसत्तस्त | ३० ॥ 
अह पर्चा (दंराज्यं व। छुतः प्रिय कृत्तव । 
घरदानैत शुक्रस्य न शक्यंवच्छझुत्तरप्‌ ॥ ३१ ॥ 
अभ्यपिश्वृत्ततः पूर राज्ये सवे सुतमात्मनः ॥ इस वा 
( आादि6 ग्र० ८५) 
१, प्रतोषः पृथिवीपाल स्त्रियुणो केयु धिश्वतः ॥ ९४ ॥ 
तस्य पाशियर्सिहस्थ राज्य॑ घधर्मण शासतः | 
न्यः प्रजशिरे घुत्रा: देशदाल्पा यशस्दिनः ॥ १५ |॥॥ 
देशापिरभवच्छे छो वाल्हीकस्तदनन्तरस । 
तृतीय! शान्तनुस्तात धृतिमह्त में प्रितामद्ः ॥ १६ ॥ 
देवापिस्त महातेजास्त्वग्दोपी राजसत्तमः । 
धार्मिक: सत्यवादों च्र॒पितः झश्नपणे रतः ॥ १८ ॥। 
पोौर जावपदानांझु: चम्मतः साधुतत्कृतः ॥ 
सर्वेषां बाल वृद्वानां देवापि दयड्भरमः ॥ १९ ॥ 
वदानयः सत्ययन्धय्य सबभ्चतददितेण्त: । 
वत्तेमान+ पित॒ः थास्त्रे ग्राह्मणानांतबैव च ॥ २० ॥ 
जअथ फालस्प पर्योये वृड्डी उपतिसत्तम। । 
सम्भारानभिवेकार्थ कारयामास शास्त्रतर॥ २१ ॥ 
व॑ ग्राह्मणाग्न बृह्ठाद्न पौर जानपदेः सह । 
सर्वेनिवारयामासुः देवापेरभिषेचनम्‌ ॥ २२ [। 
सतह त्वासु हपतिरश्षिकानिवारणस [ 


(२४) भारतवर्ष का इतिहास | 


व्यवस्थापिका सभा. (॥.०85]90ए8 (:0प्त८०. ) 

महाभारत शान्ति पर्थ में पितामह भीष्म ने युधिष्ठर के सन्मुख एक- 
सतात्मक शज््य के दोषों का वर्णन कर के प्रजा के प्रतिनिधियों की सभा बनाने 
की अनुमति दी है । इस सभा में चारों चर्णो का यथायोग्य- प्रतिनिशिित्व होना 
चांहिये ( इस सभा की रचना इस प्रकार होनी चाहिये--- 

“छूस सभा में चार ब्राह्मण हों जी आयुर्वद में निपुण, विचार शील, 
प्रगत्स स्वातक और शुद्ध हृद्य हों। जाठ युद्धविद्या मैं निपुण क्षत्रिय हों। 
इकोस धन शान्ति से सम्पन्न वैश्य हों। एक सूत ही जो आठ गुणों से युक्त, 
७५० चर्ष की अवन्धा चाला, उच्च भावों चाका और ईर्ष्यारहित हो |५ 


निणेयों का प्रकाशन-- प्राचीन राज्य शासकों ने नियामक सभा के 
निर्णयों को साधारण प्रज्ञा तक पहुँचाने का भी पूर्ण प्रबन्ध किया हुआ था। 
उपयुक्त प्रकरण में ही हम पढ़ते हैं कि-- 
. “उस सभा के निश्चय को तथा सभा द्वार! चिचारित विपयों को राजा 
जनता तक्र पहुंचादे । जनता के मुख्य नेता भी उसे भरी प्रकार जानलें | इस 
प्रकार के व्यवहार से राजा को सदेव प्रज्ञा का; निरोक्षण करना: चाहिये ४२ 


श्रश्नपर्णों भवद्वाजा पयशोचत चात्मजम्त ॥ २३ ॥ 

रवं वृदान्यों, घर ज्ञः सत्यघन्धप्त सरेडभवल्‌ ॥. २४ 0 

प्रिय: प्रजानामपिस ल्थग दोपेण प्रदूषित: । 

हीनाड़' पृथिवीपाल नाभिननदन्ति देवता; ॥। २५॥ 

इतिक्ृत्या उप श्रेष्ठ प्रत्यपेघसूद्विजपसा: ॥ 

तत; मथ्यथिताज्ञे5सों पुत्रशोक सभन्दितः ॥ २६ ॥ 

निवरारित हपं हरष्ठटा देवापषिः संश्वितो बनम्‌ ॥।. 

वाल्हीको म्रातुलकुलं त्यक्ता राज्य॑ समाग्रित+। २७ ॥॥ 
१. चतुरो ब्राह्मणाश्‌ वैद्याण प्रगस्शानु स्तातकानुशचीस्‌ । 

ज्षत्रियांध तथा चाष्ठी बलिनः शस्त्रपाणिनः | ७॥ 

वैश्यान्‌ वित्तेन सम्पन्नाज्‌ एकविंशतिसख्यया । 

त्रीं्शुद्रात्‌ विनीताश्शुत्तीस्‌ कर्म शिपर्वके ॥ ८ ॥ 

प्राष्ठासिश्नगुणैयुक्त सूत॑ पौराशिक तथा-- 

पश्चाशदुवर्ष वयसं, प्रगल्‍्ममन सूत्रकम्‌ ॥ एं॥ 

( भ्रात्ति० ऋ० ८५ ) 

३. ततः संग्रेषयेद्र राष्ट्र राष्ट्रियाय च दर्शयेत्‌ 


प्रेमेन व्यवहारेण द्वएवव्यास्ते प्रभा। सदा ॥ १२ ॥- 
( शान्ति० श्र० ८५) 


(प्‌ 





प्रथम भाग] (२४) 


राजा के कंतेव्य और उत्तरदायित्व-- प्राचीन समय- में राजा 
ही राष्ट्र का मुख्य, शासक होता था; इस्तलिये: तत्कालोन विचारक्क और 
नीतिज्ञ राजा; की खुशिक्षा पर बहुत अधिक -वल देते थे । शान्ति पव मैं महाराज 
मान्धाता के सम्मुख: ऋषि-उत्तथ्यप ने राजा के कर्तव्यों का बर्णन इस प्रकार 
किया है-- ् है 
“हे-राजन !! कमज़ोर- की, तपस्वी क्षी-ओर रूप की द्वष्टि बहुत असह्य 
होती है, इस्र.लियेः तुम कमज़ोर की कभ्मी मत सताओं॥ १४ ॥ अधिक वलू 
होने से दुर्बछ होन%ही अधिक अच्छा: है क्यों कि अधिक वर वाले का अब 
प्रतन होता है तब बह सर्वधा बलशून्य होकर ढुबल से भी दुर्बल रह जाता 
है ॥ १७ ॥ बलवान राजा यदि दब का अपमान करे, उसे मारे या उसे याली 
तो -घटना चक्र से तेयार हुवा हुवा दरए्‌ड उस राजां का नाश-करदेता है ॥१४८।। 
इस- लिये.हे मान्धातत | अगर तुम्न,बली ह. तो कमज़ोर के अधिकार को.मतः 
हथियाओं, क्यों कि जिस, प्रकार आंग घरों को जला देती है उसी प्रक्ार दुर्बलू- 
की दृष्टि कहों तुक्रे-ली भरुप़ न कर दे ॥ १६ ॥ जब-राजा- अपने चचन, शरीर और 
क्रिया सभी से न्यायाचरण-का- दावा करता है तब उसे अपने पुत्र क्या भी 
अपराप्त क्षमा चहीं ऋण्ना ऋहिये-॥ ४२॥- राजा का धरम है कि चहे अपने 
भार में से भी दुबंलों को-देऋर उन्हें-शक्तिशाल्लो चनावे॥ ३४ ॥ राजा का धरम 


है क्लि,जदां वह अपनी साधारण प्रजा को खुखी करे चहां वह अभागे, अनाथ 


ओर बूढ़े के आंसू भी ,पोंछ दे ॥ ३८ ॥० 
इसी प्रकार वसखुमन्नर- सजा-के प्रति दिए गए चामदेव के उपदेश का कुछ 
अंश हम यहां डद्धृत करते हैं-+. 





१, दुबलस्य च॒ ग्रद्चज्षमनेराशी धिपस्य च | 
प्रविषह्यतर्म भनन्‍ये साल्‍्म दुख लचासद:॥ १४ ॥! 
अथरल नेव धलाच्छेयो बच्चातिदलवद्बसभ । 
बलस्यख्लदसर्घल्य नकिद्विदवर्शिप्यते ॥ १9 ॥ - 
विमानितो एतः क्रु्टस्त्राताएँ नेद विर्दान्ति । 
खम्ाचुप कृतस्तनत्र दण्छोदल्ति कण धिप्स्‌ ॥ १८ ४८ 

सास्म तात वलेस्थित्वा भुज़्जीया डुबले जनण। 
सास्या, दुवलचक्ष/थि: दहन्त्वप्रिरिषाशयत्रु ॥ १€ ॥; 
जावतेदि यदसर्व घाचा कायेत-कर्मणा ! 
घुन्रस्यापि न हष्येच सरात्ो घर्मउच्यते ॥ हरे ५ 
सम्पिभज्य यदा भंक्ती हपतिठु घबलान वखन । 
वदाभर्वान्ति वलिवः -सरात्ः घधमं॑ उच्यचते ॥ ४३ ॥ 
कृपणानायक्द्धानां यदाश्र परिसाजति। 
हे से नग्न, ता सजधो धर्मं>उच्चते भ इध ॥ ( शान्ति० क््० ११) 


( २६ ) भारतबर्ष का इतिहास | 


“किला, युद्ध, धर्माछुकूल शासन, मन्त्रचिन्तन और साधारण प्रज्ञा का 
खुखी होना इन पाचों द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति होती है ॥ २३ ॥ अकेला राजा 
एस साथ कार्यों का पूर्ण निरीक्षण नहीं कर खकता अतः उसे ये काय क्षठाण अछग 
 मन्त्रियों पर छोड़ कर स्थिरता पूर्वक राज्य का शासन करना चाहिये ॥ २६॥ 
छोंग उसी को राजा छुनते हैं जो उदार, अपनी सम्पत्ति की बाँद कर भोग करने 
बाला, कोमल खभाव, शुद्ध हृदूय और अपनी प्रज्ञा को आपत्ति में भी न छोड़ने 
वांठा हो ॥ २७॥ जो राजा विद्वानों से कतंद्य का उत्तम उपदेश खुन कर उस 
का पालन करते हुए सवेच्छाचारी नही वनता झोंग उसी राज्ञा के वश में होकर 
रहते हैं ॥ २८॥ ० ५ 

ये सब महाभारत में चर्णित राजा के आदर्श खरूप हैं। अब हम तत्का- 
लीम राजाओं की वाघ्तविक दशा का वर्णन करते हैं-- 


रशजञ खचिल्ह-- महाभारत आदि पर में, अद्भदेश के राजा कर्ण के 
राज्याभिषेक का वर्णन करते हुए, राजचित्हों का वर्णन इस प्रकार किया है-- 

“उसी समय ब्राह्मणों ने पुष्प रस से मिश्रित सोने के घड़ों में रक्त 
छुए जल से कर्ण का आभिषेक किया। इस प्रकार वह पराक्र्मी अरुद्देश का 
शासक बनाया गया ।.उसर के सिर पर श्वंत छत्र रवृूखा गया, इधर उधर चँचर 
डुराये जाने लगे | सब छोग उसकी जय जयकार करने लगे | ४ ३ 


आअधभिषेक-उत्सव तो र्‌ प्रद्शनिया-- महाभारत कालमें राज्या-: 
भिषेक के अवखर पर प्रजा के मनोरञ्षवार्थ और ज्ञानदुद्धि के लिये बड़ी बड़ी: 
प्रद्शनियों की आयोजना भी को जाती थी। महाराज युधिषछ्ठिर के अभ्वमेध यज्ञ 
करने पर भी एक इसी प्रकांर के चिड़ियाघर का वर्णन उपलब्ध होता है-- 

“यज्ञ में निमन्त्रित विदेशी राज़ाओं ने बहां दूर दूर देशों से लाए गए 
जल और खल के पशुओं को देखा | च्र॒ह्मां उन्हेंने गाय, भस,. बढ औरतें, पानी 


१. रक्षाघिकरण युद्ध/ तथा धर्यालुशासनस 
सन्‍्त्र चिन्ता सुख लोके पशद्चरिवर्ध तेमही ॥ २३ ॥ 
नैता व्येदेन शव्यःनि सातत्येनानुवी छितुस्‌ । 
तेपुसव भतिष्ठाप्य राजा भुडक्तो चिरं महीस्‌ ॥ २६ ॥ 
दातरं संशभक्तारं॑ गार्दधोपग्त शुचिय्‌ । 
असन्त्यक्तच्मह॒प्पश् जनाःकुप्रेते चपच्‌ ॥ २७ ॥ 
यस्तुिश्रेवर्त श्र्‌ त्वा ज्ञान ततु प्रतिपत्सते । 
श्रात्मनोी सतसझुत्सज्य त॑ लोके उप्चु विधीयते ॥ श८ ॥ [ शाच्ति० ध्य० ११ ) 
' ४५ वतस्तस्मिनुक्षणे कण; सलाजकुसुनैधेट:। | ह 
फाझनेः काइनेपोदे सन्‍्त्र विद्विसेंहारथः ॥ ३७9 ॥ 
अभिषिक्तोद्टराज्वस्य श्रिया युक्तोमह्वलः । । हि 
छच्छुनवाल॒व्यजनो जयश॒ष्दोत्तरेणच .॥ ३८ ॥ ( झ्ादिपबे० झ्ञ० १३८ ) 


ज्तच 


१ 


लाई 


प्रथम भाग | (२७) 


के जीव, जंगंली जीव; पक्षी, जेरल अएडज तथा स्वेद्आ प्राणी और चनरुपति 
पचत तथा जल में पैदा होंने वाझे जीचों को देखा ३० $ 


राजेधानी-- शास्ति पर्व में राजधानी का घर्शुन करते हुए इन चार्तों 
पर ध्यान देने को लिखा है-- 

“राजा को ऐसे नगर सें अपनी राजधघोनी चनांनी चाहिये जिस घनर में 
किंछा हो, पर्यात हथियारों का सुभीता हों, जमीन उपज्ञाऊ हो, चारीं आर को: 
ओर खाई हों, जहां हाथी घोड़े रथादि खूब हों, जहां विदवएत्‌ू कारोगर और 
विश्वंस्त प्रज्ञा रहती हो, जहां कई घीर शोर लड़ाकू जातियों का चास हो, ज्ञिस 
का व्यापार खूब उन्नत: हो, जो सब ओर से सुरक्षित ओर सुन्दर ही; जिरू के 
निवासी चीर और घती हों, जिस में घेद्‌ पाठ, उत्सच और सभायें होती हों, 
जहां देवताओं की सदा पूजा होती हो। ऐसे चगर ही में राजा को अपनी सेना 
तथा मबन्त्रयों खहित रहना चाहिये। इस प्रकार के नगर से रहता हुवा राजा 
अपनी सेना, कीप और व्यापार को चढ़ाये। बह प्रजां और नगर के सब दोपों का 
मिवारणयं केरे | ११२ 


शाजा बड़ी पहिचान से प्रजा की सुशिक्षा के लिये इस नगर में आचार्य 
ऋत्विग, पुरोहितों, आंयुध्रवीरों, शिंव्पियों, ज्योतिषियों और बैद्ों को निमुक्त 








१, सथलजा जलजा येंच परशवघ+ केंदन प्रभो । 
सवानिष समानी तानपश्च॑स्तन्न ते चृपा। ॥ ६२ है 
गाश्वेव महिपीश्वेव सथा एुदशखियोपिय । 
अीदक्कानि च सत्यानि स्वपदामि चयांत्तिच प॑ इ४ ४ 
जरयुजागडजातानि स्वेदकान्थु द्विदानिच । हि 
पर्वत्ताहपश्मातानि भ्त्तानिददशुच ते ॥ हुए हा ( खष्यसेध पय ऋ० दक ) 


३. यहच्पुरं डुग सम्पन्न घान्याथुधरुसन्वितस्‌ । 
टृदमाकारपरिख हस्त्यश्वस्यसद्ुलनु ॥ ६ ॥४ 
विट्दांसः शिल्पिनो यत्र विघयाश्व सुझुक्चिताः । 
घा्मिकश जनोयत्र दाष्यमुच्मसास्यितः ॥ 9 ॥ 
उज्म स्विनसर्नांगाण्व उत्यप्परशशोभितन्‌ । 
अधिठ व्यवद्ारज्ञ मंशान्तमकुतीसयस्‌ ॥ ८ व 
सप्रभ सानुनाद द सुर्शस्त निधेशनस ॥ 
शूराठ्य जन सम्पनन॑द्रहयोपालनादितस्‌ ॥ है ॥४ 
समामीत्यवय सम्पन्न सदा पणित देवतस ४ 
पधध्यामात्यवजी राजा तत्पुर्र स्वयभाषियेत ॥ ९०३१ 
धञ प्होर्ण घल मिन्न व्यक्दास्शुवथयेत । 
घुरे जनपदे बेय सम दोपाधिवत्तयेल्‌ ॥ ११॥ । ु 
( शान्ति० ख० दर्द ) 





| प्र ब्फ इतिहास । 
( ५१८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


करे | इन सब पदाँ पर बुद्धिमान, उदार, चतुर, विद्वान और ग्ुणी कुलीन हो 
नियुक्त किये जाय । हा 

राजा के शिक्षकृु-- राजा का यह कतंत्य है. कि वह अभिमान;रहि 
निष्काम और रिष्पक्ष सन्‍्यासी तथा चिद्दानों फी सम्मति, को अत्यन्त आदर 
च-अ्रद्धा के-लाथ खुने-- 

“सर्वस्व॒ त्यागी, कुलीन चिद्ठान का राज्य सदेव अशसन, भोजन, निवास 
आदि हारा यथायोग्य सत्कांर करे । कोइ आपत्ति आने पर उन पर पूरा विश्वास 
करे क्यों कि प्रायः ऐसे साधु जन पर दस्यु -तक भी “विश्वास कर लेते हैं । उस 
विद्वान को वह अपना अर्थ सचिव बचाथे, विशेष काय पड़ने पर उससे सलाह: 
ले | बार बार पूछ कर उसे तंग न करे परन्तु उसका सस्कार बहुत अ-ध्वक करे | 
इसी प्रकार के एक विद्वान को खरा सचिव ओर एक को परराध्ु दूत नियुक्त करे | 
एक को चनाध्यक्ष और एक को आधोन राज्यों का निरीक्षक ( उपनिवेश सचिव ) 
नियुक्त करे । राजा इनके साथ सस्मायन् का व्यवहार करे इनकी आवश्यकताओं 
का पूर्ण ध्यान रक्खे | परराष्र दृत ओर चनाध्यक्ष का भी खराप्र सच्चिव के 
बराबर सम्मान करे। ये तपस्वी छोग मौका पड़ने पर राजा को पूरी सहायता 
द्गे [7२ 


इस प्रकरण से कितनी सुन्दरता से राजा के सन्यासी ओर विद्वानों के 
प्रति कतव्यों तथा सम्बन्धों का निर्दुश किया है। एक सबलू राजा को एक 





१. सत्कृताश्व प्रधत्तेन आचाय त्विक् घुतेद्दिताः प 
सहेष्चासा; स्वथपतय: सस्घंत्संए चिकित्सका! ॥ १६ ॥ 
आज्ञाः सेघाविनोदान्तः दक्षा: श्र बहुश्मताः ॥ 
वालीनाः सत्वसन्पन्ना; युकझा। स्वधुकमसु ॥ १9७ ॥ ( शान्ति ख्ञ० ८ ) 


४. सवाय त्यागिर्न राजा कुलेजात॑ वहुग्रतम्‌ 
पूजयेत्तादुश दूद्ठा शयनारूच भोजने। ॥ २७ ॥ 
तस्समिशर कुर्वोत विश्वास राजा कस्याश्विदापदि 
त्मपसेषु हि विश्वासमपिकुवन्ति दस्यवः ॥ र८ ॥ 
तस्मिन्निधोनादघोत प्रनज्ञां पपौददीत च । 
नचाप्यभोक्षणं सेवेत भूशं वा प्रति एजयेल ॥॥ २९. ॥॥ 
अन्य! काथः स्वराष्ट्रष पराष्ट्र पचापर+। 
अटठवीष पर; कायः सामन्तनगरेष्थपि ॥ ३० ॥॥ 
तेषु सत्कार सान्ताभ्यां सम्विभागांशुकारयेत्‌ 


परराष्ट्राटवोस्थेश्व॒ यथा स्वविषये तथा ॥ ३१! 
ते कम्याश्िदवस्थायां शरणं शरणाशिने ।' 
शत दद्युयथाकाम तापसा; संज्ित बता ॥ ३३-॥! 


(शान्ति०आ6 ८६) 


प्रथम भारी | ( #९. ) 


निष्पक्षें विद्वोन परराप्रें दुत द्वारा कितना अधिक लाभ पहुँच सकेता है । धक्ि 
: आज कल भी इसी प्रक्रांए के बोतरार्ग पंक्षयां्त होन सन्‍यासी संसार भर के राषरों 
में दूर्त के तौरसे नियत होकर अन्त॑जातीय चिंश्वास की झोपना कैरदें तो चत॑- . 
मान युग का बढ़ता हुवां जांतियों को भंयडुर संघर्प सेर्र्ता से शान्त किया ज्ञा 
सकता है। परन्तु आज कॉल तो संसोर के अग्रिणी नेता खयंम ही स छु.चत 
साप्राज्यवादं:के साथीं का प्रचार कर रहे हैं । 

दारंद्र पाषऐएँ-- आज कंछ सभ्य खंखार में द्रिद्ने और सपाहिंजों को 
पाछेन केरंगां राष्र का केस संमणकी जाता है। सभ्य देशों में इसके छिंसे 
£द्ारद्े-पॉपेंग जियमर ( १007 ।8ए५७ ) बने हुए हैं। प्राचीन सैंसय हैं सारत सें 
भी यह कर्तव्य राजों की ही संमर्की जाती थी | शान्ति पर्व मैं छिखा है-- 

“राज्ा स्देच अनाथ, बुद्ध, निसंलहाय और विधवाओं की रक्षा करें, सतत 
की आजीबिका का प्रत्रन्ध करे |” १ 

पुरोहितों ओर शासकों का सम्वन्धे--- शान्ति पर्च में पितामह 
भीष्म ने महषि फप्यप के चचनों को उच्चतर केरते हुए कहां है कि ब्राह्मणों ( रोग 
के धरम दथाआशधार के प्रतिनिधि |) और क्षेत्रियों (रांप्र के शोसक और 
अधिकारी ) में परसरर धनि४ सम्बन्ध है । 

“क्षनत्रिय और बाह्मण ये दोनों सदा एक दूसरे के पूरक और परह्पर 
मिले रहने बाछे हैं। क्षात्रियों के कारण वाह्मण सुरक्षित हैं और ब्राह्मणों के 
कारण ही क्षत्रियों की उन्‍्पत्ति बन्द नहों होती । ये दोनों मिछे कर एक चहुर्त 
वड़ी ताकत वन जाते हैं अगर इन का प्राचीन कार से आता हुआ यह मेले 

2८ जाय ती राप्र भर में अंज्ञान और मोह का राज्य हो जाते है (० 
चकऋबत। राज्य - कुछ पुरातंत्व वेंत्ताओं ओर ऐतिहासिकों का येंह 
नितान्त अशद्ध और श्रेम्पूर्ण विचार हैं कि ब्रिटिश राज की खापना से पूथ कभी 
सम्पूण भारतवप एक शासन छत्न।के नीचे शासित नहां हुआ | ु 
महाराजा युधरिप्टिर अपने समय'का सम्पूर्ण भारत वर्ष का चक्रवर्ती राजी 
हुआ है | उसका विशाल राज्य हिन्दू कुश प्त से ले कर कुमारी अन्तरीप तर्क 
फैला हुवा थां | इस के अतिरिंक्त कंतिपय अन्य देश भी उस के शासनाधीन थे । 
महाभारत: सभा पव में बण न आता है कि+- 


१. कृपणानाथ वृद्वानां विधवानाश्लुबोफिवाम । 
योगकेमझु वृत्तीनां नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४ | ( शान्ति पंव, ध्० ८६ ) 
२. एसी हि नित्य॑ संयुक्तावितरेतरघारणे । 
ज्न्न॑ वे ब्रह्मणोे योनि: यौनि ज्त्रस्य वे द्विजा: ॥ १९ ॥ 
उभावेती नित्यप्रभिश्रपल्ती सम्प्रापतुमहतीं सुप्रतिष्ठास । 
तयीः सन्धिभिद्मते चेतुपुराण: ततः सके भवति हि समप्रमूढस ॥ पर ॥| 
( शान्ति ध्र9 ७३ ) 


(१५ ) भारतत्रष का इत्तिंहास। 


'“पहाशज झुथ्रिष्ठिर के अभिषेक पर चोल, पॉँड्यं, कम्मोंज ( अंफगानिं: 
ह्तान ), गाँधांर (कँंधांर ), यवन( फॉरल ) जीन, काश्मीर, रॉमक ( ला )+ 
अंडे, बड़, कलिडड्, तख्रलित ( लंड ), हिमारूय ( तिब्बत ) ; अंफ्रोकां और 
धवर देश-इन सब देशों के राजा और महाराजा अपने अपने हिसुसे का कर लेकर 
इन्द्रेंप थे आए थे [7 १ ; | हम ह के हि 

इसी प्रंक्रार सभा पंवे के ३७ वें अध्योय मैं लिंहपुर और उंत्तेरीय यूरोप 
( हरिवर्ष देश ) का चिजय चित है। इसी पवर के ३३ वें अध्याय से द्राविड़ 
देश, झोर सुगघ्द्र ( गुजरातें या सूरत ) के बिज्ञयें की भी चशुन है।र े 

महामॉरत के इन प्रैमाणों से भतीत होता है कि महांराजा सुंधिष्ठिर का 
चक्रवर्ती राज्य था | केचर्ल भारत ही नहों अपितु कंतिंपर्य अन्य देश भी ऊँचे कें 
अधीन थे | 

। कर चिंसा्ं 

पंहांभारत का्ू मैं रॉजों की आय॑ के बहुत से सींधन थे | भ्रृंमि की उपज 
ध्यापार, कांने तथा ससुदं और चनों की डँत्पत्ति पंर कर लियी जाता थी; इसी 
प्रक्ोर अन्य भी कई प्ररार के कर लिये जाते थे। परन्तु राप्र की आय का खुख्य 
भाँग शूमि सेंथा अेंपापार पर रूगाएं कर से हीं पूँरा होते था | 


कर सम्नह की धर्बैन्ध -- शान्ति पर्च के म७ वें अध्याय में राष्र रक्षा 
तथा कर संभ्रह के सम्बन्ध में पंथप्त निर्देश प्राप्त होते हैं । 
“प्रत्येक गांव का एक घबन्ध कतो हो; फिर ऋमश#+ दस, घीस॑, सो और 


१. ( १ ) श्रौर्णाद्व वैजान वाषदंशानु काम्भोजः प्रददो बहुच ॥ ३ ॥| 
(२ ) बलिज्ञु सकृत्समादाय मझकछ्छ निवापिनः । 
(६३) उपनिन्युर्म हाराज हयान्‌ गन्धारदेशजाय ॥ ९ ॥ 
(४ ) प्राग॒ज्यो तिपाणिप शुरोम्लेचछाना मचिपो चली । 
यवने सहितो राजा भगदत्नो महारथः ॥ १३ ॥। 
«(५४ ) शौष्णीकानन्तवासांश रोमकास्‌ पुरुपादकान ॥ १६।॥॥ 
(६ ) चीनांस्तथाशकाश्चौण्ड्रात़ु बबशत वनवाप्तिनः ॥ २२ ॥ 
(9 ) शकास्तुस्खाराः कट्ठाश रोमांशध शुद्धिणेननराः ॥ २९ ॥॥ ह 
ह ( सभां० ओ० ५५६ ) 
(८ ) बच्ञाः कलिज्ल मगधास्ताखलिप्ताः समुण्डकाः। 
* दौवणलिका सागरका+***।०**«»०००+०+०*»]] पृ ॥| 
(९ ) शतशशुकुथांस्तत्र सिहलाः समुपाहरण ॥। ३७॥ 
(९० ) मलयाद्वदुराच्चै चन्दनागुरुसंज्ञुयास्‌ 
२. वश चक्रे महा बाहुः सुशप्राचिपतितदा ॥ ६३ ॥ 


( संभा० झआ0 ४र्प ) 


प्रथम भाग | (११) 


एक हजार त्रामी पर बड़े शासक हों । इन शासकों का काय शान्तिरक्षा और 
कर संग्रह है [४ १ 

ग्राम का अधिकारी ब्राम से इक किये कर को अपने से ऊपर के 
अधिकारी, १० ग्रामों के शासक, के पास पहुँचा देता था। वह अपनी कुछ 
आय का निश्चत अंश अपने से ऊपर के अधिकारी को दे देता था। इस प्रकार 


राष्ट्र का कर क्रमश; राजा के कोप में पहुंच ज्ञाता था | 

कर का उद्देश्य--- प्रज्ञा पर रूमाप करों द्वारा जी आश्र होंती थी 
उसका उद्देश्य केवल राजा की वेयक्तक आय नहों था। यह एक सर्च सम्मत बात 
थी कि राजा प्रजा की आय का जो शश्टांश लेता हैं बह प्रज्ञा के सावजनिक खुल 
फे लिये ही है । महाभारत शान्ति पर्च में एक जगह कहा है-- 

“है कुछनन्द, बुद्धमान राज्ञा प्रज्ञा की रक्षा के छिये डन की आय का 
छटा भाग कर रूप में के । इमानदारी से ऋमाये गए घन पर कुछ कर प्रज्ञा पर 
व्यय करने के लिये लूगाए। कान, नमक, सड़कों, जहाजों और हाथियों पर 
लगाए कर को इकट्ठा करने के छिय्रे राजपुरुषों को नियुक्त करे ।7? २ 

डस समय भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर भी रूमाए जाते थे। भिन्न 
भिन्न चस्तओं पर मिन्न सिन्न अज्॒पात से लगाया ज्ञाता था। ये कर वहत 
भारी न थे-सद्ेव इस वात का ध्यान रक्खा जाता था कि कहों छरों द्वारा देश 
के स्यांपार व्यवस्साथ आदि पर ती घुरा प्रभाव नहीं पड़ता । प्राचीन प्रथा के 
अनुसार राजा प्रज्ञा की पुत्र के समान समझता था अतः यदत्रपि राष्रोय 
आय प्रज्ञा पर ही व्यय कर दी जाती थी तथापि उसे राजा की आय कहा जाता 
था। युद्ध के समय अथवा राष्ट्र पर आई किसी अन्य आपत्ति के समय राज़ा प्रज्ञा 
के धनिक पुरुषों से धन उधार भी लेता था । यह घन आज्ञ कछ की तरह धायः 
छम्बो अवधि के वाद ही चुकाया जाता था। कर इस तरह छूगाया जाता था कि 
ग्याले से ले कर घनी से धनी व्यापारियों तक्क उस का चोंक्क डच्चित अज्ञपात 
से पड़े, कोई भी उस बोभ से सर्वथा चश्चित न रह जाय। आवश्यकता पड़ने 
पर कर चृद्धि भी की जातो थी । ज्नता के नेताओं में भेद डाल कर राजा कर 
बढ़ाने का नोतिपूर्ण यल्ल करता था। अमीर ओर रईसों का खूब सटकार किया 
जाता था | कर संग्रह के सम्बन्ध में शान्ति पच्र में छिखा है :-+- 





१. ( महाभारत, शान्ति पं, आ09 ८७ छ्ो० ३-७ ) 
२. आददीत वलिश्लापि प्रजाभ्यः कुय्नन्दत | 
सपड्भागमपि प्राज्ञ ताधामेबाइमिमुप्तये || २४ ॥ 
दशघमंगतेभ्यो 'यदू वस्चु बह्नूल्पमेव च । 
तदाददीत सद्दता पौरायां रक्त णायवे | २६ ॥ 
आकरे णवणे शुल्के तरे नागवले तथा । 
त्यसेदमात्यान्नपतिः स्वाप्तान्‌ वा सुुुपाहितार ॥ २७ ॥ 
( शान्ति9 श्र० ६० ) 


ता 


(8२ भारतवर्ष का इतिहास | 


४ कई साजकर्मचारी प्रज्ञा को लूटने चाले और पापाचारी होते हैं। गाज 
उन से सैद्ष प्रज्ञा की रक्षा करे। व्यापारी ने कितना माल ख़रोदा है, उस घरः 
अन्य व्यय कौन २ से हुए हैं लथा उसके परिक्षार का व्यूज़ ओर आय वया है यह 
सब बातें देख कर ही उस पर कर रगाना चाहिये जिस से कि प्रज्ञा को यथा 
सम्भव कम कष्ट हो | फल ( उत्पत्ति ) और क्रम, ( श्रम ) को देख कर ही कर 
निश्चित करना चाहिए । किसी भी उद्योग धन्धे पर इस प्रकार कर ऊूगाना चाहिये 
जिस से कि छायसायी और राष्ट्र दोनों का उस उद्योग में भाग हो सके । ऊकोम 
में पडकर राजा को बहुत कर बढ़ा कर अपने और राफ के व्यवसाश्रु पर छुद्ारा- 
घात तहीं करना जाहिये। कर बहुत बढ़ा देने बास्छे राजा से प्रजा द्वेश करती 

"इस प्रकार राजा को सदैव राज्य जाने का भय बना रहता है | राष्ट्र. को 
छूडा सझ्मभ कर ही प्रजा पर कर रंगना चाहिये | गो को अधिक दुह लेने से 
ब्रछडा भी काम का नहीं इह्ता | इसी प्रकार प्रज्ञा पर अत्यधिक कर लगा देने 
से राष्ट्र की अगामी आय बहुत कम ही जाती है। राजा को चा हिये कि वह प्रत्येक 
नाश रिक, राग्रवासी, उपनिवेश तथा आश्रीन देशवासियों से अनुकम्पा पूवंक 
यथाश॒/क्तू सब उचत्‌ करों को प्राप्त कर ले ।? ५ 





+->>+>++-5 --+न++ 


१, जिदामसत:, प्रापक्रामा: पर्च्वादाश्रिनश्शठा+: । 
घक्षाभ्यघिकुता नाम तेथ्थो रक्तेदिसाः प्रजा; ॥| १३ ॥ 

विक्रय क्रममध्यान॑ भक्तझ्ु सपश्च्चिसस ॥ 

योगक्षमझु संप्रच्य वणिजां कारयेत्कएज््‌ ॥ १३ ॥ 

उत्पत्ति दानवृत्तिन्षु शिल्प सप्रेद्घचासकृत्‌ । 

शिल्म्रप्रत्ति करानेवं॑ शिल्पिनः शतिकारप्रेत ॥:१४ ॥ 

उच्चायचकरा दाप्ा महाराजा युधिप्ठिर । 

ग्रथा यथा नसीदेरत्‌ तथा कग्रोन्‍्महीप्रतिः ॥ १५ ॥ 

फल कूप्तच घंम्प्रच्य ततः सब मकल्ययेत । 

फल कम च निहेत्त नक्षश्विस्मंप्रश्नलनते | १६ ॥ 

युथा राजा च कात्ताच स्यातांकर्मंणि भागिनों । 

समचेक्तय तथा राज्ञा प्रणेया; घततं, करा; ॥ १७ ॥. 

नोच्छिद्यादात्मनों मूल॑ परेषाज्ापि तृष्णया । 

इंहाद्वाराणि संराच्य राजा संप्रीतद्शन! ॥ ९८ ॥। 

प्रद्धिषज़्ति परिछयात॑ राजाममल्िखादिनस । 

प्रट्विष्टस्प कुतः श्रेयो नाभियोलभते फलम ।, 

वत्लीपम्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमक्षीण बुद्धिना । 

भ्वृतो बत्खो जातबालः पोड़ां सहति, भारत ॥ २०- ॥. 

न कम कुरुते वत्सो श्रशंदुग्धो सुधिष्ठिर ॥ 

शष्ट्रमप्यतिदुग्धं हि न कर्म करुतेमहल ॥२१ ॥ 

पौर जान पद्ाम़्‌ सवात्त संत्रितोपाश्रितांस्तथा । 

यथा शक्तचनुकस्पेत सर्वा न सस्‍्वल्‍्पथनानप्ि॥ २४ || ( महा0 शान्ति९ ८७ ) 


; ... प्रथम भाग । (३३ ) 
-कआीएशुं--राष्ट्र पंए अचानक आई आपस तथा युद्धादि. के स॑ंमंय राजां 
प्रजा से उधार भी छेता था। यह घन प्रज्ञा क्वी अवश्य छुक्रा दिया ज्ञाता था। 
शान्ति पर्च में कहा:हैं- 

“कभी राष्ट्र पंप आपत्ति आएं तो राजा को अपने सकाहकारों से सलाह 
लेकर यह घोषणा करनी चाहिये कि देशपर सहसा इस प्रकार की विपत्ति आपड़ी 
है। फलाने प्रव्॒ल शत्र ने राष्ट्र पर आक्रमण किया है, परन्तु अगर प्रजा सहायता 
दे तो उसे डण्डे से सांप की तरह कुचला जा सकता है। शत्र ने राप्र पर आक्र- 
मण करने के लिये बड़े ज़ोरशोर से तैयारी फी है। इस घोर आपसिं के समय 
में रक्षा के लिये आप से घन चाहता हूँ। इस सय के नए हो जाने पर यह घने 
लौटा दिया जायगा। अगर आप ने रांष्र की उचित सहायता न फी तो शत्र 
जीत जायगां, तब अज-प फा कुछ भी नहों बच सकेगा। में आपके परिवार का प्रति 
निशच्चि बनकर आप के परिवारिक हित की द्वष्टि से दी आप से यह धन चोहता 
है। में धतिज्षा करता है कि राष्ट्र को किसी प्रकार का अनुचित कष्ट न बेकर 
करसंग्रह करूँगा। इस प्रकार भाद्र पूर्वक मधुरता से राजा फो धनक्ता प्रवन्ध 
करणा चाहिये |” 5 


ग्यालों पंर कर--+ राजा को 'गोमिः लोगों ( जंगरू में रह कर गाय 
भेंसादि को पाल कर उनके दूध का व्यवसाय करने वाले छोगों ) पर भी ऋर 
छगाने फो कहा है। परन्तु यह कर मात्रा में बहुत कम होना चाहिये- 





4, प्रागेष तल धनादानमनुभाज्य हतःपुना । 
घक्तिपत्ध घ्वाधिषये भय॑ राष्ट्र प्रदशयेल ॥२६ । 
हुयमापत्समुत्पत्ना परचक्रभयं महत्‌ । 
फकपषि चान्तायकए्पन्त येणोरिव फलागमः ॥ ४७ ॥ 
प्ररयो से समुत्याय बहुभिद्द स्थुभिः सह । 
एदमात्मवधायव राष्ट्रमिच्छल्ति बाधितुम्‌ ॥ २५ ॥ 
ब्रध्यामापदि चोरायां सम्प्राप्ते दार्णे भये । 
परितन्नाणाय भव्तः प्राथयिष्ये चनानि घश ॥। २९८ ॥ 
प्रतिदास्ये व भवतां खव चाह भवयज्ष॑ंये । 
नारयः प्रतिदास्यन्ति यहरेययलादितः ॥ ३० ॥ 
फलचमोादितः कृत्या सव वो विनशेदितः 
प्रपिचेत्पुद्वं दारायमर्थ सशुय इष्यते ॥ ३१ ॥ 
मंन्दामि वः प्रभावेष पुत्रागामिव चोदये । 
पयाशकत्युपगृह्मामि राप्रस्थापीड़या घ॑ वा।।॥ ३२ ।॥! 
इतिवाचामधुरया क्षक्षा्यां सोपचारया । 
स्थरश्मीनभ्ययछ्मेद्‌ योगमाधाय फालवित्‌ ॥ ३४ ॥ 

( महा० शान्ति0, 0 ८७ ) 


'ब्‌ ६8, | ) भांरतपर्ष को. इतिहास | 


“क्योंकि गॉमि लोगों को भी राजा द्वारा की गई रक्षा की परम आच॑ंएय- 
कंता है अतः उन पर भी छुछ न कुछ फेर अंघश्य लगाना छाहिये | इन गोमिं लोगों 
पर भी साम दानादिं द्वारा राष्ट्र के सब नियम छायू होने चाहिये क्योंकि ऐस 
लोगों का कृषि व्यवसाय आदि पर बहुत प्रभाव होता है ।१ ५ 


छुफ्त चराणाहें-- महाभारत काल मैं जंगल और चेंरांगाहँ राजा की 
सम्पत्ति नहों गिने जाते थे। जंगल सें बसने, बिचरने तथा पशुओं को चरोने 
में प्रज्ञा को पूर्ण स्वतन्त्रता थी । केचलं वे जंगल पूर्ण रूप से राज्य द्वारा सुरक्षित 
थे जिन में कि हाथियों को पांला या उन्हें फंसाया जाता था। लोग 
हाथी को छीडे कंर अन्य जंगली जीवों कां शिकार कर सकते थे; उन्हें जेंगल 
से पंकड कर अपने काम में छेने की मी उन्हें खंतेन्त्रता थी। उस समंय 
 ऑजकंल की तरह प्राएं। साधारण जंगल खुंरक्षित ( ि०5९००ए९१ ) नहीं 
किये जते थे। कृषि प्रधांन भारतीय छोगों को इंस सें बेहुत खझुंख थो। 
महाभारत अज्लुशालन पर्व में राजा के अधिकारों की गंणना कंरते हुए कहा है 
“बन, पर्वत, नदी और तीर्श इंनपर किखी का वेयक्तिक अधिकार नहीं 
परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि राष्ट्र की ओर से इनकी उत्पक्ति ऑवि 
- घर सर्वथा नियन्त्रण नहों किया जाता था| राज्य की ओर से चर्ोंक्रों अधिक 
उपयोगी बनाने का पूर्ण प्रयत्व क्रिया जाता था| यह बन-प्रबन्ध शुक्राचार्य के 
. सप्तय का चर्णन करते हुए घिर्तार से लिखा जायगा | 


4. उपेक्षिता द्वि नश्येयुः गोमिनो3रएयवासिनः । 
घ्पत रु फ 
तस्मात्तेषु॒ विशेषेश मूदु पृथ प्माचरेत ॥ ३६ ॥ 
संन्त्यन रक्षएणं दानमवस्था चाप्यभीक्षणशः । 
+ हू र 

गोमिनां पाथ कतध्यः सम्विभागः प्रियाणि च ॥ ३७ ॥। 

अग्रजर्मप्लुपयोक्तठ्यं फर्ल गोमिपु भारत । 

प्रभावयन्ति रशट्ट्सु व्यघद्दारं कृपिन्तथा 5 घण् । ( महा09 जशाम्ति० आंत ८७ ) 





# दुतीय अध्याथ # 


सामाजिक आचार व्यवहार, 

महाभारत कार में घन ओर चैभव को द्वष्टि से भारतवर्ष खब सम्पन्न 
देश था। साथ ही उस समय आचार और व्यवद्डार की प्राचीन मर्यादाएँ 
ढीली होती चली जारहोी थीं। जो देश भीदिक ऐश्धय से खब सम्पन्न होजाता 
: है उस के त्रिचासी प्रायः खाभाविक रूप से चिछाली वन जाते हैं। इसी समय 
भारतवासियों के वैत्रक्तिक ठथ्य सामाजिक आचार में अवनति प्रास्ल्थ.हुई।, 
चेदज्ञों की न्यूनता, वहु दिवाह, नर बलि, वेश्या गमन, लूआ, भरती खभा में - 
देवियों का अपमान ये रूब बुराशयाँ इसी समय से खूच बढ़ने लगी; सहाभारत 
में ही इन छुताइयरें के पर्याप्त उदाहरण मौजूद हैं। तथापि इस समय प्राचीन 
उत्तम प्रथाओं और आचार नियर्मो का सर्चधा अभाव नहों होगया था । 


चंदज्ञा का अभाव-- शान्ति पवे में महाराज युधिष्ठिर को उपदेश 
दैते हुए पितामह भीष्म ने कुहा है-- 

“आज कल चेदोक्त-व्यव॒स्था के अनुक्ूछ:अअचरण करने वाले: घिद्दान 
' चहुत दुलूभ हैं । प्राय; छोंग_अपना मतल्व पूरा:करने के, लिये द्वी वेदोक़ आच- 
रण-करने का. ढोंग करते हैं |” ५ 

ब्राह्मणों का अपमान--- डस; समय,. समाज के प्राचीन काल रहें 
चले आते .हुए नेता- बाह्मणों का अपमान प्रारम्भ होंगया था। ब्राह्मण और 
क्षत्रिय इन दोनों बर्णों में थोड़ा बहुत संघर्ष भी शुरू होगया था। दुर्योधन 
ने महर्षि व्यास और चिदुर के उप्रदेश को न.मात्न. कर उन की अवहेलना थी, . 
द्रोपदो के खयम्बर में वाह्मण:रुप़ में बैठे, हुए. अजंन को देख कर क्षत्तियों ने 
अपसप्तान पूचंक कहा था-- 

“आज क्षत्रियों के सुकावले में वाह्मणों की खूब घज्जियाँ उड़ंगी [? २ 

राजा ट्ुपद एक 'वाह्मग ( वाह्म॒ग वेष घारोे अजुन ) को अपनी फन्‍्समा 





५, दुलभा वेद॑विद्वांध्ो:वेदोक्षे झुब्यवस्थिता; ! 
प्रयोजन महत्वात्तु, मार्गमिच्डन्ति संस्तुतप्त्‌ ॥.. ( शाम्ति० मो० घ० घ० २९२ ) 


9 -आवहास्या ,भविष्यन्ति ब्राह्मणा। सब तत्सु: ॥! ६: ४... ( आदि०-आ० १९० ) 


( ३६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


ऐने छगा है यह देख फर क्षत्रिय बहुत ऋद हुए 7१ १ 
समाज दाह्णों की इस प्रकार अचहैलना करने छगा था, इस में केक 


समाज का ही दीप नहीं था | बाहयणों का अपना आचार सी क्ममशः होन होचका 
था, इसी से समाहऊ में उन्तका पहले का सा शभाव शेप महा रहा था। हस्त 
बाह्यणों के पतन के कुछ द्वष्टान्त यहां देते ह-- 

ब्राह्मणों की दृष्य- दालिसा-- छोग झपने विद्यामुरु षाह्षणों को 
दास दासी भी भेंट करने ऊगे थे । सभा पर्व में खुत्षिष्ठिर को सम्पत्ति का वणत 


करते हुए दुर्षो घन कहता हे--- 
“अटाइस सहसर गृइस्थो बाह्मण स्वातकों को उच की तीस तीस दास 


दाखियों सहित सुधिष्ठिर पालता है |? २ 


ब्राह्मणों की अनाधिकार चचो-- प्रत्यीमकाल सें रूवग्रंधर फी 
शथा केवल क्षत्रियों में ही थी। परण्तु सहामारत के समय वाह्वणों ने भी 
झूवयंचरों में सेम्मिकछित होना प्रारम्भ कर दिखा था| द्रोपदी के खबर में जब 
ब्राह्मण वेष में अजब सम्मिलित हुवा था तब उस के साथ बैठे हुए. तपस्ियों 
और ब्राह्मणों ने उसे खूब उत्लाहित करने का ग्रल्ल किया था। इस पर क्रुद्ध 
होकर क्षत्रियों ले कह(--- 

“ख्यंबर में सम्मिलित होने का अधिकार प्राह्मण. को नहों है । यह प्रथा 
केचल क्षत्रियों में ही है-- यही प्राचीन प्रथा है। यह क्षत्रिय कन्या अगर किसो 
छ्त्रिय को अपना पुति नहीं चुनती तब इसे आग में फेक कर हमें अपने राज्यों , 

लोड जाना चाहिये।” * ्ि 

इसकी प्रकार तत्कालीन बाह्मणों में अर्थ छलोलुपता भी बहुत वढ़ रही थी। 
आज कछ को तरह उन दिनों देश भुर इस बात को मानने छूगा था कि सन्नुष्प 

वन फा दास है। भीष्म पर्व में झुधिष्ठिर को जाशीर्वाद देते हुए भीष्म, कप 
द्रोणादि अभ्निणी च्रेताओं ने कहा था--- 

“घन मनुण्य का दास नहीं है अपितु. मनुष्य ही धन का दास है । इसी 
घन के कारण ही दुर्योधन ने हमें अपनी ओर बाँश्व लिया है ।! * 





१. तस्मेदित्सति कन्यान्त ब्राह्मणाय तदाबपे । 


 क्ोपश्नापरोन्मह्ोपानामालोक्धान्योन्यमल्लिकात्‌ ॥ १७५ - (शादि० आ० १९५९ ) 
२. ग्रष्टाशीति सहज्लाणशि स्वातकाः गृहमेप्िनः रा 
निशद्वासीफ एकेको यास्विभत्ति युधिप्ठिरः ॥ १८ ॥ ( सक्षा९ ध्0 ४९ ) 


६. न च॒ व्रिप्रेपष्पचीकारो विद्यते घरणं प्रति. 
स्वयंवर१ ज्त्रियाणामितीय प्रथिता प्रति+॥ ७ ॥ 
गथवा यदि कवयेयं न. च कल्लिदु वृश्षपति । 
जप्मदेनांप्रतिन्षिप्य याम्राष्ट्राणि पार्थ्िवा; ॥ ८ ७ ( आ्रंदि० १९५ ) 
४. भर्थस्युपुरुषो दासोद्ासत्यर्थों- नकहिचित्‌ । का 
दूर्ति सह्युं मुद्ाराज बढ्ोउ्म्यर्थन फौरवे। ॥| ४७ ॥ ( प्रादि० ४३:2 





प्रथम सात | ( २७ ) 


. याह्मणों में इस प्रकार कमज़ोरियां भा ने से ही समाज में डनका 
घुराना प्रंभाव स्थिर नहों रहा । 
सी-सभाऊज 
वाह्मणों के साथ ही साथ अन्य वर्णों में भी चहत सी ऋमजीरियाँ भा 
गई थीं विशेष कर क्षत्रियों में छुछ रिवाल, जो किसी समय चिप उल्ेश्य.से 
चलाए गए थे; बहुत ही चुरा और लज्ञाजनक्त रूप घारण कर चुके थे। उन में 
घहु विवाह और कन्या दरण आदि की प्रथाएं चलछ पड़ी थीं। 


राचह्ुस त्वाह- उस समय क्षत्रियों में राक्षत विचाह वहुतायत से 
होने लगे थे। राक्षल विवाह का अथ है कन्या का बछ पूरक दरण करके उस से 
विचाह कर लेठा। अज्ञन का खुमद्रा हरण, कृष्ण का रुक्‍मणो हरण और दर्योच्चन 
का कलिड्रराजघुत्री का हरण इस के उदाहरण है। तत्काछोन घर शाखर बेचाओं 
के अनुसार शुण, फर्म, विद्या और स्वभाव देख कर समाच गुणशीरक कन्या से 
चिचाह करना गन्धर्वं चिबादह है।वाह्मणों को इसी प्रक्रार चियाह करना 
चाहिये। कन्या और उस के पिता की अनुमति प्राप्त कर के क्षत्रिय को उस से 
विचाह कर लेना चाहिये। राक्षस विवाह के सम्बन्ध में वह कहते हैं--- 

“कन्या के सम्बन्धियों को: घन का लालच दिखाकर उससे विदाह 
करना अरुरों का कार्य है। राक्षस छोग कन्या के सम्बन्धियों को मार कर उस 
से वल पूथक विवाह भी कर लेते हैं। पांच प्रकार के चिचाहों में से पहले तीन 
धर्माठुकूल दें. और राक्षस विवाह के ये दो रूप धर्म विरुद्ध हैं। यद अखुर और 
पिशांच घिवाह कभी नहीं कश्ना चाहिये ।7! 


इस भुक्रण में अखुर भौर राक्षस विधाह को निन्प्र छहराया गया है| 
परन्तु भीष्म ने स्वयं काशिराज की तीज्नों कन्याओं का हरण किया था अतः 
उस ने अपने काय को उचित: सिद्ध करने के लिये पक जगह कहा है-- 

“कत्या का पिता शुणबान पुरुष को बुढ्म कर अपनी कन्या की अलूकृत 
फ़रके दहेज सहित कन्या दान करे | कई लोग में दहेज गो देकर और कई घन 
देकर कन्या दान फरते हैं। कई छोग, चर पूरक कन्या का हरण करके उस से 
विवाह कर लेते हैं। सत्कार पूर्वक कन्या को लेना आय वियाह है.। खब से उत्तम 
ध/ठर्वा प्रकार स्वयंचर विवाह का है। क्षत्रिय इसे बहुत पसन्द करते हैं | परन्तु 


न 


१, धंनेतु बहुचा ऋत्या सम्प्रगोज्यं थ बाष्घ्रवात्‌ । 
भ्रसुराणां हृशंस वे धममाहुमनीपिएः ॥ ६ ॥ 
हत्वा छित्सा च शीर्पाणि रदती रदतींग्रह्मात्‌ ॥ 
प्रसद्य. दर. तात राचसो विधिरुच्यति ॥ ७ ॥ 
प्रशानांतु क्षयों ध॒र्ुपाः हृए॑ध॒र्म्पों धुचधिछ्ठिर 
प्रैशाचब्यामुरथ वन फंेदपो कथचुन | ८७... ( झुलुण९७ प्र ६४). 


( 3८ ) भारतबंष का इतिह[स । 


बल पूचंक कम्सा हरण करके विवाह करना उस 3 भी फुधिक 20%. है | इसी 
लिये; हे. राजन , मैं इन कनन्‍्याओं को हर छाया ह।' कल 
इसी प्रकार उद्योग पर्च सें काशिराज़ को कन्या हूरण को कहाना खुनाते 
र्म ने कहा है-- हे 
की ५ “सब राक्षों को हस्स कर काशिराजे की इन तीनों कन्याअं की | मेँ 
विचिन्न चीर्य- के लिए लाया हैँ।ये पलन्याएं बहुबछ धारा ही लाई गई है शा 
... परन्तु इस लज्ञा जनक प्रथा का चिव्कुल खुले आम घचार नहीं था । 
इस प्रथा के घोर चिरोधी भी उस समय पर्याप्त संख्या में मौजूद थे। स्वयं 
पितामह सोष्म क्रो ऋषि ज्ञामदरत्य ने इस जन्नुत्तित कार्य का दएड देने का प्रयत्न 
किया था। काशिराज फ्री बड़ी कन्या अम्बा शाट्वराज़ की चाहती थी परन्तु 
भोष्म उसे दलपूर्वक हर ले आया था | परन्तु अस्वा का चिबाह विचित्र चोये 
से न हुआ | शाब्चराज़् ने इस अब्स्था में उसे लेना असूवीकार कर दिया ।. 
तब अस्बा भीष्म से बदला देने के लछिग्रे तपरिचनी वन गई । अस्बा ने ऋषि: 
जामदग्त्य को अपना कष्ट इस प्रकार छुनाया-- 
“मुझ रोती हुई को महारथ्ी स्रीष्म बलपूर्वक सभा स्थरू से उठा लाया 


इस कुप्रारी-हरण प्रथा के साथ ही लाथ उस समय चहुचिवाह और एक 
स्‍त्री के बहुत से पति होने की छत्लाजनक प्रथाएं भी चछ पड़ी थीं। तत्कालीन 
राजाओं में स्थियों के कारण- ही पररूपर बहुत सी ऊड॒एयां हुआ करतो थी।.. 
यहां तक कि कतिपय नराधम राजा छोग पराई पलियों तक को चुराने का यत्न- 
करने लगे थे। इसके अतिरिक्त पांचों पाण्डवों ने एऋ ही सह्ी-द्रोपदी-से विहज्ञाह 
कर लिया था। महाभारत काल से- पूच यह प्रथा नहीं थी। इस सम्बन्ध में 
आदि पर्व में लिखा है--- | 


जब जजजन ज्डह -+ “+> +ौ+“+++: 
ब्म्ज ड़ ड 


९. आहुय दान: कन्यानां गुणघदुभघः स्मृर्त धुलै। ७॥ 
अलंछृत्य यथा शक्ति प्रदाय च॑ घनानन्‍्यपि ॥ 
प्रयरुछन्त्यपरे कन्यां मियुनेन गखामपि॥ ८॥ 
व्ित्तेन कथितेनालये वलेनास्येनुमान्य च । 
प्रमत्ताशुपयान्त्यन्ये स्वयमस्ये च विच्दते ॥ € ॥( 
आपषधिर्ि पुरस्कृत्य दारणविन्दस्ति चापरे॥ 
खट्टम॑ तमथो वित्त विवाह क्विभिवृत्तध ॥ १० ॥ 
स्पयंवरन्तु राजन्याः प्रशंसन्‍त्युपयाल्ति च ॥ ह 
प्रमथ्यतु हृतामाहुज्यायसी घरवादिनः ॥ ११ ॥ ( शझादि०, शु० १०४ 9. 
२५ इस काशिपते; कन्या मयानिनित्य पार्थिवाश । | ह 
विचित्रवीयस्य कृतेः वीयंशुक्ला हृताइति ॥ २॥ 
; ( उद्योग० शआ0 ९७३) 
मे! पजञान्नीतास्मि रुदतो विद्वाउप् पृथिदीपतीश ॥.. ह 
का 5 ( उद्योग० आए १७४)... . 


ऊऊ- -+> 


ध्रथम भांग (६६) 

ु हुक राजा की तो बहुत सती रांनिय हुओ फैरती हैं परन्तु एंक रानी के 
« बैंहुत सें पति होना कभी खुना नहीं गया। हे सुर्चिप्ठटिर, तू इस छोक और 
धर्म से विंरुड कांये को किस प्रेक्ाँर करने लंगा है ० ? ु 
ेु इस युग में देवियों का मान भी सुरक्षित नहीं रहा था। भंरी संभां में 
प्रतापी पीर्ग डयों की धंर्मयल्नि द्वीपदी का भयंक्र मपमान होना इसका ज्धरून्तें 

जुदाहरण है । * 
है भतो-वशाकरण ”ः स्थियों में भी चहुत सती अनुचित प्रेथाएं तथां 

भ्रंममूँले्क विश्वास मौजूद थे। थे अपने पतियों को छछ कप और जाँदू 
धोने आदि छोर चंश में केरेने को प्रयेत्न कियो करती थी। इस सम्बन्ध में 

घंनपच में सत्यंभॉमों ने हीपदी सें इंसं प्रकार पूँछा है-« 
.,.. हे द्वीपंदो; वुनें जिसे बंँत, तेंप, मन्त्र, औषधि, चिंचा, जादू, होम अर्थव 
 इंपचार से अपने पतियों को वेश से किया हैं. वह विधि मुझे भी बतादे ताकि में 
जससें अंपने कृष्ण को वर में कर सेंकू। # 

द्रौपदी ने उतर दिया संट्यंभोरमों, तू यह कुंछटा और बुरी स्त्रियों को कार्य 

' मुर्भों से किस प्रकार एूंछती हैं, इसे भेयक्कूर पाप के विंपय में में तुके किसे प्रकार 
' उपदेश दे सकेती हूं । कुलूंदों स्त्रियां अपने पंतियों को चिप देंकरं, उत पर जादू 
' करके उन्हें मार भी देती हैं| भींज॑ने और संपर्ष में विप्चूर्णादिं की प्रयोग कर 
के कई स्त्रियों ने अँपने पर्तियों को बूँढ़ा, जलींदरी, कोढ़ी, नपुर्लेक, गूँगा यां बहरों 
- भी बना डाला है। पापिनी स्लियां ही पेसा करती दैंन्तुम से में कमी ऐसी 
आशा नहीं करती |” 





4: एकस्प बहुचो विहितांः मंधिष्यःकुइनन्दन । 

नैंकस्यो बह: पुंधः भूयनते पतय+ कंबितु ॥ २७ ॥। 

. लोकवेदविरुद्द त्व॑ नाघम धर्मविच्छुचिः । 

' कर्तृमह सि कौन्तेंय कस्मात्ते बुद्धि रीटृशी ॥ २ए ॥ 
| ( ग्रादि6 धआरा0 १८७ ) 
, सभायां पश्यतोराज्ञः पातंयित्वा पदा हनस्‌ । 

न चेंवालभतते त्राणमभिपतन्ना बेलीयसा ॥ ८ ॥ 

( धिराठ०0 ऋ्र0 २२ ) 

३५ ब्रेतचर्या तेपोवास्तिं स्नान मंन्त्रौपचानि वा । 
विद्यावीय मूलदवीय जयहो मागदासंतथा ॥ ७ 7 
ममाद्याचाक्‍्य पाश्षुलति यशस्यं भगदेवतस्‌ । 
येन कृष्णे भवेत्नित्वं मम कृष्णोंांनुगं! ८ 

४, ग्रधत्खोणां समाचारंसत्ये मांम॑नुपृच्छसि । 
अपदावरिते मार्ग फर्य॑स्यादनुकीज्नम ॥ १० ।॥। 
घमिन्न प्रहितांझ्ापि गदानबू परमदास्णात । 


ना 


(४० भारतबषे का इतिहास | 


दि पंर्च में मंद्िष्मती नर्गरी की स्त्रियों के संम्बन्ध में लिखा है-+- 
इस नगरी की ख््ियें किसी के वश में नहीं आती थी | अग्नि ने उन्‍हें डर 
छता का बंर दिया हवा था। इल कारण इसे नगरी में झ्लिय व्यंचारिणी हीं 
कर यथेष्ठ विज्ञरा करती थीं |” * 


इसी परकांस कर्ण पर्व में शल्य द्वारा शाखित मद्रप्रदेश के विपये में कण 


ने कहा हे-- 

“पद देश के बाल्हीक जाति की शीछ रहित स्त्रियां युड़ की शराब पीकर 
गोमांस प्याज के साथ खाकर नंगी होकर मनाउती और हंसती हैं। वे निर्लज्ल 
होंकर खुले आम व्यंभिद्वांरं करती हैं |” * 

इस प्रकण्ण में क्रोध में आकर कर्ण ने यंदु देश की स्रियों के सम्बन्ध में 
ओर भी बहुत सी बातें कहीं हैं । थे बातें क्रोध में कही गई हैं अंतः इन्हें अतिश- 
योक्त भी भाव छिंया जाय॑ तो भी इस कर्थन में कुछ न कुछे संचाई मानती 
ही पड़ेगी । जि 

एशजपेराने की स्िपा--- रांज परिवारों की सखतरियों में जरू-विह्दार 
की प्रथा खूब प्रचकछितं थी। आज करूं भी रजपूर्तों में इस प्रेथों का थोड़ा 
बहुत अवशेष पायों जाता हैं। इंन अल विहदारों में स्री और पुरुष दोनों शराब 
पीकर यथेष्ठट विहार करते थे | गन्धय जाति की जरू-फरड्डी विद्योप प्रसिद्ध थी । 
खादिं पव में कृष्ण के जर् बिहार को द्वएय इस प्रकांर चशणित है-+ 


मूलप्रचारेहि दिप॑ प्रंयच्छल्ति जिधांसवः ॥ १४ ॥ 
जिफ्रूया वानि झुसुषस्त्वचा वाप्युप सेयते । 
तंत्र ूणोनि दत्तानि हन्युः क्षिप्रमसंशयमस्‌ ॥ ९४ ॥ 
जलोदरसमा युक्ता:श्वित्रिणः पलितास्तथा। 
प्रपुमांसकृता:खीभिः जड़ानंध वधिरास्तथा ॥ १६ ॥ 
पापानुगास्तु पापास्ता पतीनुपसजत्न्युत ॥ १७॥ ( बनं० शर० २३४ ) 

प्‌, तस्पांपुयां तदाचैंब माहिप्मत्यां कुरूद्द । 
बश्नूवुरनतिग्राह्मा योपितः छन्‍्दतः किले ॥ ३७ ॥४ 
एंवमग्निवरंप्रादात्‌ं स्लीणामप्रतिधारणे 
स्वैरिएयस्सल नार्योद्दि यथेएं विचरनत्युत ॥ ३५ ॥ 

( स्भापद प्राध इ१ ) 

३. घानांगोडासवं पीत्वा गोमोस लशुनें!सह । 
श्रपपमां सवादानांमाशिनश शीशवजिताः ॥ १९ ॥ 
दसन्त्यथ च हृत्यन्ति स्ियपोमत्ता विवाससः 
भेगरागारघप्रेत बहिसोल्यानुलैपना। ॥ १२ ॥ | 
चामावृत्ता मैथुने ता; .कामचाराध्म सर्वाशः ॥ १३ ॥ ( क्रण० ४४ ) 


प्रथम भाग ( ४१.) 


“कोई प्रसन्न होकर नाचती है, कोई शोर करती हुई हँसती है और कोई 
शराब पीती है ।? ? 


बाल वाह -7 इस समय बारू-विधाह भी प्रारम्भ होगया था | वीर 
अभिमन्यु का १६ चपं की अवस्था में ही घिचाह होंगया था । महाभारत अज्ञुशा- 
सन पत्र में भीष्म ने व्यवखा दी हे-- “३० वर्ष का पुरुष १० बं की कन्या 


से विवाह कर सकता है, ओर २१ वर्ष का मनप्य ७ वर्ष की बालिका से पिचाहद 
कर सकता है (४? 


नियोग -- प्राचीन शाहूकारों ने आपत्काल के लिये नियोग की आजा 
दी है । विधवा स्त्री पुत्रधाधि की इच्छा होने पर नियोंग कर के अपने चंश को 
चला सकती है) इसी प्रकार पति के रोगी व असमर्थ होंने पर सी स्त्री पति 
को आज्ञा प्राप्त कर नियोग द्वारा सन्‍्तानवती वन सकती है। यह प्रथा महाभा 


रत के समय तक भी प्रचलित थी। चियोग के सम्बन्ध में महाभारत में कहा 
है क्रि-- 


“पत्ति के मर जाने पर जी अगर बह्मचय पूत्र॑ंक न रह सके, तो बह देवर 
से सनन्‍्तानोस्पत्ति कर सकती हे ।” * 


महाभारत में इस प्रथा के कई द्वण्टान्त भी उपलब्ध होते हैं | आदि पर्व में 
सत्यचती ने अपने पुत्र की बिना सन्तान खझत्यु होजाने पर उसके भाई भीष्म को 
डसकी स्थ्रियों से नियोग॑ करने का आदेश दिया है-- 


“मेरा पुत्र और तेश भाई दिचिन्न चीय॑ निस्सन्‍तान वचपन में ही चछ 
सा है। उस को घ्रभ॑पत्नियाँ पुत्र फी अभिलापा करती हैं। उन से नियोग कर 
फे तुम मेरे कुल की रक्षा करे। मेरी आज्ना से तुम्हें यह धार्मिक कार्य अचश्य 





१, फश्चित्प्रहट्टाः ननतुश्चुक्रशुश् तश्ापरा+ । 
सहमुश्च परानाय: पपुश्चान्या वरासवस््‌ ॥ २४ ॥ (आदि०0 २२४ श्य० ) 


४. लिंशद्वर्पों दशवपा' भाया' विन्देतनप्मिफाम । 
शकवथिशति वर्षो वा सप्तवर्पामवाष्लुयात्‌ ॥ १४॥ ( ख्ैनेशासन० ख्र0 ४४ ) 


३. ययेएं तत्र देया स्थात नात्र कार्यो विचारणा | 
कुवेते जीवतोःप्येवं मृतेनिवास्ति संशय ॥ ४० ॥ 


देवर प्रविशेत्कन्या तप्येद्वापि तपः पुनः । 
तमेवानुत्रता म्लूत्या पाणिग्राह॒स्य काम्यया ॥ ४१ ॥ (६ अलनुशा० ४४ ) 





(9२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


करना चाहिये। अगर यह ने कर सको तो खर्य विवाह करके राज्य सम्भालो। 
महाराज भरत के घंश का ये ही नाश न होने दो |! * 

इस पर सोष्म ने उत्तर दिया-- “चाहे सूर्य प्रकाश रहित हो जाय, चाहे 
भाग बर्फ के समान ठरडी हो जाय और चाहे चाँद सूर्य के समान गरम हो उठे 
हें अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता |” 

सत्यवती * ने कहा-- “में तेरे दृड खभाव को जानती हूं । परन्तु तू 
आपद्धर्म समझ कर चंशरक्षा के लिये ही राज्य सूप्रीकार कर ले। अथवः कोई 
शेसा कार्य कर जिख से कि वंश ओर धर्म की रक्षा के साथ ही साथ हमारप 
सम्मान भी कायम रहे।? 

'तब भीष्प'ने कहा-- “अपने वचन से गिर जाना क्षत्रिय के लिये सब से 
अंडा पाप है | इस लिये इस सम्बन्ध में तुम मुझसे कोई आशा न रक्‍्खो | हों, 
महाराज शोन्तनु के वंश का नाश भी नहीं हो जाना चाहिये इस लिये विद्वान 
सुरोहितों और आपद्धम बताने चाले वुद्धिमानों की 'लकाह लेकर इस समय के 
कतव्य का ,निश्च य करो |? २ 





१. सत्यत्रती 'उंबंगच!--- हे 

मम पुत्रस्तव भ्राता वीयवबार सुप्रियज्ञ यः १ 

बाल शेथ गत; स्वरगंभपुत्रः पुरुषषभ ॥ ८ ॥ हर 
इसमे महिष्यो श्वातस्ते काशिराज सुतेशभे । 

ऋाप यौवन सम्पन्ने पुनकामे च भारत ॥« ॥ 
तयोीरुत्पादयापत्यं सनन्‍्तानाय कलस्य ना । 
मक्षियोगान्महाबाहो घम कत्तमिहाहति ॥ १० हे 
राज्ये बे चाभिषिच्यस्थ भारताननुशाधि च | 
दाराश करुघमंण मा निमज्जी। पितामहास )। १९॥ .. (आदि०, आ० १०४ ) 

२. भीष्म उ्याच -- 

प्रभांसमुत्सभेदर्कों घूमफेतुस्तथोष्मताप्त । 

नत्वहं सत्थमुत्खष्ट ठ्यव॒स्येय कथझ्ून ॥ १८॥ 
सत्यवती उदाच-- 

जानामि चंब सत्य तन्‍्मदथ यद्य भाषितम 7 

अपदू घम त्वयमावेक्ष्य वह वेनांमहीं चुरस्‌ ॥ २१ ४ 
यथाते कुल तन्तुद्ध धमथ न पराभघेत्‌ । 

सुहृदष्य प्रहष्येर॑ंस्तथा कुरु परन्तप ॥ २२ ॥ 

भीष्म ऊबा च।-- 

राज्ि धमोनवेत्तस्व मान! सथौज्ध व्यनीनशः । 
सत्याच्युतिःक्ष त्रियस्थ न धर्मषु प्रशस्यतले ॥ २8 # 
शान्तनोरपिसन्तानं यथा स्पादत्षयं भुवि । 
तत्तघम प्रवक्ष्यामि क्षात्रें राज्ि सनातवनम ॥ २५ ॥ 
शत्वा तां प्रतिषद्यस्व प्रात्ञः पहपुरोहितिः । ३० 7४ 
श्रापद्धमोर्थ कुंशलै ज्लोकतल्त्रमवेक्ष्य च ॥ २६ ॥ .. , ५. 0 हक 


| 





प्रथम भाग | ६४४ ) 


महाभारत में जामदग्न्य परशराम द्वारा किए गए क्षत्रियों. के. कल्छेआमः 
का भी चर्णन आता है। क्षत्रियों को वहुतः बड़ी संख्या में मार देने पर भी क्षत्रियः 
घंश नए नहां हों सका, इस का कारण क्षत्रिय पत्नियों का ब्राह्मणों, के. साथ, 
'नियोग कर के सन्तानोत्पत्ति करना ही है। $ 

आदि पच में राजा वलि की धर्मपत्नि रानी झुदोष्णा केसाथ ऋषि दीघे- 
तमा द्वारा किए नियोंग का चणुन आता है | विचित्र घीय की धर्मपत्नियों ने भी 
महर्षि व्यास के साथ नियोंग किया था, जिखःसे-पाएडु आदि तीन.पुन्न पैदे: 
हुए थे । 

इसी प्रकार कोई सनन्‍्तान न होने पर महाराज पाणड ने अपनी घर्मपत्नि ऋुन्ती 
को इन शब्दों में नियोग करने की' आज्ञा दी थी-- “हे कुन्ति | अपता 
बनाया हुवा, खरीदा हुवा, कृत्रिम आदि कई प्रकार के पुत्र होते हैं। इनमें से 
पहले के अभात्र में अगझेः की इच्छा करनी चाहिये। आपत्काल में देवर से भी 
 सनन्‍्तानोत्प/त्त कर लेनी चाहिये। इस देवर से उत्पन्न हुए पुत्र को मनु ने अपने 
पुत्र से भी बढ़ कर कहा है। इस लिये स्वयं पुत्रोत्यन्न करने की शक्ति न होने के 
कारण में तुके आज्ञा देता हूँ कि तू मेरे सप्तान या मु से भी श्र छ किसी व्यक्ति: 
से सन्‍तान काभ कर | शरदरण्डायनी नामक एक वीर पतल्नि ने भी एक -छिज से 
नियोग कर के तीन शूरवीर पुत्रों को प्राप्त किया. था | इसी प्रकार तू भी किरदी 
लपसरूची ब्राह्मण द्वारा मेरे लिये सन्‍तान' छाभ कर |! * 

इस पर कुन्ती ने पतित्रत धर्म पर हुढ रहने की इच्छा प्रंगट करते हुए 
नियोग न करने की इच्छा जतलाई । तब पाणड ने कहा--' "पति की जीविता 
वस्था सें उस की सहमति के विंना नियोंगः करना महापाप है परन्तु उसकी आज्ञा 
होने पर नियोग न करना भी महंफ्ाप है । प्राचीन समय में ऋषि श्वेतकेतु ने भी 
यही. बातः कही थी | सौदास ने अपनी. फह्ि मदयन्ती को, ऋषि बसिष्ठ 
के साथ नियोग करने की भाज्ञा दी थी, और इस प्रकार उसने पुत्र छाभ किया 
था। खयं मेरा जन्म भी नियोग. ही से हुवा है। इन सब कारणों से तू- 


"०० '+ 





प्‌, सवमच्चावचेरस्त्र८ भागवेण महात्मता । 

जिःसप्रकृत्वा पृथियों कृतानिज्षत्रिया पुरा ॥ २७ ॥ 

एवं निज्षत्रिये लोके कृति तेन महपिणा। 

उत्पादितान्यपत्यानि ब्राह्मणवद पारगैः ॥ ५ ।६ 

याणि ग्राहस्य तनय इतिः वेदेघु भाषितम्त । 

चर्म मनसप्ति संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ता+ समभ्ययु ॥ ६॥ 

लोकेप्याचरितों दूएः क्षत्रियाणां पुनभंवः । 

ततः पुनः समुदितं क्षत्रं स्मभवसदा ॥ ७॥ (आदि० धआ0 १०४ ) 
२. स्वयं जातः प्रणीतश्च, परिक्रोत्य यः सुतः 

पौनभंवश्य कानीनः स्वैरिएयां यश्य जायते ॥ इ२ 

दतः क्ीतः कृत्रिम उपगच्द्वेत्स्थयं चः थः-। 

धहोह़ो ज्ञातिरेताथ हीनयोमिघृतश््‌ य+ 0:88 ॥ है ८: 


(४४ ) 


भारतवर्ष का इतिहास । 


मेरो यह आज्ञा मान कर धर्म च्युत न-होंगी। मेंरी आज्ञा से तू किसी तपस्वी 
ब्राह्मण से गुणी पुत्र उत्पन्न कर। इस प्रकार में भी पुत्रचान बन सकूँगा।? 


इस पर झुन्ति ने युधिष्ठिरादि तीन पुत्ररल पैदा किये थे। 


नियोग का सख्या सधादा-- महासारत में नियोग छारा उत्पन्न 


सनन्‍ताम की संख्या सीमा का भो एक रुथान पर उल्लेख 
पुत्र हो जाने पर भी पाण्डु को सनन्‍्तोप नहीं हुवा । उस ने उसे चौथा पुत्र 





र्न्ज़ 


पर्व ईप्रवतमाभावे मत्वा लिप्सेत वे सुतम्‌ । 

उत्तमाद्‌ देवरात्पंतः कांक्षनते प्रन्ममापदि | ३४ ॥। 
आपत्यं घचम फलद॑ श्रेष्ठ) विन्दान्ति सानवा; | 

ग्रात्म शुक्रादपि पृथे मनु! स्वायम्मुवीतबरबीत्‌ । ६५ ॥ 
तस्मात्महैष्याम्यद्य त्वां हीनः प्रजननात्ए्वयम्त | 
सदृशाच्छ यप्तोधात्वं विद्दुच्नपत्य॑ यशस्दिनप्र ॥॥ घर्द ॥ 
शुणु कुन्ति कथामेतां शरदाए्डावनों प्रति । 

सा वीरपत्ी गुरुणा नियुक्ता पुत्र जन्मनि ॥ ३७ ।॥ 
युण्पेस प्रयता खाता निशिवान्ति चतप्पथे । 
वण्यित्वा टद्विज॑ लिद्ुं हुत्वा पंसवने5निलघप || ३८ ॥ 
कमर्य वसिते तस्मिरु सा तेनिव सहावसत । 

तन्न जीन जनयामास दुजयादी न्‍्महारथात्‌ ॥ इए ॥ 
तथा त्यमप्रि कल्याएशि क्राह्मणात्त पसो घिकात । 
मन्नियोगादु यतज्चिप्रसपत्योंत्पादनंप्रलि ॥ 80 ॥। 


* व्युध्चरन्त्या; पृत्ति नायोी अ्द्यप्रभृति पातकम्त । 


भर हत्या समंचोर भविष्यत्यछुखावदमस ॥ १७ ॥ 

भारषा' तथा व्युच्चत्तः कौमार बह्यथारिणोस । 

अतिन्रतामेत्तदेव भवित्ता पातर्क भुधि ॥ १८ 

ऐस्या नियक्ता या चेध पत्नी पुत्नाथमेष् च 

न करिष्पत्ति तस्याश्व॒ भविष्यति तदवेहि ॥ १५ ॥ 

इति तेन घुरा भीरु मयादा स्थापिता बलात । 

उद्दालकस्य युन्नेण घर््पा वे शवेतकेतना ॥ २० ॥ 

सौदासेन घरम्भोरु नियक्ता पुत्र जन्मनि। 
मदयन्ती जगाम्पिं वसिप्ठमित्ति नः श्रतस ॥ २१ ॥ 

तस्माल्लेने च सा पुत्रमश्मक नाम भाविनी । 

भत्तुं: कल्मापपादस्य साथी प्रिव चिकीषया ॥ २२ ॥। 

अल्माकमपि ते जन्म यिदित कमलेक्षणे । 

कृष्णद्ध पायलादू भोरु कुरूणं धंश बृहुये ॥ २३ ॥। 

ग्रतः एतानि कारणनि सर्वाणि समीक्ष्य वे । 

मतदु वचन चम्य कत्तमहस्पनिन्दिति ॥ २७ ॥| 

मन्नियोगात्छुकेशानते द्विजातेस्तपसाधिकात । 

पुल गुण समायुक्तानुत्पादथित॒मह सि. ॥-२५ ॥ 


। रानी छुष्ति के तीन 





( ग्रादि० १२० ) 


( आदि०, आ० १२२ ) हल 





प्रथम भाग | ( ४५ ) 


' धत्पन्न करने को कहा | इस पर छुन्‍्ती ने उत्तर दिया--“धर्मशास्त्र आपत्काल 
में नियोग ह्वारा-अधिक से अधिक ' तीन पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा देते हैं। 
नियोग द्वारा चौथा पत्र उत्पन्न करने पर रूत्री व्यभितच्चनारिणी और पांचबां 
पुत्र उत्पन्न करने पर वेश्या वन जाती हैे। इस लिये तुम म॒फे इस अधर्म की 
आज्ञा न दो |” ' 


रंगशाला में दशक स्थ्रिथें-- आचार्य द्वरोण ने अपने शिक्षणालूय 
में शिक्षाप्राप्त क्षत्रिय स्तातकों की परीक्षा के लिये. एक संगशालो तैथार कराई 
थी | इस रंगशाला में स्लियों के लिये भी मश्चों तथा गेरूरियों का प्रबन्ध 
किया गया था। इस रंगशाला में दर्शक रूप से राज़ घराने की स्त्रियें भरी 
सम्मिलित हुई थी | 


“राजा के कारौगरों ने बड़ी निपणता से रंग भू-मे में दर्शकों के लिये 
स्थान तेयार किया । राजाओं, स्रियों और नगरवासियों के लिये अछूग 
अलग मश्च (,गैलरियां ) बनाए। |?” 


' “महारानी गानब्यारी और कुन्ती राज़ परिवार की अन्य स्त्रियों और 
लियों के साथ देव-ख्ियों के सलमान मश्च पर आंकर घठ गई।? 


पाते से सहालुभातं-- स्त्रियां बिदा होते हुए अपने पति के सम्मान 
के लिये उन्हें छोड़ने जाया करती थों । आश्रमवासिक पर्व में महाराज 
भ्ुतराप्र और गान्धारी 'राजगृह छोड़ कर तपोचन जा रहे हैं। द्वोपदी उत्तरा 
आदि राज़ प्रवार की खस्त्रियं भी उन.के साथ चलने को तेयार होगई [? * 





१. पाण्डुस्तु पुनरेवेनां पुत्नलोभानमहायशा; 
वक्तमैच्छदू घमंपत्नीं कुन्तोल्वेनमथाबवीत ॥ ८५।। 
नातघ्ृतथंप्रखव मापल्स्वपि वदनन्‍्त्युतः + 
अतः परं स्वैरिणी स्यादु वन्‍्धको पन्चमे भवेत््‌ ॥ ७६ ॥ 
. स त्व॑  विद्वास॒ घमममिमप्रधिगम्य कथ नुमास्‌ । 
अपत्याथ सुमुत्कम्य प्रभादादिव भाषसे ॥ ७७ ॥ 
( ग्रादि० आ्र० १२३ ) 
२. प्रेक्ञागारं सुविहितं चक्रस्ते तस्‍य शिल्पिनः । 
राज्ञः सर्वायुधोपेत॑ र्रीणाज्चेव नरपभ ॥ १०॥ 
मन्लांघ्कारयामायुः तत्र जानपदा जना ॥ ११ ॥ ( आदि७० श्र0० २३६ ) 
३. गारुघारी च॒ महाभागा कुन्तो च जयतांबर । 
स्त्रियश्व॒ राक्षः सर्वास्‍्ताः सप्रेष्याः सपरिच्छदाः ॥ १४ ॥ 
हर्षादारुरुहुमंझुन्मिर दवस्नियो यथा ॥। १६ ॥ ( आदि0 श्ा० १६४ ) 


४. ततो निष्पेतव्ाह्मण क्षत्रियाणां । 
विश शाद्राणाज्वैव भार्याः समन्‍्तात्‌ ॥ ११ ॥ ( श्राप्रमवासिक० आ० १४ ) 


(४9६ ) भारतबफ़ का इतिद्दास | 


इसी ब्रकार महाराज युव्िष्ठिर तथा' उन के भाइयों. के मद्ाप्रस्थान- के 
समय भी यही दृश्य देखने को: मिलता है। ह॒ ु 

पदो-- प्राचीनकऋाल में: स्त्रियों मैं परदे का रिघाज विद्कुछ नहीं था 
यह बात आदि पर्व में पाए्डवः के झुल्ती के प्रति! कहे गएः इस वचन हारा 
सिद्ध होती है--“प्राल्लीन: काल: में ख्त्रियां बिना, क्रिखी धकार के आवरण: 
के यथेच्छ घूमती फिरती थीं ।” * 

परन्तु महाभारत के ,समय पर्दे का रिवाज अवश्य प्रचलित हो! गया: 
था | महाभारत में इसके लियें पर्यात्त साक्षियाँ प्राप्त होती है. ।. स्त्री पर्वे 
में पति पत्रादि के शोक से युद्ध भूमि में रोती हुई स्थ्रियों. के सम्बन्ध में लिखा दै-- 

“जिन नारियों को पहले देवता भी नहीं देख सकते थे वे आज खुले आम' 
सब लोगों. के सामने रो रही थों।» * 

पति को काम से सम्बोधन-- महाभारतः काल में क्री और प्रुष 
गृहस्थ के एक समान आवश्यक भाग समझे जाते थे । पत्नि भी पति का: 
नाम लेकर उसे' घुछा सकती थी । बिराद पर्व में कीचक से ऋपसानितःहोकर 
द्रोपदी ने कहा है--“हे भीम [ तुम्हारे अपमानित होने पर और खसुधिए्ठिर के: 
शोक. मन्न होने पर में किस प्रकांर जीवित रह सकती हूँ ।”* 

सामाजिक लोकाचार और प्रथाएं. 

महाभारत युग के सामान्य छोकाचार में कतिपय अद्भुत विशेषताएं 
प्रतीत होती हैं। इन लोकाचारों: द्वारा तत्कालीन सामाऊिक दशा पर ' अच्छा. 
प्रकाश पड़ता है | दम' संक्षेप से इन व्यवहारों का निद्र्शन करेंगे-- 

राजाओं की विलासिता-- तत्कालीन साधारण नागरिकों. में 
सहमोज, उत्सच, और अभिनय आदि करने की प्रवृत्ति खूबं बढ़-गई थी। ग्रीक 
लोगों के ओलिम्पस के मेले की तरह महाभारत काल में भी नागरिकों और: 
राजपरिवारों के मनोरज्ञन के लिये बड़े २ सान्मुख्यों. की आयोजनाःकी जाती 
थी / विशेष कर राजा छोगों में विछास की पराकांष्ठा होंगई थी। प्रायः राजाओं 
का अधिकांश समय मद्यपान,. हुआ, स्त्रियों ओर खेलों में ही बीत जाता. था.।; 
सभा पं में नारद ने युधिष्ठिर से पूछा है-- 





बजे 


* आत्मना सप्तमो राजा नियंयौ गजसाहुयात्‌ । 
पौरेरतुमतो दूर सर्वेसन्तः पुरैस्सथा ॥ २५१ ( महाप्रस्थानिक, ऋ0० १): 
२. पश्रनांवृताः किल घुराखिध श्रासन वरानने । हे 
कामचार विहारिएयः स्वतन्त्रशारहासिनि | ४ ॥ ( आदि० ग्र० १४२ ) 
३. अदूध पूर्वास या नाय। पुरा देवगणशैरपि ४ 
पृथग जनेन द्वश्यन्तें तास्तदा निहलेश्वरा+॥ ८४ 
४. त्वय्येव॑ निरय॑ प्राप्ते भोमे भीम पराक्रमे । : ४ 
,. शोके योषिष्ठिरे मग्ना नाहँ जीवितुमुत्सहे 0.१३ ॥ (.-घिराठ0, १९ » 
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प्रथम भाग | ( ४७ ) 


“ब्या तुम्दारे अमांत् तुम्हारे मद्यपान, जुआ, स्री घिकाल और, अन्य 
व्यसनों के व्यय का हिसाच रखते हैं ?०” ? 


रख्वत्‌-- राज्य के अभिकारी छोग उस समय रिश्वत भी लेने लगे 
थे। इसरो प्रकरण में नारद ने शुधिष्ठिर से पूछा है-- । 

“कहीं राजवानी में रहने वाले लोग या राष्ट्र वासी शत्रुओं स्रे रिश्वत ले 
क्र तुम्हारा विरोध तो लहों करते ।” 

“कहीं तुम्हारे न्‍्यायक्रतोा घन के लोभ में आकर घत्ती और -गरीब के 
सुकदमों का झूठा निर्णय तो नहीं करते ४० * 


नरबालि -- महाभारत के समय तान्त्रिक सम्प्रदाय जन्म के चुका था। 
' च्यैलछोगचघोर तान्त्रिक विधि से देव ताओं की पूजा करते थे । जरासंघ शिव का 
छउपासक था । उसने एक युद्ध में हारे हुए राजाओं को पशुपति पर बलि चढ़रने 
के लिये कैद किया था। सभापय में कृष्ण ते ज़रासन्ध से कहा है-- 

. “राजा को श्र छ राजाओं की हत्या कभी नहों करनो चाहिये और तू इन 
राजाओं को पकड़ कर रुद्र पर वलि चढ़ाता चाहता है। आंज तक कभी मनुष्यों 
'को बलि चढ़ाने की बात हमने नहीं सुनी, इस नरबलि दारा देवगण कभी प्रसक्त 
हों हो सकते |” * 

इस से प्रतीत होता है कि पशुबल्ति तोन्महाभारत के कुछ समय पूर्व भी 
अचंलित थी परन्तु नरवलि उस समय के लिये एक नई बात थी | इसके बाद 
कृष्ण कहते ऐं-- “तू इध राजाओं का सम्तान चर्ण हो कर इन्हें बलि का पशु 
बनाने लगा है, तेरे समान नासमक ओर कौन होगा |? “ " 


अशकुन-- उस समय शक्ुनों पर लोगों का बहुत अधिक विश्वास 
'हो गया था। लोग प्रत्येक शुभ या अशुभ कार्य के छिये पहले शकुन देखा 








१. कच्चिन्नपाने ध्यते वा क्रोड़ासु प्रसदासु च | 


'प्रतिजंग्नन्ति प्थौण्हे व्यरं व्यसनर्ज तब || दएऐ ॥ ( सभा० आ0 ५ ) 
हक ४. कच्चित्यौरा नसहिता येच ते राष्ट्रधासिनः 4 
'हवयासहविरडबन्ते परिःक्रीता कथज्चून ॥ ए8 ॥ ( सभा० आ0० ४ ) 
'३- उत्पक्तान कनच्चिदाब्यस्य दरिद्रस्यथ च भारत १ 
अभोज्तमिथ्या पश्यन्ति तवामात्या हताघनेः 4 ६९०६ ॥ ._ ६ सभ्ा० आ0 ४ ) 


७. राजा राक्ञः कथ साधू हिस्पान्नुपतिप्तत्तम । 
पद्राज्ञः संन्निगृद्य त्व॑ रुद्रायो पजिहीपति ध ९ ॥ 
अनुष्याणां समालम्भो न च दूृष्ठ: कदाचन । 
सकथं मालुपै देव॑ यह्टमिच्दसि शंकरस्‌ ॥ १९॥ ._ ( सभा० श्र० २२ ) 
५. सवर्णोहि सवणोौनां पशुसंज्ञां करिप्पत्ति । 
कोउन्यएवं यथाहि त्वं जतासन्‍्च वृधामति ॥ १२ ॥ 
+ हे ( सभा० प्र० २२ ) 





त्र ५ 27 (] 
( ४८ ) . भारतबर्ण को इ।सेहास । 


करते थे | महाभारत का महायुद्ध प्रारम्भ होने पर इसी प्रकार के हल अशकुनों 
का वर्णन मिलता है | इन में से, प्रायः अशकुन असम्भव प्रतीत होते है| भीष्म 
पर्व के दूसरे और तीसरे अध्याय में विस्तार से इन अशकुनों का चर्णन है। 
हम नमूने के तौर पर उन में से कुछ अशकुनों का यहां निवेश करते हैं-देच 
सतत का कॉपना, उस का खूब उगलछना या उस के शरीर में पसीना आना । 
बिना बजाए युद्ध के बाज़ों का बजना, बाइलों से धूछि और मांस की घर्पा 
होना, गाय के पेट से गणे का पैदा होना, बिना मौसम के जुक्षों का फ़ूलना ओर 
फलना-इस प्रकार के बीखियों अशकुनों का इस प्रकरण में वर्णन है । 


शपथ और ग।लियाँ-समाज की चास्तविक आचार सम्बन्धी अवस्था 
का ज्ञान करने के लिये गालियों और शपथों के द्वारा परयोप्त सहायता मिल 
सकती है | उस समय जैसी शपथें की ज्ञाती थीं या जैसी गछियां दी जाती 
थी उन से समाज के अछली चित्र पर अच्छा प्रकाश डलछता हे। 

महायुद्ध में त्रिगत और संशप्तक छोगों ने कुछ होकर अजुंन को 
भारने की भतिज्ञा की। अजुंन को मारने की शपथ खाते हुए उन्होंने कहा 
कि यदि थे अजन को न मारेंगे तो-- 

हि । 

“रूठ बोलने बाले, बऋद्यद॒त्या करने वाले, शराबी, गुरुपत्नियों से 
व्यकभिचार करने घाले, ब्राह्मण या राजा का धन छुराने वाले, शरणागत को 
छोड़ने चाले, भिखमंगों को मारने वाले, दूसरों के घरों में आग लगाने वाले, 
श्राद्ध के दिनों में मेथुन करने चाले तथा आत्मघाती छोग जिस लोक में 
जाते हैं अथवा अमानत को हजम कर जाने वाले, वेद नाशक, नपुंसक से 
युद्ध करने वार, दोनों को दुःख देने वारे, नास्तिक या माता को निरुसहाय 
छोड [देने चार लोग जिस लोक को जाते हैं हम भी उसी ठोक में जावे,-य दि 
हम अजुव को भारे बिना युद्धक्षेत्र से चापिस छोटे ?' | 
१. ये वे लोकाशाइतिनां येच वे ब्रह्मयचातिनाम । 

मद्यपस्यंच ये लोका गुरदार रतस्य च॥ २८४ 
वृरास्यहार्णिश्वेव राजपिण्डापहारिणः । 

शरणागर्द वा त्यनज्नतः याचमान॑ तथाचनतः ॥ २९ ॥ 
अगारदाहिनाज्चैब, ये च गां निच्ततामपि । 
न्यासापहारिणशाज्चेद श्रुत॑ंनाशयतां च ये ॥ ३० ॥ 
स्वभार्यामृतुकालेथु यो मोहाज्ञाभिगच्छति। 
श्राउ्ठमैथुनिकानां व येचाप्यात्मापकारिणम ॥ ३९ ॥ 
ग्रपकारिणां च ये लोकाः येच वुह्मद्विषामपि। 

क्लोवेन युद्दुधमानानां येच दीनानुसारिणाम््‌ ॥ ३२ ॥। 
श्रादुमैथुनिकानाजुच ये च गांनिष्नससपि | 
नास्तिकानाञ्लू येलोफा येम्निमातृू परित्यजाम ॥ ३३ ॥ 
तानाप्नुयामहे लोकाज़ येच पापकृतामपि । 

मद्मरत्था निवत्तेम घयं सर्वेधनझुयम््‌ ॥ ३४ ॥। ( द्रोक्तापव क्रा० १७) 





प्रथम भांग | (४६) 


इस की अंभिंधाय यह हुआ कि उपयुक्त कार्य करने चाले लोग उस 
समय बहुत धृगा की द्वष्टि से देखे जाते थे। तत्कालीन समाज का यह चित्र 
पयोप्त सन्‍्तोपष जनक है। 

इसी प्रकार सहारथी अजन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हुए 
जो शपथथें ली थों, वह इस प्रकार हैं- 

“मातृ घाती, पितृ घाती, गृरुदारा गामी, क्षद्र, साधुनिन्दक, साधुओं 
से देश करने वाले, चविश्वासघातो, स्थो भिन्दक, त्रक्मघाती, गोहत्यारे, खादू 
चस्जुओं द्वारा सुफ्त में बिना काम किप-पेट भरने वाले, वेद्पाठो के अपमान 
कर्ता, वह्मण गो या अग्नि को पैर से छूने चाले, पानी में कफ या मलसूत्र 
करने वाले, नंगे, शोकात, बन्ध्या खियें, रिश्वत छेने बारे, असत्यवादी 
घूत, छलों, अकेले सख्ादु चीज़ खाने वाले, आश्रित फी रक्षा न करने बाले, 
अयोग्य ब्राह्मण की श्राद्ध में खिलाने घाले, मच्यप, मर्यादा तोड़ने घाले, कृतध्न, 
श्रात निन्‍न्दृक ओर धरम पध्रए्ट लोग जिस लोक को जाते हैं, अगर में ज्यद्वथ को न 
मार सक॑ तो में भी उसी लोक को जाऊं ।॥”* 

इसने शपर्थों द्वारा भी तत्कालीन सामाजिक दशा के पक्ष में पर्याप्त 
प्रभाव पड़ता है। उपयंक्त कार्यों की उस समय अतीब निन्द्नीय और हैय 


समभझा जाता होगा जब कि अर्ज़न भोपण प्रतीक्षा करते हुए इन छुणास्पद्‌ 
कायों का निदेश कर राद्या है | 


५. ये लोका मातृहन्तृ्णां पेचापषि पितृघातिनाम । 
गुरुदार रतनां च पिशनानाझु ये सदा ॥ २५ ॥ 
साघूनसयता ये च येचापि परिवादिनाम । 
ये च निज्ञेपह्त णां येच विश्वास चातिनाम ॥ २६ ॥ 
भुक्तपवा छ्लियं येंच निनन्‍दतामयशस्विनास । 
ब्रह्मच्नानां च ये लोकाः येच गोघातिनामपि ॥ २७॥। 
पायछ वा यधान्न वा शावा कृर्शरमेववा । 

, संयावापूप माँधानि ये च लोका वृयाप्नतास ॥ २८ ॥ 
अ्प॒मन्यमानों यात्ष याति इृदात्‌ साधूशु गुरुंस्तथा । 
स्पृशतोच्राह्मणात््‌ गाझ्यु पादेनागिनिन्नु या भवेत्‌ ॥ २९ 
प्रण्सु श्लेप्म पुरोपश्लु म्त्न॑ंच मुझ्ुतांगतिस्‌ । 
तां गच्छेथं गति कष्टां न चेट्टुन्यां जयद्रथम्‌ ॥। २१॥ 
नग्मस्प म्तायमानस्य या च वन्ध्यातिशेर्गति ॥ 
उत्को चिना भूपोक्तीनां धंझुकानांच यागतिः ॥ ३२॥| 
धघ्वात्मापदहारिण[ ग्राच याच मिथ्यामिशं सिनास्‌ । 
भूत्येः संदश्यमाणानां घुत्रदाराखिलैस्तथा ॥ ३३ ॥ 
प्रासंविभव्य चुद्राणाँ यागतिमिप्ठमप्नतास्‌ । 
धाँगच्छेय गति घोर न चेट्वन्या जयद्रथम ॥ ३४ ॥॥ 
मद्यपों भिन्नमर्यादः कृतप्नो भ्रातृनिन्‍दक! | 

लैपां गतिमियां छ्िप्र॑ न चेदृहन्यां जंयद्रघम्‌ ॥ ३७ ॥ ( दोणापंध आ6 ७४ ) 





(४० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


नैत्यिक अनुष्ठान आओऔर' श्रेष्ठाचार -- शान्ति पर्व में साधारण 
नैत्यिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में भीष्स फहते हैं-- 

“मनुष्यों को मार्ग में, गडओं के बीच में, घान्यें और अनाज के खेतों में 
मलछसूच का त्याग नहीं करना चाहिये। शौच के अनन्तर देवताओं का तर्पण 
कर के-नदी में नहाना चाहिये, इस से पुएय होता है । सूर्य की ओर सुख कर के 
सनन्‍्ध्या करनी छाहिये, सू्थ उद्य हो जाने पर सोते रहना अत्यन्त अनुचित है | 
आतः और खाय॑ दोनों समय सन्ध्या करनी चाहिये। हाथ, पैर और झुख ये 
'प्रांच अड्भ घोकर पूर्व दिशा की ओर झुख कर के चुपचाप भोजन कंण्ना चाहिये । 
अन्न तथा भक्ष्य पदार्थों करी निन्‍दा नहों करनी चाहिये, गीछे पैर सोना हानिकर 
है । खादु भोजन खाना चाहिये। प्रातः काल उठते ही हाथ भोने चाहिये; शुद्ध 
स्‍थान, बेल) देव, गोशाला, उरराहा, ब्राह्मण, धार्मिक मनुष्य और चैत्य एन 
को प्रदृक्षिणा करनी चाहिये। ग्रहपति, अतिथि, नौकर और बन्घुओं को एक 
समान भोजन करना च्ाहिये। सायं और प्रातः इन दो समयों को छोड़ कर 
अन्य खमय भोजन नहों करना चाहिये ॥ इस प्रकार केवछ दो समय भोजन करने 
चारा व्यक्ति सद्पेपचासी कहाता है । नियम पूर्वक यज्ञ करता हुचा, केवरू ऋत्‌' 
ओर काल में हो ख्वीगमन करने चाछा पुरुष गृहस्थ में भी प्रह्मचारी ही कहलाता 
है । बेंठे बेढे ढेले तो ढचा, तिनके छेदना और दाँतों से नाखून फाटना दीर्घायु में 
बाधक हैं । केवल आखुर्वेद से खीकृत सांस ही खाना चाहिये, अन्य मांस, यथा 
पीठ का मांस, खाना हानि कारक है| यृहस्थ चाहे खदेश में हो चाहे विदेश में, 
असिथि को भूखा न रहने दे । उच्चित छाभ अपने याल रख कर शोप गुरुओं को 
दान कर देना चाहिये। ग्रुुुओं को आसन देकर उन का सत्कार करने से आयु 
यश ओर घन प्राप्त होता है। उदय होते हुए सूर्थ और नंगी स्त्री फो नहीं देखना 
घाहिये। धर्मानुकूल मैथुन भी सदेव गुप्त श्यान पर हो करना चाहिये | जब जब 
कोई मिले,-कुशल प्श्ष अवश्य फरना चाहिये । सायथ॑ झातः ब्राह्मणों को 
नमस्कार करना चाहिये। भोजन में दायाँ हाथ ही काम में काना उचित है। 
सूर्य की ओर मुख फरके घूत्र कस्ता और अपना मलसूत्र देखना अन्नुचित है। 
स्त्रो के साथ कभी नहीं सोना चाहिये | बड़ों को तू? नहों कहना चाहिये, बराबर 
घालों और छोटों की 'तूृ! कर के बुछाना बुरा नहीं | जान बूक कर पाप कर के 
घू् छोग ही फिर उसे छिपाया करते हैं |” * 





१, पुरीष यदिवा मूत्र ये न कुवन्ति मानवाः। 
राजमार्ग गवां मध्ये घान्यमध्ये व ते झुभाः ॥ ३४ 
शौचमावश्यक॑ कृत्वा देवतानाश् तपंणम । 
धममाहुम॑लुण्पाणा मुपस्पृश्य नदीं भवेत्‌ ॥ 8 ॥ 
सृय सदोपतिछ्ेत न च सूर्योदये स्वपेत्‌ । 
शाय॑ प्रातजधेत्‌ सन्‍ध्यां तिप्ठल॒पूर्वा' तथोप्तराम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रथम भाग द ६ प्र१$ 


दासी दान-- महाभारत में दास प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। दासोंः 
को बेचने, खरीदने आदि का पूर्ण अधिकार उन के खामियों को होता था। प्राय: 
स्त्रियाँ ही दासी बनाई जाती थीं। फर्ण पव में फर्ण अर्जन फो दिखला देने घालें 
फे लिये इनाम की घोषणा करता है-- 





पश्ाद्रोभोजरन भुज्ज्यात्‌ प्राड मुखो मौनमास्यितः । 
ननिनन्‍्दयादक्ष भक्तयांश स्वादु स्वादु च भच्येत ॥ ६ ॥ 
आद्रपाशि! समुत्तिन्‍्ठत नाद्रपादः स्वपेन्तिशि । 
देवधिनारदः प्राद्द एतदाचार लक्षणस्‌ ॥। ७ ॥। 

शुचि देशमनद्ठादं देवं गोपझुतुप्पथम । 

ब्राह्मणं धार्मिक चैत्यं नित्य॑ कुर्षात्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥ ८ ॥॥ 
प्रातिधीनाशु सर्वेपां प्रेप्याणां स्वजनस्य च । 

सामान्य भोजन भृत्ये; पुरुपस्य प्रशस्पते ॥ ९ ॥ 

साय॑ प्रामनुप्याणामशणर्न देवनिर्मितस्‌ । 

नान्तत भोजन दृछ मुपतराती तथा भवेत्त ॥ १० ॥. 
होमकाले तथा जुद्दत ऋतुकाले तथा ब्रजम्‌ । 

घनन्य स्त्रीजनः प्रातो ब्रह्मचारों तथा भवेतु ॥ ११ ॥ 
लोप्टमर्दों तृणच्छेदी नस्वखादी त यो नरः 
नित्योज्यिप्टः छडकलको नेद्रायुविन्दते महत्‌ ॥ ९३ ४ 
पजहुपा संस्कृत मांस निवृतोमांस भक्त णात । 
नभज्नयेद्‌ वृधामास पृष्ठ मांसंच बजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वदेशे परदेश वा अतिथि नोपयासयेत । 

काम्य कम फर्ल शब्ध्वा गुदरुणमुप्पादयेत्‌ ॥ १५॥ 
गुरुभ्य शासन देयं फ़ताठयंशामिवादनस्‌ । 
गुरूनभय्््य युज्यल्ते ग्रायुपा पशसा प्रिया ॥ ६६॥। 
नेश्नेत्ादित्यप्रद्यन्सं न च नप्तां परख्रियप्त | 

मैथुन घतत घम्य गुद्ये बैव समाचरेत ॥ १७ ॥ 


दशने दशने नित्य॑ घुख प्रश्ममुदाहरेत । 

साय॑ प्रात॒प्न॒ वि्ाणां प्रदिष्मभिवादनम ॥ ९८ 
देवागारे गवांमध्ये ब्राह्यणानां क्रिया पथे । 

स्वाध्याये त्ोजने चेव दछ्षिणं पाणिमुद्दुरेत ॥ २० ॥ 
प्रत्यादित्य' नमेहेत नपश्येदात्मना। शक्षतृ-। 

सह खियाथ शयर्ग पद भोज्य द वजयेत ॥ ९४ 
स्वंकारं नामघेयस ज्येट्टानां परिवजयेत्‌ 

झबराणां समानाना मुभयेपां न दुष्यति ॥ २५ ॥। 
शानपुष कृत पापकछादयन्त्य घहु ग्रताः 

नैन ममुस्पा। पश्यन्ति पश्यष्त्येव दिवोकपः ॥ २७ ॥ 


क 


( ४२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


धअगर कोई मुझे अर्ज़न को दिखा दे ती में उसे श्यामा, जबान, अच्छे 
खर चाली, चतुर और अकंकारों युक्त स्लियां दूँगा।? 

छाती पीद कर शॉना-- भारतवर्ष मैं स्लिये किसी की झत्यु होजाने 
पर इकट्ठटी हीकर छाती पीटती हुई रोती हैं । किसी की त्यु के बाद्‌ यह एक 
आवश्यक प्रथा सी बन गई है । महाभारत काल में भी ख्रियां इसी प्रक्रार शोक 
के अबसरों पर छाती पीट कर रोया करती थीों। छ्ुतराष्ट्र के सभी पुत्रों का 
नाश खुन कर राज घराने की ल्ियों खूब ज़ोर से रोने छगीं-- 

“राज्ञ घराने की शझ्लियाँ ज़ोर ज़ोर से रो रही थों। थे अपने बालों को 
नोचती और चिल्लाती थीं; हाय हाय करके छाती और सिर पीट रही थीं |” * 

राज परिवार रक्ुक-- राज्ञ घराने की स्थियों, उनकी सखियों और 
कुमारियों की रक्षा के लिये दाराध्यक्ष नाम से कुछ पुरुष निशुक्त किए जाते थे । 
इन का काम राजपरिवार की स्त्रियों की रक्षा तथा निरीक्षण करना था, ये रक्षक 
प्रायः वूढ़े और नपुंसक होते थे । 

“स्थ्रियों के बूढ़े रक्षक राजपरिवार की स्त्रियों को छेकर नगर की तरफ 
गए. | थे दाशध्यक्ष हाथों में बंत लिये हुए थे ॥7 

सर सूुघधना- बयोवद्ध छोग अपने प्रिय छोगों के प्रति अपना प्रेम 
दिखाने के लिये उनके सिर संघतें थे। उद्योग पच में आता है कि-- 

४ कन्या के प्रदृक्षिणा कर लेने पपए उसका सिर संघ कर ऋषि कण्व 
उससे विदा हुए |” * 








१. तथा प्यस्मै पुनर्देद्यां छोणां शतमलंकुतमु । 
श्यामानां सिष्ठ कण्ठोनां गोतवाद्य विपश्चितास ॥ ७ ॥ 
( करण पथ 0० इ८) 
२. ततस्तु योषितों राजसूक्रन्दन्त्यो वे मुहुमहुः 
कुरय इव शब्देन नादयनत्यो महीतलम ॥ ६५ ॥ 
ग्राजच्लुःकरजैशापि पाणिमिश्व॒ शिरांस्युत । 
लजुज्चुश् तदा केशालु क्रोशब्त्यस्तत्र ततद ॥ ६९ ॥ 
हाहाक्कार निनादिन्‍यों घिनिच्तासा उरांसिच । 
क्रीशयन्त्यस्तन् रुरुदु+ ऋन्‍्दमानाः विशाम्पते ॥| ६७ | 
ु : ( शज्य0 ग्रा० २९ ) 
३. ( क॑) ततो वृंद्धा महाराज योचितां रक्तिणोनराः ४. 
राजदारामुपादाय प्रययुनगरं प्रति ॥ ६३॥ है 
( खत ) वेत्रव्याधक्त इस्ताश दाराधष्यक्ष। विशाम्पते ॥ दए ॥ 
( ग॑) बाहनेयु समीरोप्य सबध्यक्षा: प्राद्र वन भयात्‌ ॥ ९० ॥7 . .. 
४ के 7 शा ( शल्य0 ऋर6 ३९ ) 
४8, इत्यामन्त्रय सुधर्मा' से कृत्वा चामिप्रदक्तिश्राम [.. ... ..... : .. 
कन्यां शिरसि उपाध्राय प्रविवेश महीतलस्‌ ॥ ४५१ 0७. ( उद्यौग० श्र0 €६ ) 


प्रथम भाग ( ४३ ) 


प्रदक्ञिणा करना[-- बिदाई के समय छोटे बड़ी की प्रदक्तिणा करते 
थे , खी पव में आता है-- “कृप, कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि ने बिदा होते 
समय धघ्वृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा कर के गंगा क्री तरफ अपने घोड़ें। की बढ़ाया ।” * 

इली प्रकार जब युधिप्ठिरादि चारणावत की ओर जाने छूंगे तब सब पुर- 
वासी उनके पीछे चल दिये । परन्तु-- 

“युश्रिप्ठिर के बहुत समझाने पर थे उच्च की प्रदक्षिणा कर के वापिस 
चले आये ४ * 


भक्ष्या भक््य-- उस समय भक्ष्याभक्ष का धार्मिक दृष्टि से प्रायः कोई 


पिदोप विवेक नहों कियां जाता था। मांस भक्षण साधारण रूप से प्रचछित 
हो चुका था। मांस भक्षण के सम्बन्ध में महाभारत में जगह जगह प्रमाण प्राप्त 
होते हैं | शान्तिपव तथा अचुशासन पं में एक स्थान पर भश्चामक्ष्य का प्रश्न 
उठाया गया है, परन्तु इन स्थानों पर मांस भक्षण का निषेध नहीं किया गया । * 
राजा युधिप्ठिर के अभ्वमेत्र यज्ञ में पशु हिंसा का निद््शन है।' इसी प्रकार 
श्राद्ध के समय भी मांस प्रयोग का निदेश है। 


१. इत्येवमुक्ता राजानं कृत्वाचाभि प्रदक्षिणम्‌ । 
कृपध्ु कृतवर्मा च द्रोणपुत्रश् भारत ॥ १८४ 
आग्रवेद्यमाणा राजानं घृतराष्ट्र मनीपिणस । 
गड्भामनु महात्मानःस्तरामि श्वांनचोदयन्तर्‌ ४ १९॥ (स्त्री पं ब्र० ८१ ) 
२८ एवमुत्का तत; पौराः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ - 
प्राशीमिरमि बन्द तामू जम्मुंनंगएमेव हि ॥ १८॥ ( आदिपर्व आ० १४७ ) 
३. ( आनुशाघन 0 ११४ , शान्ति थ्र0 २६२ ) 
8. ( आश्वमेघ पर्व अर ८ए, झो० ४० ) 


कु 
४5 (पिफत 
का 


हि. 
हद क 


के चतुथ अध्याय # 
“>> ३७६८४६४/ककवैर॑शस--+ 
प्राकृतिक विज्ञान 


प्रथम अध्याय में महाभारत कालीन युद्ध कौशल ओर असर शस्त्र आदि 
पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं, इस अध्याय में तत्कलोन प्राकृतिक 
विज्ञान के कतिएय निदर्शनों को उद्धत किया जायगा । उस समय ज्योतिप 
वृक्ष विद्या, गर्भविद्या आदि विज्ञान पर्याप्त व्यापक रूप से पढ़े जाते थे, महा> 
भारत में इस के लिये पर्माप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 


ज्यॉतिष-- नक्षत्र विद्या भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन सम्पत्ति हैं। 
वेदों में श्रहों और नक्षत्रों के सम्बन्ध में अनेक सूक्त -हैं। ज्योतिष सम्बन्धी. 
बहुत सी बातें भारतवासियों के नैत्पिक अनुष्ठानों का अड्भः बन गई थीं । महा- 
भारत के समय भी साधारण प्रज्ञा तक नक्षत्र विज्ञान की बहुत सी बातों से 
साघारणतया परिच्चित थी। आदिपच में द्रौपदी को द्रुपद्‌ उपदेश देता है फि- 

“ज्ञो सम्बन्ध रोहिणी नक्षत्र ऋ सोम से, भद्गा का श्रवण से और 

रुन्धती नक्षत्र का वसिष्ठ से हे तू वही घनिष्ठट सस्बन्ध अपने पतियों से 

जीडे रहना ।”*! ह 

महायुद्ध के समय घोर नक्षत्रों को वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 

“सूर्य का राहु से श्रस्त होना, श्वेदग्रह का चित्रा को अतिक्रमण करना, 
घूम केतु का पुष्य नक्षत्र में उदय होना, अड्भागरक की महानक्षत्रों में चक्रगति, 
ध्रवण नक्षत्र में बृहस्पति का भग नक्षत्र को अतिक्रमण फरके राहु का श्रास 
बनना, शुक्रका पूर्व प्रोष्टपदा नक्षत्र में उदय होना, श्वेत श्रह का धूम सहित अग्नि 
के समान चमकना, ऐबन्द्र नक्षत्र का ज्येष्ठा में आना, ध्रुव का खूब प्रज्वलित 
होकर बाई' ओर को हट जाना | चित्रा और स्वाति में क्रर श्रह का होनां, चक्र 
ओर अनुवक्र चार से अग्नि रूप में होकर भ्रवण नक्षत्रका वह्मराशि नक्षत्र मण्डल 
में लाल रूप धारण करना, बड़े सप्तषियों का प्रकाश नष्ट ही जाना, बृहस्पति 
और शनि का विशाखा नक्षत्र के पास आकर वर्ष भर तक उदय रहना, घचतुदंशी 
पशञ्चरशी और भूतपूवा शोडषी इन तिथियों में भी सूर्य ओर चन्द्र दोनों 


१, रोहणी घ प्थासोमे दमयन्ती यघधानले | 
यथा वे प्रवशेभद्रा बछिछ्ठे चाप्यरत्घती १ 
यथा नारायणे लक्ष्मी स्‍्तथात्वं भव भतृषु ॥ ई ।!  ( ग्रादि० ध्र० २०५ ) 


प्रथम भाग... ( ४५ ) 


का ग्रहण होना, कर उल्क्रापोत ये सब चिन्ह जनता के भयंकर विनाश और 
भारी विपत्ति के सूचक हैं ।? 

इस का अभिप्राय यह है कि तत्कालीन भारतवासी इन उपर्यक्त ग्रहों 
की गति, स्थिति और अवस्था का ज्ञान खूब गहराई तक रखते थे | परन्तु इस से 
यह नस मान केवा अआंहिये कि उनका सम्पूर्ण ज्योतिष क्षाव विदकुल शद्ध था 
कई नक्षत्रों के बिपय में उनका ज्ञान सर्वथा श्रम पूण था, उद्सयदरणां 
में चह एक खरगोश को बैठा हुवा मानते थे। भ्रीष्मपव में सुदर्शन दीप का चर्णन 
करते हुए लिखा है-- 

“महाराज, यह द्वीप चारों ओर से मएडराकार है | इस द्वीप पर नदियों 
भीले, घादूल फे समान पर्वत, माना प्रकार के नगर और उद्यान हैं, हसे चारहे 
छोर से समुद्र ने घेय छुआ है। जिस प्रकार मनुष्य दर्पण में अपना सुख देखता 
है उसी प्रकार खुदंशन द्वीप में चन्द्र मएडछ का प्रतिविम्व दिखाई देता है । प्रति- 
बिम्ब के अनुसार भगर हम चन्द्र के ऋयर भाग करे तो उन में से दो भागों में 
पीपछ का एक बड़ा दृक्ष है और शेप दो भागों में एक बहुत बड़ खरगोश है [? 


१. प्रभीक्ष्णं कम्पते भृम्मिरक सहुरुषेति च्चव 
इदेतोग्रहस्तथा चित्मां समतिक्रम्य तिष्टति ॥ १४ ॥ 
घूमकेतु्महयघोर+ पुष्बमाक्रस्य लिएति । 
सेनयोरशिवं चोरं फरिष्याति सहाग्रह! ॥ मे३ ॥ 

' मचास्वन्ञारको वक्रः शअवणे च वृद्ृस्पतिः । 

अगं नक्षत्नमाक्रम्य सय पर्नेश पीड्यते ॥ १४ १ 

युक्रः प्रीपट॑यंदे पूर्ण समार्हाय विरोचते । 

उत्तरेतु परिक्रम्ध सह्ितः समुदीक््यते ॥ १४॥* 
उवेतोग्रद्! प्रण्वलशितः सप्तम इव पावक्तः । 

चेन्द्रें तेजस्वि नक्षत्र ज्येप्ठामार््रम्य तिधति ॥ १६ 
श्रुधः प्रक्यण्ितो घोस्मपसत्य॑ प्रव्तति । 

रोहणी पीड़यस्तौताबुभो शशिमास्करी ॥ १७ ॥ 
चित्रांस्वात्यन्तरे चेदाधिप्ठितः परुष ग्रहः 

कक्रानुवक्ने कृत्वा घ प्रवर्ण पावक अभः ॥ १८ ॥। 
अद्गयराशि घमावृत्य लोहिताक्ली व्यवस्थित) ॥ १९ 0 
पतन्त्युल्क्ाः सनिर्धाता शक्राशनि सम प्रभाग ॥ ६५४ ॥ 
ईवनिसृत्य महोल्का्मिस्सिमिर॑ सबतो दिशमु्‌ । 
अन्योन्वमुपष्टितद्विस्तत्रचोक्त॑ मदर्पिभिः ॥ ३६ ॥ 
झमिपाल शहस्षाणां भूमि! पास्यति शोशितस्‌ ॥ ३७ ॥। 

( भोप्मपव प्ू० ४ ) 

सुदशरन प्रवक्ष्यामि द्वीपस्तु कुरु नन्‍्दन । 

परिमणडलो महाराज द्वीपोड्सी चक्रसं॑स्थितः ।। १६ ॥ 
नदी जल प्रतिच्दक्षः पर्वतथाश्र संश्रमैः । 
पुरैद्धविविधाकाए रम्येंनन परदैस्तथा॥ ९४ ॥ 


च्है 


है 


(४६ ) भारतबंध का इतिहास | 


ज्योतिष विज्ञान के अछुलार चन्द्र का यह चित्र नितान्त अशुद्ध है। 


खिक्कित्ला-- उस समय चिकित्सा दो प्रकार से को जाती थी-मन 
की प्रबछ इच्छा शक्ति के आधार पर-जिखे आज्ञ करू मैस्मरिक होलिड्र कहते 
हैं-और औषधियों द्वारा | कर्ण पर्च में खुधिष्ठिर के सम्बन्ध सें लिखा है कि 
“चह औषधि और मन्त्र चिक्रित्सा के प्रभाव से शीघ्र ही स्व होऋर कर्ण 
और अर्जञन का युद्ध देखने के के लिये चछा गया ६” 

जल समय घावों को भरने के लिये 'विशल्यं करणीः नाम की एक औपधि 
प्रयक्त की जाती थी। गहरे से गहरे घावों को भरने में भी यह ओऔपधि भआश्चय 
कारी प्रभाव दिखाती थी। युद्ध के खमय इस औपधि का खूब प्रयोग किया 
जाता था| भीष्म पर्व में लिखा है---“विशल्यंकरणी औषधि का उपचार फरने 
से दुर्योधन के घाव बहुत शीघ्र अच्छे हो गए ।९ 

गले विक्लान-- स्त्री पर्व में विदुए ने महाराज क्षुपराए्ध से कहा हे-- 

“जन्म होने के बाद से दी प्रणियों की सब क्रियाएं हूृश्टिगोचर होनी 
प्रारम्म होती है | पांच मास वोत जाने पर उस में कुछ चेतनता आने लूय॒ती है । 
इस समय चह सर्वाज्ग सम्पूर्ण होआाता है; वह चारों ओर से मांस और रक्त 
से घिरा रहता है। अन्त में चात के बेग से सिर नीचे और पेर ऊपर किये हुए 
योनिद्वार में वशकर अत्यन्त कष्ट अनुभव करता है ७१ * 





वृत्ते; पुष्पफलोपेलि! सम्पन्न घनचान्यवात । 
लघणेन समुद्रेण समन्‍तात्‌ परिवारतः ॥ १९४ ॥ 
यथा हि युरुषः पश्येदादश मुखमात्मनः । 
सत्र सुदशन द्वीपो दूश्यते चन्द्रमण्ले | १६॥ 
द्विरंशे पिप्पलस्तत्र ट्विरंशे च शशों महाश्र । 
सर्वोषिधि समावायः स्वतः परिवारतः ॥ १७ ॥ 
( भीष्म० ऋ0 ५ ) 
१. एवमुक्‍त्वा ददो चास्मे विशल्यंकरणीं शभास। 
अोपधों घीयसम्पन्तां विशल्यश्याभवसपदा ॥ ११ ॥ 
( भीष्स० शआा० ८२) 
२. अथोपयारुत्वरितो दिदचु मन्त्रोपधिभ्यां धिसजो विशज्य; ॥ ७०॥॥ 
( महा० फण ७ ए९ ) ' 
जन्म प्रभृति प्लूत्रानां क्रिया सर्वोपणक्ष्यते । 
पूष॑मेवेहक़॒जले बसते किजिदन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
ततः सपझुमितीते मापेवासमकल्ययत्‌-॥ 
ततः सवोद्ध सम्पृर्णों गर्भो बे सतत जायते ॥ ३ ॥ 
शख्रमेध्य मध्येवलति मांस शोणित लेपने । 
ततस्तु बायुवेगेन ऊध्वयादोह्य घः शिरा। ॥ 8 ॥ 


योनि द्वारमुपगम्य यहूबुकु शास्‌ स मृच्छति ॥ ४ ॥ ( महा० स्री० ऋर० 8 ) 


डे 


प्रथम भाग " ( ५७ ) 


अरशद चिंकित्साःा--उस समय अश्वत्वक्ित्सा के उत्तम उत्तम साधनों 
का अविश्कार हो चुका था। माद्री के बड़े पुत्र नकुछ को अश्वविद्या का एक 
विशेषज्ञ समझा जाता था। विराट पव में नकुछ ने रूचय॑ कहा है-- 

“में अध्व-शेक्षा और अश्व चिकित्सा में खूब निपुण हूँ ”* 

शरीर ज्ञान -- शान्ति पर्ब १८५४ अध्याय में शरीर विज्ञान के सम्बन्ध 
में थोड़ा बढुत निर्देश है। पांच भूतों से बने शरीर को पश्चवायुणं ही स्िंर 
रखती ;हैं। प्राण वायु सूर्धा और शरीर की अग्नि में क्रिया करती है | बुद्धि, 
-अहँकार, विषय औए पश्चनृत ये सब प्राण से ही गतियुक्त होते हैं।अपान 
समान के साथ ही भनुष्य के मध्य भाग में कार्य करता है। मनुष्य के प्रयत्त 
कर्म और बल; में उद्चच सब से अधिक आवश्यक्ष है | यह शरीर के सब 
जोड़ों में रहता है, इत्यादि । प्राच्चीच चैद्य तथा चिद्धित्लक इसी शरोर विज्ञान 
के आधार पर अपनी चिकित्सा करते थे । 

बिग्व की उत्पति का सिद्धान्ल-- विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में शान्ति पर्व में लिखा हैं--“उस वायु और जहू के पिणड में सम्पूर्ण तम को 
निवारणं करने चाला अग्नि उत्पन्न हुआ | तब अज्नि, वायु और जरूू मिल्ल कर 
एक, बादल के रुप में हो गया, यद्दी बादल धीरे घीरे कठिन होकर भूमि दन 
गया »' 

आज़ कल फे वैशानिक भी चिश्वकी उत्पन्ति के सम्बन्ध में छगभग इस 
से मिरूता जुलता सिद्धान्त ही मोनते हैं। . ह 
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इचा थे जांव--- आप सिद्धान्त के अनुसार संसार के प्रत्येक पदाथ 
में एक चेतन शक्ति क्राप्त कर रही है। छत्च और वनस्पतियों में -चेत्तनता है, 
वे खय॑ बढ़ती हैं | इस सम्बन्ध में हम शान्त पर्व में चर्णत भ्गु और भारद्राज 
के सम्बाद्‌ का कुछ अंश उद्दक्षत करते हैं-- " 

“भ्रगु ने कहा-कठिन दुक्षों में भी मिरूखन्रेह भाकाश होता है, उन में 
कभी नए फूछ निकलते हैं, कभी नये पसे। भर्मो से पत्ता छुरका जाता 
है, फल फूल भी कुम्दला जाते हैं, इस से दुृक्षों में स्पर्ष की शक्ति 


कुशलो5स्म्यश्व शिक्षायां तथेबाश्व चिक्रित्सने ॥ 8 ॥ 
( विराठ० ० ४ ) 


पृ 


; तस्मिद्र वायउम्बु संघर्ष दीप्रतेजा महावलः। 
प्रादुसश्ूदृध्वेशिसः वृल्वा सिस्तिमिरं दभः ॥ १४ ॥ 
धरिस। पवन संयुक्त! खेसमाजिपतेजलस ॥ 
सोगिनिर्मासत संयोगादू चनत्वमुपजायंते ॥ ९४ ॥ 
स संघातत्य मापल्नो' भ्रूमित्वमनुगछ्छलिः ॥ १६ ॥ 
9० 3 205 ( शाल्टि० शर० १८४ ) 


पे 


॥ जे हि € हि ल्‍ 
(( धू८ट ) भारतवर्ष का इतहास | 


'पसद्ध होती है। चायु, मेध गर्जन और जिली के गिरने से फैछ फूल भाड़ 
जाते हैं, इस किये दक्ष में खुनने की शक्ति भी माननो चाहिंये। लता चुध्ष पर 
चड़ ज्ञाती है, उस की चारों ओर छिपट जाती है, इंस लिये उच्च मैं देखने 
की शक्ति भी मांनंनी चाहिये। अच्छी गन्ध ओर अजुकूलछ चायू के प्रसाचे 
हे वृक्ष फरलेते फ़ूलते हैँ, रोग रहित हो जाते हैं अतः उन में सत्र मा 
:भी स्वीकार करनी होगी। बे पैरों से पानी सींचते है, रोगी हो जाते है, उन 
के रोग की खिकित्सा। भी की जाती है इस लिये उन सें रखना 'शक्ति भी 
माननी चाहिये | कक्ष को बुद्धि के लिये जल चायु दोनों की आवश्यकता 
होती है। उन्हें दुख सुख थी अजुसव होता है ।कदा हुवा दक्ष फिर डगे 
आता है. अतः भैरा चिश्वाल है कि ज्षक्ष अचेतन नहीं है।” * 


:तत्कालीम शिवपके कुछ नछने पहले अध्यायों में दिखाण जाचुके देव 
कंदाराज झुध्चिष्टिर ने अध्वमेत् के समय जो प्रदर्शनो की थी वह इसका एक 
"उत्तम उदाहरण है। वत्काछोन रंग शालाएं, बेध शाछाएं, राज प्रासार्‌ 
और इन्द्र प्रखसें मयकी बनाई अद्भुत वस्तुएं सो शिवप कला का अच्छा 
उदाहरख है। चित्रक्नारी, धातु का कार्य, गान्घर्य विद्या और घजुंदेंद आदि 
कलाओं और शिए्पों के-प्रमाण तो महाभारत में जंगह जगह प्राप्त होते हैं । इन 
खब उदाहरणों से तत्कादीन सीतिक शिव्ण परयोष्त उन्नत प्रतीत होता है १ 


१. भृभुरुवाच+--- 
'चतानामपि वृत्षाणमाकाशो5उस्ति न संशयः । 
तेषां छुष्प फल व्यक्तिनिंत्यं समुपपद्यते ॥ १०॥ 
उष्मृतो स्लायते पण त्थक फल छुप्पमेघच १ 
स्लायते शीयले चापि स्पशस्लेनात्र विद्यते ।। ५९ ॥ 
वाय्वग्न्थशनि निर्धोषेः फलंपुष्पं विशोयते । 
ओोत्रेण गृथ्यते शब्दः तस्माचछछूएवल्लि पादपा; ॥ १२-॥ 
चल्ज्ी वेहयते वृर्ष॑ सर्वतश्चैव गच्छति । 
है. हदूएेय् मार्गोउस्ति तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपां। ॥ १६॥ 
घुण्या पुण्य ध्तथस्गन्य चूपश्चैव गउछति+ 
आरोगाः घुण्पिताः सल्ति तस्माज्जिपम्रन्ति पादपा३ ॥ १४ व 
'पादे! सलिल पानाच्च व्याधीनाज्ापि-दर्शनात । 
व्याधिप्रोतिक्रिपत्वान्च॒ विद्यते रपसना दुमे ॥ १५ 
यक्रेशोत्पल नालेन यथोध्य जलमाददेल्‌ । 
तथा पवन संयुक्त: पादे! पिन्नति पादपः ॥ १६ ॥ 
सुख दुःखयोघ्य ग्रहणात्‌ छिज्नस्यच विरोहणात्‌ हि 
जोब॑ पश्याति तृत्ताणामचैतन्य न विद्यते ॥। १७ 0 
(शान्त्ि० झा० प५७ ) 


%- पज़म. अध्योय # 
-->००३१६४४ ४89५#ए४५४--७ 
शिल्प चेंसव, तथा वाणिज्य व्यवसाय... 


महाभारत कोल में भौतिक उन्नति की द्वष्टि!सें भारत वर्ष संसार भर में 
खब से उन्नत देश था। भारत वर्ष का शिल्प तथा आन्तरिक और बाह्य व्यापार - 


खूब बढ़ा चढ़ा था। उत दिनों भौतिक उन्नति के व्यापार, शिल्प, कृषि और गो 
रक्षा ( पशु पालन.) ये. थार मुख्य, साथन समझे जाते थे, इन का सश्मिल्ित नाम 


वाता! था | संस्कृत के. प्रायोन- साहित्य में वाता विद्या पर कोई एक प्रन्थ. 
नहों मिलता है | हाँ; कृपि, व्यापार, समुद्र यात्रा आदि विषयों पर भिन्न २ तन्त्र अन्य 
उपलब्ध होते हैं । पशु पालन पर हस्त्यायुरवेंद और नकुछ कृत, शाल्ि होच्र आदि 
दों.चार अन्य प्राप्त होते हैं | वाणिज्य के लिये ब्राह्मण काल का मायावेद प्रसिद्ध 


है, इस के छारा तत्कालीन महाजनी के सम्बन्ध में बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं | 
महाभारत द्वारा भी यद्यपि तत्कालीन वार्ता का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहों होता 
तथापि उसमें बहुत से खलों पर चार्ता की चर्चा अवश्य है। सभा पत में चारद्‌ 
ने.युधिष्ठटिर से जो प्रश्न किए हैं उन में इस सम्यन्ध के भी कुछ प्रद्ष है-- 

“क्या तुमने हस्तिसून्र, अध्वसूत्र और रुथ सूत्रों का अध्ययन किया है 
घया तुम धन्नुबंद्‌ और मन्त्र सूत्र के अचुसार अभ्यास ररते हो १० * 


इस से प्रतीत होता है कि इन विपय पर उस समय प्रभूत मात्रा में 


साहित्य उपलब्ध होता-था ज्ञो. छि आज कल प्राप्त नहों होता । 


व्यापार व्यवस्लाथ को राज्य दी सहायता-- इस.सम्रय व्य-. 


पार और शिल्प के कार्यों की राज्य की ओर से भी सहायता: की जाती थी | 
भिन्न २ व्यवसायों को भिन्न-२ अजुपात में राज्य की ओर से सहायता और 
परितोपक आदि देकर:ः उत्सासित किया जाता था |- उपयक्त प्रकरण में ही नारद्‌ 
पूछते हैं-- 

“क्या तुप्र अफ़्ते सज्ञातियों, शुरुओं। दुद्धों, व्यापारियों.और आश्रित- 
शिल्पियों की धन्त:द्वारा सहायता करते हो ? 

“जया तुम्हारे - कर संग्रह करने वाले अधिकारी घन लाभ के' लिये आए 


विदेशी व्यापारियों से ठीक-और डचित कर लेते हैं ! क्या तुम्हारे राष्ट्र के 


१... कच्नित्पूत्नाणि सर्वाणि गृहासि भरतपम | 
हस्ति सत्राश्वसृत्राणि रथसूच्राणि वा विभो. ७- १९० ॥ . 
कच्चिवभ्यस्यते सम्यक्‌ गृद्दे ते भरतर्षभ ।: 
धनुर्वदस्य मूत्र वे यन्त्र युलच् नागरस्‌ ॥ १२१ ॥. 


(६० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


व्यापारी पिना धौखेबाजी के अच्छा माल लैयार करते हैं ! 
ध्यया तुप्र राष्ट्र के सब शिव्पियों को चार चार मास बाद निबत किया 
हुआ घन और उपकरणादि देते हो १ 


“जया तुम्हारा कृषि विभाग और उद्यान विभाग ठीक २ चल रहा है? 

“क्या देश का व्यापार व्यवसाय तुम्दारी खहायता से सज्ञनों के हाथ में 
ठीक चल रहा है? राष्र की उन्नत के लिये व्यापार व्यवसाय का उन्नत होना 
- नितान्त आवश्यक है” * 


पशु पालन--- पशु पालन वार्ता का एक झुख्य भाग है । प्राचीन समय 
के चार्ता चिद्‌ ( अर्थ शाखज्ञ ) पशु पालन को बहुत्त महत्ता देते थे । चल सम्पत्ति 
में पशु ही सब से सुख्य थे। पशुओं की चिकित्सा और शिक्षा के लिये राज्य की 
ओर से इस कार्य में निएुण मनुष्य नियुक्त करिए जाते थे। महाभारत के समय 
युद्धों के छिये हाथी ओर घोड़ों को इतना निषुण कण दिया जाता था कि वे एक 
साथ हज़ारों की संख्या सें शुद्ध के छिये विधिपूवक सहायक हो सके | गो पालन 
के लिये भी राज्य की ओर से यथेष्ठ प्रवन्ध किया जाता था। विराट पर में 
सहदेव अंपना नाम्त तन्‍्त्रपाछल रख कर राजा विराट के पास ज़ाऋर कहता है-- 


“पांचों पाएडवों में सुश्िष्टिर सबसे बड़ा है । उसके प्रथम विभाग में 

सौ सौ गौवों के १८ हज़ार शेवड़ थे। दूसरे विभाग में १० हज़ार और 
तीसरे में २० हज़ार रेचड़थे। में राजा सुधिष्ठटिर का 'गोसंख्यः ( हिरछांहन्ा' ० 

ऐ।७ ८४0९ 76८०५ ) था। में ने इन गौओं का पूरा हिलाव रक्खा हुवो था | में 

पशु पालन, पशु बुद्धि और पशु चिकित्ला के सब उपाय जानता हूँ। में अच्छे 

चेलों की पहिचान और रूक्षण भा जानता हूँ। में ऐसे बैलों को भी जानताहूँ जिन 








२. कज्चित॒ज्ञातीन गुरुत वृद्वाद्‌ु घणिजः शिल्पिनः प्ितांस । 
आभीच्एमलुगृहासि घनचघान्येन ठुगेताल्‌ ॥ ७१ ॥ 
कब्विदभ्यागता दूरादु चघणिजो लाभ क्ारणात । 

रच (ः है] $ हे 
यथोक्तमवहायन्ते शुल्क शुक्रोपजीदिभिः ॥ १९४ 0 
कच्ित्ते पुरुषाः रांजज्ु पुरे राष्ट्रच मानिताः 
सपानयल्ति पण्यानि उपचासिरवज्चिता३ ॥ ११४ ॥ 
| ४ €्‌ | 
द्रव्यो पकरण' प्लछिचतु सबंदा सब शिल्पिनाम्र्‌ । - । *+८+* 
चातुर्मास्यवरं सस्यड़ नियत समप्रयठछसि ॥ ११८ थ 
प्च्चित्ते कृषितन्त्रेषु गोषु पुष्प फलेशु च ॥ १९७ ॥ 
कच्चित्स्वनुष्ठिता तात बार्ता ते साधुमिजने! | 
- बच्तोयां सशञ्रितस्तात लोकोय॑ सुखमेध्यते ॥१ ७९ ॥॥ 


प्रथम भाग | (६१) 


फे सूत्र को सूंघ कर ही वन्ध्या गौए सम्तान उत्पन्न करने लायक बन जाती 
हैं ०) 

इस पर घिराट ने उत्तर दिया- “में घोड़े के खथाव और उन्हें सधाने दे 
सम्पूर्ण उपाय जानता हूँ। दुए घोड़ों को सधाने के उपाय और कमज़ोर घीड़ें 
को मज़बूत करने के आयुर्वेदीय उपाय जानता हूं। मेरा सिखाया। हुआ घोड़ा 
कभो नहीं बिगड़ता [मेरे पास|।एक भी चिगड़ी हुई घोड़ी नहीं हे॥फिर घोड़े 
विगड़ ही कैसे सकते है ।” * 


खूती और ऊनी वस्म-- महाभांरत के समय तक भारत का चस्त्र 
व्यच्चसलाय बहुत उन्नत हो चुका था। यहाँ से बहुत महीन २ चस्म तैयार होकर 
विदेशों में भी जाया करते थे। यूनानी ऐतिहासिक हिराडोंट्स ने लिखा है कि 
भारतवर्ष में ऊन वृक्षों पर लगती है ! इस समय भारत में रुई, ऊन, केले के 
पत्तों और नाना प्रकार के:रेशम से कपड़े]वना करते थे। सभा पर्च में मद्दाराज 
युधिप्ठिर के लिये अन्य देशीय राजाओं द्वारा छाए गए उपद्वारों का चर्णब इस 
प्रकार हैे-- 


“कार्पासिक्र देश की जो सैंकड़ों दास दासियां उपहार लेकर आई थीं, 
वे सभा में प्रवेश ही न पा सक्कीं ।” * 


१. पश्नानां पाण्डु पुवाणां ज्येष्टी श्राता युधिष्ठिटः । 
तस्याए।शतसाहसा गवांवगाः शर्तंशतम्‌ ॥ ८७ 
तेपां गोसंख्य एवा्स तन्‍वपालेति मां बिदु। । 
प्रपरे दधसाइसरा! द्विस्तावनास्तथापरे ॥ १० ॥ 
भूत भव्यं भविष्यश्व॒ यद्य संख्यागनं गवाम । 
नमेःउस्त्यविदितं क्िल्लित्समन्ताइशयोजनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ज्विप्रं च गांवोवहुला भवन्ति न तामु रोगो भवतीह कथुन । 
तैस्तैरणये विदितं ममेतदू एतानि शिल्पानि मयि स्थितानि ॥ १३॥ 
ऋषभाधद्यापि जानामि राजस्‌ पूजित लघणान्‌ । 
येषां मूत्रमुपाप्राय प्पि वन्‍्ध्या पस्यते ॥ १४ ॥ . ( विराट ध्र0 १० ) 


२४० घश्यानां प्रकृति वेद्धि विनय॑ चापि सबंश+। 
दुष्टानां प्रतिपत्तिच कृत्स्नंच चिकित्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
के न कातर॑ स्यान्मम,जातुवाहनं नमे5स्तिदुष्ठा बड़बाः कुछ्तों हयाः॥ ८ ॥ 
( विराट0 श्र० १५ ) 


३. एपघं बलि समादाय प्रवेश लोभिरे न च | 
शतंदापी सहस्वाणां कार्पा सिक निवासिनाम्‌ ॥७ ॥ (सभा० ४१) ! 


रतबषे का इतिहास ।' 
( ६२ ), भारतवर्ष, का इलिह 
“बोल और पाएडब् देश के. छोग उपहार में. हीरे मोती शौंर महीन घस्त्र 


छाए |” 
'पसिहल॒ठीप से सेकडों शानदार गहे आए थे |” 


“दक्षिण देश का: राजा अपने साथ पेटियां, मालाएं और पगड़ियां 


छाया ।!? हु ड 

“उत्तर देश वासियों ने अप्रनी भेंट में द्व्यव््र, गहने ठुशारे और 
सगचम दिये।” 

“कम्भोज़ः देश-के.राजा ने चूहे और बिली के वालों. से बने और सोने 
की पत्चीकारी से युक्त परदे भेंट किए |” 

“हिमालय" वासियों:ने हिमालय के पहाड़ी बकरों की ऊन के चबस्र और 
झुन्दर सूत तथा रेशम के चस्मः उपहार में दिए |?” ह 

४ पूर्वदेश के राजए अपने साथ कोमती आसन, सवारियां, सेजें;, 
कवच ओर शस्त्र असर छाए।*” ५ 

इस के साथ ही महाभारत' में जगह जगह आए हुए 'सूक्ष्म कम्बल- 
घासिनों! और 'पीत कौशेय चासिनोः आदि विशेषण उस समय के उन्नत शिल्प: 
चेभव का प्रमाण दे यहे हैं !. 

घातु शिल्प 

ग्राचीनकाल में धातु शिल्प पर्याप्त उन्नत था | सोना, चांदी, टीन:ओऔर: 

सीसा इन धातुओं की अनेक खुन्दर और उपयोगी बस्तुए" तैयार की जाती: 
थी ७“ आज कलू:की तरह ठोहे का उपयोग उस समग्र भी अन्य सब धातुओं: 


१. मणि रत्नानि भास्वन्ति काझृनं सुद्म व्नकम्‌ ॥ ३५ ॥ (' सभा० ४२ ): 
२० शतशघः कुथास्तन्र सिहलाःसमुपाह रस्‌॥ ३७ ॥.( सभा० शआ०0, ४२ ). 
३» ततो दिव्यानि व्लाणि दिव्यांन्याभरणानि च ।' 

क्षौमाजिनानि!दिव्यानि.तस्य-ते प्रददुः कप्स-॥ १६ ।॥। 
४. दाक्तिणात्यः संनदने स्रगुण्णीपे च॑ मागधः ॥ ७॥। ( सथा0, आ० ४३ -)- 
५. ऑऔरणाश वलालू वाषदंशात जातरूप परिष्कृताज.९ है 
' ग्रावारानिन मुख्यांघ कंम्वो जः प्रददी बहू ॥.३॥ ( सभा०४५१ ) 
६. ऊर्णाज्ुराह्ट वच्चैव कीठज़॑ दर्ज तथा । . 

कुरोकृतं तथेवात्र कमलाभ॑ं सहर्मशः ॥ २६ ॥४ 

सूच्म॑ बस्तर सकापौसं गआविक मृठु चाजिनए्‌:॥ २७.॥ सभा० आ० ४१-॥ 
७. श्रासनानि विचित्राणि. यानानि शयनानि च ॥ ३१ ॥ ( सभा०, ५१ ) , 
८. सुधर्णस्यः मल रूपये रूप्यस्यापि मल पु । 

ज्ञेयं त्रपुमलं सीसं स्लोसस्‍्यापि मल मलप्त ॥ ८१ ( उद्योग० ३८.) 


प्रथम मांग ( ६३ ) 


की अपेक्षा अधिक किया जाता था। -तीर के फल,-तलूचार, शतणब्नि आदि 
'शख््रास्त्र छोहे से ही बनाए जाते थे। 


कस ५ ५ च हे 

सान का उपमाग-- उस समय सजावट के लिये सोने और चोंदी 
का चहुत प्रयोग किया जाता था। महाराज्ञ युथ्रिप्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए 
'हुए राजा लोग 'पिम्नलिखित सोने का सामान उपहार रूप में लाए शे-- 


“राजा छोग बहुत सता सीना चांदी देकर सभा मण्डप में प्रवेश पासकी 4० * 

““पूबे देश के राजी मेंणि और सोने आदि की चित्रकारी से थुक्त हाथी 
दांत के कबच, नाता प्रकार के शस्त्र और खोने के पन्नों से मंढे रथ देकर अन्द्र 
अविष्ठ ही सके ।० * 

“खश और दोध॑चेणु आदि देशों के राज्ञा 'पिपीलिकः नामक सोना लाए ॥ 
इस सोने की चींथिया खोदती हैं [० 

इस पीपीकछिक सोने का वर्णन मैगज्नीज्ञ के यात्रा चंचान्त में श्री 
य्डपलब्ध होता है । 


३8 सा छा उकर 


“फिरात लोगों ने रंज्ों और सोने के ढेर महाराज थुध्रिष्टिर को दिए ० * 

'0अज्भ बड्धादि देशों के सब राजाओं ने एक २ हजार हाथी दिए, शाज्ञा 

'विरांट ने दो हज़ार हाथी तथा छुराष्ट्र के राजा ने २६ हाथी और २००० घोड़े 

मेंट किए | इन सब हाथियों के होदों पर तथा घोड़ों की ज्ीनों पर लोने चांदी 
'फा काम किया हुवा था ८ 





१, प्रमायाराग सम्पन्नार वलुतीर पमुद्दवानु । 
'बल्यथ ददतस्तस्मे हिरण्यं रजत बहु ॥ ९९ ॥ ( सभा० ५५ ) 
द्त्वापयेणं प्राप्तास्ते युधिष्टिर निवेशने ॥३०॥ ( सभा०-५१ ) 
२. मणि काश्चुन चित्राणि गजद॒नत मयानि च १ 
कवचानि विचित्राणि शजाएि विविधानिच ॥ ३३ ॥ 
'रथाय विविधाकारान्‌ जातेरूप परिष्कृतानु । ३३ ५ (महा० सभा० ४१ ) 
59. तह्दैपिपीलिक नाम उधृत यत्पिपीणकेः । 
जातछ्पं द्रोयमेय महापुः पश्ुुशों हपा।॥ ४ 4 घभा० ४२० ) 
४. चर्मरत्र झुदर्णानां गन्धानांच राशयः ॥। ९० ॥ 
५. दत्वेकेकोदश शततान्कुझरान कब्चावृतात्‌ ।। २९ ॥ ( सभा० ५२ ) 
विराठेन तु मत्स्येन वल्यथथ हेममालिनास्‌ 
कुझराणां सहलत हू मत्तानां समुपाहुते ॥ २६ ॥ 
याझुराष्ट्द्रवुदानो रजापड्विशरति गजातु । 
आश्यानां च सहस्त दे राजन फान्नन मालिनाम ॥२७॥ 


(६४ ) भारतबंध का इतिहास | 


“सुधिष्ठिर के दान से प्रतिदित ८८ हज़ार ग्रहस्थी सातक ओर १० दृज्ञार 
यतो सोने चाँदी के बनीं मैं मोहन करते थे #” * 

“मत्य देश के राजा ने सोने से मढ़े हुए ज्ञुआा खेलने फे पासे महाराज 
युधिप्ठिर को सेंट किये (४ 


४5५ 


साशि-- सोना चाँदी के अतिरिक्त मोती और मणियां भी उल समय 
प्रभूत मात्रा में प्रयोग सें छाई जाती थों। समझुद्रों से मोती निकाले जाते थे। 
मणियों मैं चेदूय मणि विशेष कीमती समझी जाती थी। उपयुक्त प्रकरण में दी 
जाता है- "लंका के राजाने समुद्र के सारभूत बैदूय मणिकेी ढेर भेंद में दिये ० रे 

पाणडु के साथ ,माद्वी.का विवाह होने पर भाष्म ने सच्या आर नकली 
खोना, रत्न, आभूषण, मीती आदि उपहार रूप में दिए थे | 


९ हे है घि 
स्वण झुद्गा-- आदि पत में चर्णज आता है कि-- “पाणडु के घन जाने 
पर उसकी दोनों स्लियों ने . अपने सिर में छगाने की मणि, सोने के सिक्के, 
बहुमूल्य आभूषण आदि बस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दीं |” * 


७ २. हर ४७5 बज ७ 
झान का ऋझुखयथा-- “श्री रकूष्ण जब पाएडवयों के समीप आए तब 
पाएडयों ने उनका यथा योग्य सत्कार क्विया । उन्हें सोने के एक बहुमूल्य आसन 
पर बैठाया गया। उन के बैठ जाने पर सब पारडव भी अपने२ आसतों प्र बेठ 
गये 2 ४ 


किक 


4० प ख्छः ( रे कि ( 
भनापहार- “श्री ऋष्ण ने पाण्डवों के छिवाह पर उन्हे चेदुय मणि 
से चित्रित सोने के आभ्ूजण, बहुमूल्य चर, विविध प्रकार के शारू दुशाले, 





१, शाष्टाशोति सहर्लाणि सनातका गृहमेघिनः । 
दशान्यानि महस्त्राणां यतीनामूध्च रेतसाम्‌ ॥ ४७ ॥। 
झुड्जते क्रमयात्रीभि। गुधिष्ठिर निवेशने ॥ ४८॥ ( समा० ४२ ॥। ) 
२ मत्स्यः स्वक्षात्‌ एरकलठ्यःहेमबद्भानुपानहीं ॥८॥ ( सभा० ५२ ) 
३. समुद्रसारं बैदूय मुक्तासंघास्तथयैद द | ३६ ॥ ( सभा० ४२ ) 
४. ततश्चूडामाणिं निष्कमड्रदे कुएडलानिच। 
घासांसि महहीणि ल्लीणामाभरणानि चउ॑ं 
प्रदाय सब विप्रेस्यः पाए्डुड पुनरभाषतः ॥ ३८ ॥ ( श्ादि० आ०.१५९ ) 
५. शासते काझुते शुद्धु निषघसाद महामनाः । 
अनुनज्ञातास्तु ते बेन कृष्णेनामित तेजसा । 
शासनेशु महाहँशु निषेदुद्धि पदां घबरा! ॥ ३ ॥ 


५ प्रथम भाग ( ६१५.) 


मदीन खाले तथा बस्तर, कुलिये, रथ, “सोने चाँदी के बततं, नौजवान सुन्दर 
दासिये तथा?लाखों सिक्के,उपहार में दिये ० १ 


शहंवम्ताश वद्या --- भवन निर्माण विद्या का प्राचीन नाम वास्तु 
विद्या है | प्राच्नीनक्राछ का सब से बड़ा शिह्री और इश्ननीयर विश्वकर्मा हुवा 
है। भारत,के शिल्पी आजतक अपने।को डस का चंशज कहते हुए अभिमान 
अनुभव करते हैं ॥ महाभारत के.समय तक णझुह निर्माग विद्या वहुत उन्नत 
अवस्था तक पहुंच चुकी थी। खार्डच घन के दाह के अनन्तर महाराज युधिप्ठिर 
ने जी किला बनवाया था उस्च के भग्वाचशेय आज़ भी उस की मज़बूती का 
परिचय दे रहे हैं । इसी किले में मय नामक अछझुर जाति के एक व्यक्ति ने 
जिस गौरव पूण [राज सभा का निर्माण किया था उस का वर्णन ऋषिधर 
व्यास के शब्दों में इस प्रकार है-- 


“उस राज सभा के वृक्षों को सोने दारा खज्ञाया गया था। उस की 
लम्बाई १० हज़ार हाथ थी। उस के भवन अग्नि, चांद और सूर्य के समान 
चमकते!थे । उप्र की ऊंची” श्रद्टालिकाओं ने बादर की तरह आकाश को घेर 
रकवा था। उस में गाया हुवा सम्पूर्ण सामान बहुत बढ़िया था, डस के कोट 
में सुद्र पत्थए छगे थे | विश्वक्रमा ने उस के लिये नाया प्रकार के अपृल्य चित्र 
सयार किए [ इस सभा-भवन के पझुकावले छा संसार भर में एक भी भवन 
नहीं था। उच्त की रक्षा के लिये बड़े बड़े वछबान योद्धा नियुक्त किए गए। 
इस के आंगन में एक तालाब बनाथा गया इस में नकलो वेले बनाई गई; इन 
बेडों के पत्ते बैदर्य मणि से बनाए गंण थे, इन की तच्छुएँ अन्य मणियों से और 
फूछ सोने [से बनाए गएछ। इस तालाब में खुगन्धित पानी सरा रहता था। 
इस लालाब में नकली मछलियाँ और कछुए भी थे। इस तारहाब को सीड़ियाँ 


ना 


___ ७ ३ऊ॒ 9७  _ सचखच्खचक्््लल्‍----+7+पभपप: 
१, ततस्तु क्षतदारेभ्पः पाणडुआथः प्राहियोद्डरिः 
बैट्य सणि चित्राणि हैमान्याभरणानि च॥ १३ ॥ 
वासाधिच मद्राहणि नानादेश्वानि माधवः । 
[कम्प्रशाजिन रत्नानि स्पशशवन्विशुभानि च॥ १४ ॥ 
शबथनासन यानानि विविधानि महान्ति च | 
 बेहूर्यमणशि चित्राणि शतशोभा जनानिच ॥ १४॥ ; 
रूप यौवन [दाक्िययसुपेताश स्वलड्क्ृताः । 
प्रेच्यासम्पन्ददी कृष्णो नानादेश्या। सहलशः॥ १४ ॥ 
प्पाँध दानताद सौवर्णान शुभ्नेः पटैरलंकृताओ । 
कोडिगश्न छुवणलु]) तेपामकृतक् यथा ॥१9॥ 
बीतीकृतम्ति माह्मा प्राहियोन्मथु सृदत। ॥ १९ ॥ ( आादि9 छ0 २०९ ) 


| ए ९ 
( दे वष का इतिहास | 
(६६ ) भारतवष का इतिह 


बिल्लीरी पत्थर क्ती बी सब से? विचित्र बात यह थी कि यद्यपि ताढाब ऊँ 
रूबारूब पानी भरां। हुवा था तथापि यह एक ; जल रहित जल बाटदिका 
के समान प्रतीत होता था।;इस ताराब के चारें,औओर खुन्दर चदूतरे बने हुए 
श्रेन इस खुन्दए तालाब को देख करःखभी राजा ल्वेग धोखा खा जाते थे। इस 
(विशाल सभा सबन के चारों ओर छुग,न्यत,फूछों से छद्दे हुए सुन्दर चृश्ष थे 4 

इस सभाभवन को १४ सालों में तेधार कर के इस की सूचना मय ने 
महाराज युधिष्ठटिर को दो” * 





१. सभा चसा महाराज शातकुम्भ मय हुमा ॥ २२॥ 

दश क्षिप्कुतचहस्ताणि समनन्‍तादायता भवतु॥ 

यथा वन्हेयघाकंस्य सोमस्य च यथा सभा ॥ २३ ॥ 
भ्राज्ममाना तथात्यथ दघार परम॑ वघु) । 

प्रतिघ्नतीब प्रभया प्रभामकंस्य भास्वरास ॥ २४ ॥ 
प्रभवो ज्वलभानेव दिव्यादिव्येन बचा । 

नवमेच प्रतीकाशा दिनमावृत्य विष्ठिता ॥ २५ ॥ 
आयता विपुणा रम्बा विपाष्मा वियतक्मा । 

उत्तम द्रव्यत्मपत्ता रत्नप्राकार माणिनी ॥ ४२ ॥ 

बहु चित्रा बहुचना नि्मिता विश्वकर्मणा। 

नदाशाही छुधमो वा अह्यणोधाथ तादुशी ॥ २७ ॥ 
सभा रूपेण सम्पन्ञा याचक्रे मतिमास्‌ मयः। 

तां सम तत्न मयेनोक्ता। रक्तन्ति च वहन्ति च ॥ २८ ॥ 
सभामष्टी सहस्ताशि किह्करा नामराक्षणाः । 
अन्तरिक्तचरा। घोर महाकाया महाबला ॥ ६ ॥ 
रक्ताज्ञा पिज्ञवात्षाश् शुक्तिकर्णा प्रहारिणः । 

तसयां सभत्यां नलिनों चकाराग्रतिमां समथः॥ ३० ॥ 
वैद्य पच्र विततां भणिनालोज्ज्वलाम्दुजास्‌ । 

हेम लीगन्धघिकवर्ती नानाद्विन गयकुतामु ॥ ३९ ॥ 
उष्पतेः पंकजैश्षित्रां कू्मेंमत्स्थेश्व काझने: । 
जिच्रस्फठिक सोपानां निष्पकु सलिलां शभाप्त ॥ ३२॥ 
मन्दानिलपसमुदुचूतां मुक्ता विन्‍्दुभिराचिताम । 
महामणि शिलापट बद्दुपवन्‍्त ,वेदिकास ॥ ३३॥ 
सणिरत्नचितां तान्तु फेचिद्स्येत्य पार्थिवा; । 

टृष्टापि नाभ्यजानन्त तेउन्ानात्मपतन्त्युत ॥ ३४ ॥ 
यां स्मभाममितों निह्य॑ पृष्पबन्तोमहाहुमा।! । 
आसक्नाना विधा नीला शीतचज्छाया मनोरमा।॥ ३५॥ 
ईवूशों तां सभां कृत्वा मासै; परिचतुर्द शैः । 

निप्ठितां घमराजाय मयो राजम् न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥. ( सभा० आ० ३) 


हा 


प्रथम भाग  ( छे७ ) 


इसी सभा भवन में विश्वकर्मा ने एक विचित्र छमत्कार दिखाया था | 
उस ने रूफरिको! द्वारा एक ऐसा फ़र्श बनाया था जो पानी ले धरा हुआ ताढाब 
मालूम होता था। अं,र ऐसे तालाच!बनाए थे जो जल पूर्ण होने पर भी सूखे 
फश के समाना जान पड़ते थे। एक ऐसे ही [तालाब में दुर्योधन गिर पड़ा था 
एक सूखे फश पर वह कपड़े उठा कर छा था [” ? 


इसी प्रकार ऐसे दरवाजे ;बनवाए गए थे ज्ञों खुले होने पर भी दीचाएर 
के समांन प्रतीत होते थे, दूसरी:ओर दीवारों के कुछ भाग इस प्रकार बनाए 
गए थे जो खुले हुए फादक के! खमान जान पड़ते थे। दुर्योधद ने इस से भी 
घोखाः खाया था। महाभारत के (समय ये, सब शिल्‍प के अद्डुद॒ चमत्कार उप- 
लब्ध होते हैं ।९ * 
कलिएय अन्य शिल्प 


इजेस पंशु-- महाभारत के लमय .और उस से पूर्च भी पशुओं के 
चम द्वारा उनका जीता-जागता हुवा सवा रूपाबना कर बड़े बड़े भवनों की सजा 
चट की जाती थी। मनु ने सी*'काए्मयों हस्तिः और 'खसंमयों स्ुग/ का जिकर 
ह हे । सभापच एक स्थान पर पाणडवों की उपमा कृत्रिम शममय सग से. 
दा है [४ 


7 ९ त़ों न । में 

गुप्त सागों-- उन .दिनों युद्ध (के खमय सैन्य शिवरों में एक खान रे: 

दुसरे स्थान पर जाने के लिये गुप्त मार्ग भी हुवा करते थे बन पत्१ में शब्वराज 
के सैन्य शिवरों में इस प्रक्वार के श॒ुप्त मांगों का वर्णन उपलब्ध होता है |” * 








किननन+->न- 


4, स्फटिकम स्थलमत्याद्य जलभित्मभिशंकया ॥ ३ ॥ 
स्व वच्चोत्कषणं राजा कृतबान्ु छुद्धिमोहितम॥ ४ ॥ 
तत्ः स्फाटिक[तोयां वे रफाठिकाम्बुज शोमिताप्त । 
बापीं मत्दा स्थलमिव सवासाः प्रापतज्जले ॥ ६ ॥ 
शगार रक्तमाणस्तु नस ताूू समुदत्तत । 
पुनर्वसनमुत्क्तिप्य प्रतरिष्वल्लिव स्थलम्त ॥ ९० ॥ 
द्वासरन्त पिहिताकारं स्फाठिक मेक्ष्य म्लूमिपः । 
प्रविशज्नाहतों म्ृज्नि व्याध्चणशित इवस्थितम॥ ११ ४ 
ताद्वशं चापरं द्वारं स्फांटिकोरु कपाठकम्त । 
विघद्॒यत्ध॒ कराश्यां तु निष्क्रम्याग्रें पपातह ॥ १२ ४ 
द्वारन्तु वितताकारं समापेदे पुनथ्च सः । 
तदूवतं चेति मन्वानों द्वारस्थानादुपारमत्‌ ॥ १४ ॥ ( सभा० आ0 ४७ ) 
३. यथाफला पणए्डतिला यथा;चमसया मृगाः । 
तचैव पास्ठवाः सर्व,यथा काक यवा इति ॥ १३॥ 2 ( सभा० आ0 ७६ ) 
४. अनीकानां विभागेन पन्थानः संवृताभदत्‌ ॥ ४ ॥ ( बन० आ७ १६ )- 


दय 


( ८ ५ - भारतबष का इतिहास । 


छुत्न-"भारत में राजाओं पर छत्र रखन्रें का रिवाज बहुत पुराना है। 
राजा पर प्रति समय रॉजछत्र अवश्य रहता था। खंस्छत में छत्र का दूसरा नाम 
आतपन्न है जिसका अर्थ धूप से रक्षा करते वाला है।इस से श्रतीत होता हे 
कि उन दिनों घूप से रक्षा करने के छिये साथारणतया छाते का प्रयोग होता 
था । भीष्पपर्व में युधिष्टिर के छाते का चर्णन आता है-- 
“हाथी दांते की मूंठ वाला वह सफेद छाता बहुत हो खुन्द्र प्रतीत 
होता था ८ * 
पणड़ी ओर फेशन--भीष्म पर्व में योद्धाओं की पगड़ियों का चर्णम 
आता है | इसी प्रकरण में सैनिकों ने जिन फैशनों से दाड़ी मूंछ कथाएं हुए थे 
उनका भी चर्णन है|” 
युद्ध के दिनों में राजा युधिछ्ठर के कैम्प में सोने के लैम्पों में सुगन्धित 
तेल जला कर प्रकाश किया जाता था। कैम्प के चारों ओर खुनहरी पगड़ियां 
पहिन कर शरीर रक्षक लोग पहरा देते थे ।० * | 


कपड़े श्गना--द्रोण पर्व में भीम के कवच का वर्णन इस प्रकार है-- 
चह लोहे का बना हुवा था। खोने के तारों से उस पर चित्रकारी की हुई थीं ॥ 


प्रीछा, लाल, श्वेत ओर काला इन चार रंगा से रंगे हुए कपड़े द्वारा बह 
ढ॒का गया था।»* 


रू क ः 
नगर के कोटठों पर शस्त्-- प्रत्येक नग़र की रक्षा के लिए उस के 
चारों ओर एक खुदढ़ कोट बनाया जाता था । इन कोटों पर यथेष्ट परिमाण 
में बड़ी बड़ी मशीने' ओर तोपें रक्‍कखी ज्ांतो थीं । शान्ति पर्व में भोष्य कहते 





१. समुच्छितं दन्तशलाकमस्य सुपाणडुरं छत्नमतीव भाति 0 ६ ॥ ( भोष्म० आ० २२ ) 
२. उष्णोपैश्न तथा चित्रेः ॥ ७३ ॥ 
किक बे 
छत्रस्तथापविद्दु श्लु ॥ ७५ ॥ 
पदुमेन्दुद्य तिभिश्चैव वदनैश्वारु कुण्डलैः । 
पु | ०. 
क्लप्रश्मभुभिरत्यथ वीराणां समलंकृतै; | ७६ ॥ ( सोष्म0 अर० ७) 
३ 

३. प्रदीषेः काजुनैस्तत्र गन्धलैनाव सेचितैः । 

परिवद्र मेद्ात्मानः प्रज्वल द्वि! समनन्‍्तत्त+॥ ३१ ॥ 

काझुनोणष्णीषिणस्तत्र वेत्रफफर पाणय; । 


पु प्ोत्सारयन्तः शनकैस्त॑ ज़न॑ स्वतोदिशम ॥ ३३ ॥ ( भीष्म० आ० ८ ) 
४. तल्य॑ काष्णावसं धर्म हेम चित्रं महद्ठि मत्‌ । . 
पोतरक्ताध्तित सत्र वर्मवाघोभिश्व सुवेष्टितः ॥ १३ ॥ ( द्रोण० आर० ९२७ ) 


प्रथम भाग (६६). 


हैं-- नगर के फाटकों पर बड़ी बड़ी मशीनें रखनी चाहिये । कोट पर जगह 
जगह शतप्तथ्नियें ( तोपं ) पड़ी रहनो चाहिये |» $ 


सागे दीप-- मार्गों पर और खझुन्दर भवनों के आंगन में प्रकाश 
करने के लिये आज्ञ कल की तरह थस्बे छगा कर उत्त पर छलेम्प भी जराये 
जाते थे। अश्वम्रेष्र पर्व में बलराम द्वारा बजाय गये रेबतक पर्व का चर्णन 
आता है। इस के घए ओर बाग बहुत सुन्दर थे। मार्गों पर बहुत ही मनोहारी 
स्तम्स दीपों द्वारा प्रद्काश किया जाता था। इन छेस्पों की बदौलत यहां ४७ 
घरण्दे दिन ही बना रहता था । 


बवद्शा से पशु-- खुच्रिप्ठिर के राजरूय यज्ञ में बहुत से विदेशी 
राजा छोंग अपने साथ अच्छे अच्छे पश भी उपहार में देने के छिये छाये 
थे। कम्मोज का राजा दो बहुत ही दुलस जातियों के ३०० घोड़े तथा ३०० 
ऊंड अपने साथ काया था। मरुकरुछ से १० हज्ञार दाखियाँ सेट में मिलों । 
आभीर देश वाले गाय, बकरी, भेद, ऊंट ओर गश्े अपने साथ राये। चीन 
का राजा वायवेग से दोहने वाले घोड़े भपने साथ छाया। इसी प्रकार इन 
पयोगी पालतू पशुओं के अतिरिक्त बहुत से राजा छोग उपहार में देने के 
लिये नाना प्रक्रार के स्ुग ओर पक्षी सी लाये थे। इन भेटों से हो महाराज 
युधिष्टिर को हज़ारों बहुत ही बढ़िया हाथी और घोड़े प्राप्त हो गये । 


इल सब निदर्शनों ढारा महाभारत के समय भौतिक वैभव तथा व्या- 
पार व्यवसाय आदि बहुत उन्नत अवस्था में प्रतीत होते हैं । 








१. द्वारेप्ु च गुरूण्येव यन्त्राणि स्थापयेत्सदा । 
खागेपयेचछतप्लीश॒ स्वाधीनानि च कारयेत ॥ ४४ ॥ 
( शान्ति० ६१) 
२. दीपवृक्षेश्न सौवण रमीक्षणमुपशोमितः | 
गुदानिर्भार देशेयु दिवाश्वृतो बधूवहै ॥ ७ ॥ आश्वमेध्र०, धृप ) 
६. सभापव आ० ५१, ई२, ५३ । 





एछै 


-. द्वितीय भाग 
राज़नीतिक इतिहास 


[ महामारतकाल से प्राग्वौद्धणाल तक ] 





कनीत9ैनम+ 7» ७.४. ८_्छ  .श+++ 


#  प्रेथंस अध्याय #६ 
“३३ 8$--- 


महाभारत काल के विविध राज्य. 


पूव चचन-- प्रोग्बौद्ध का का राजनीतिक इतिहास लिख सकना 
सरल कार्य नहीं है। महाभारत काल के बाद भारत में फौंन सी राजनीतिक 
घटनाये हुई'; इस का चृत्तान्त प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता। पुराणों. 
में केवल राजचंशों कीं; वंशाचलियाँ मात्र हीं दी गई हैं। ये भी अपर्याप्त और 
अपूर्ण हैं। विविध पुराणों की घंशावलियाँ परस्पर विरुद्ध हैं, उन में कई 
स्थानों पर गहरे मत-भेद हैं। काव्य, नाटक आदि साहित्यिक ग्रंथ भी इ्स 
फाल के सम्बन्ध में हमारी कोई सहायता नहीं: करते। इस काल के ग्रीक घ 
चीनी विदेशी यात्रियों के कोई बृत्तान्त उपलब्ध नहीं होते। पुरातक्त्वय विभाग 
की शोध ने भी इस. काल पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। इस काल के कोई 
शिलालेख, ताम्नपत्र, सिक्के आदि अभी तक प्राप्त नहीं हुवे हें। इस अवस्था 
भें इस अन्धकारमय काल फा राजनीतिक इतिहांस लिखना असम्भव प्राय ही 
हे। . विदेशों व भारतीय ऐतिंहासिक्रों ने इस कार के सम्बन्ध में अभी तक 
कोई विशेष प्रयत्न . नहीं किया है। श्रीयुत पार्जीटर ने यद्यपि प्राग-महाभारत 
काल पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ( ॥70००९००४ रंड/०ंदाो 779१ 00०॥ ) में पयांप्त 
प्रकाश डाला है, पर महाभारत काल के बाद के विपय में उन्होंने विविध 
चंशावलियों को संग्रहीत मात्र करना ही पर्याप्त समझा है। मिश्नवन्धुओंने 
महाभारत से पहले इतिहास को पर्याप्र सफछूता के साथ क्रमवद्ध किया है, पर 
बाद के हजारों वर्षों को वे. भी विना कुछ लिखें छोड़ गये हैं.। श्रीयुत रायः 
ए०ाएंव्शे मांड/0ए ० &7००॥ 0व में इस काल के. लिये बैदिक ओर ब्राह्मण 
साहित्य को अपनी. अन्वेषणा का आधार मांना है। हम अपनी पुस्तक के पहले 
खण्ड में इस साहित्य की प्राचीनता को. अच्छो प्रकार खिद्ध कर चुके हैं,, अतः 
महाभारत के बाद के काल के लिये इसका: प्रयोग किसी अवस्था सें नहों किया 
जा सकता | श्रीयुत दलाल ने प्राचीन राजनीतिक इतिहास को लिखने के लिये 
' अहुत उत्तम प्रयत्न किया दे। पर:हेस काल के सम्बन्ध में वे “आधे ठजत से 


(७४ ) ह' भारतवर्ष का इतिद्दास | 


अधिक पृष्टन लिख सके। इस से स्पष्ट है कि इस काछ का राजनीतिक 
इतिहास सर्वथा अन्धकारमय है। फिर भी प्राच्नीन-खाहित्य का अनुशीरून 
करने पर इस. काल के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में जो थोड़ी बहुत 
बातें ज्ञात हों सकी हैं, उन्हें ऋमिक रूप से लिखने का हम यथाशंक्ति प्रयत्न 
करेंगे। यह लिखने को आवश्यकता नहीं कि यह चृत्तान्त अपूर्ण तथा अपर्याध्त 
होगा। हम बिखरी हुई कुछ राजनीतिक घटनाओं को संगुहीत मात्र कर 
सकेंगे, इस से अधिक कर सकना वतंमान समय में सम्भव नहों प्रतीत होता । 


भद्दामारत काल दे विविध राज्य 


महाभारत युद्ध के समय सम्पूर्ण भारतबष एक राज्य के आधीन था। 
उस समय यह देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में घिभक्त था। महाभारतयुद्ध मैं 
पाएडवों और कौरवों का पक्ष लेकर जो विविध राजा सम्मिलित हुवे थे, उन 
से इन राज्यों का अच्छी तरह अनुशोलून क्रिया जा सकता है। महाभारत 
युद्ध में पाएडवों का पक्ष छेकर निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हुवे थे-- 


( १ ) मध्यदेश से-- 


१. पाश्चाठ--- इस देश का का राजा धुपद्‌ था। यह पाँडचों का श्वखुर 
था। पाश्चालराज दुपद्‌ अपने देश के विविशध्र सरदारों, उपराजाओं: 
तथा अपने १० लड़कों सहित पॉडवों की सहायता के लिये आया 
था। पाश्चाल सेना का सेनापति छूट्टयुस्न था। पाँडवों की सम्पूर्ण 
सेना का मुख्य सेनापति ध्रृष्टच॒म्न ही था। पाश्चाल सेना में उत्त रीय 


प्रदेशों में रहने चाली कुछ राक्षस जातियाँ भी शामिल थीं। 

२. मत्स्य-- इस देश का राजा विराट्‌ था। विराट को लड़की उत्तराः 
का अजुन के लड़के अभिमन्यु के साथ घिचाह हुचा था। पहले गौचों. 
के लिये हुवे युद्ध में पाँडव छोंग मत्स्य-राज क्ली सहायता भी कर 
चुके थे। मत्स्य-राज अपनी सेना में अराचली पर्वतमारा में निवास 
करने घाली कुछ खतनन्‍्त्र जातियाँ भी छाया था। 

३. चेदी-- इस का राजा छृश्केतु था | 

४. कारूष 

५. दशार्ण 

६. फकाशी-- इस का राजा अभिभू था। 

७. पूर्वी कोशरू जा 


द्वितीय भांग । (७४ ). 
८, परश्चमोय मगध-- इसका राजा सहदेव था। जरासन्ध की रूत्यु 
फे बाद मगध का राज्य अनेक भागों में विभक्त हो गया था। पश्चि- 
- मीय माध्र प्र सहदेव का राज्य था। यह अपनी सेना में चिन्ध्या- 
चल पव॒॑तों में निवास करने बाली कुछ जंगली जातियाँ. भी रूपया. 
था। 


(२ ) पश्चिम से-- : 

पाँडचों की सहायता के लिये पश्चिमीय भारत से यादव लछोंग कृष्ण के 
नेतृत्व में सम्मिलित हुवे थे। यादव छोंग शुज़रात तथा उसके पूछ,वर्त्ती) 
प्रदेश में रहते थे। इनः के साथ ही' भोज, अन्धक, दुष्णि, सात्वत, 
माधव, दशाहं, आहुऋ, कुकुर आदि अमेक जातियाँ भो विद्यम/न 
थों। इन में प्रज्ञातन्त्रराज्य स्थापित था। सारी जाति अपना शोसन 
खयं करती थीं। ऐसे राज्य को 'गण-राज्यः कहते थे । महामारत युद्ध 
प्रारम्भ होने पर ये गण राज्य एक्नीति का निर्धारण न कर सके। 
कृष्ण को सहानुभूति पाँडवों के साथ थो। इपी तरह से अन्य भी 
अनेक प्रमुख पुरुष पाँइडवों का पश्ष देना चाहते थे । पर इन गण-राज्यों. 
ने कोरवों का पश्च छेता निश्चत क्िया। ऐसा प्रतीत होता है कि महा- 
भारत युद्ध के प्रश्ष पर ये गण-रांज्य विभक्त होगये थे। कृष्ण ने, जो 
कि यादवों का नेता था, पॉडवों का पक्ष छिया था, यद्यपि यादवों कीः 
सेना कोरदों के. साथ थी । इसी तरह सात्वतों का सुखिया 'युयुधानः 
स्घत्यकि एक अक्षीहिणी सेना केक पाँडवों को सहायता के लिये 
आया था । 


(३ ) उत्तर-पश्चिप से--- 

१. पांच कैकय राजकुमार उत्तर पश्चिम से पाएडडों की सहायता के 
लिये आये थे। वैसे केकयों ने क्रौरतबों का साथ दिया था, परन्तु 
राजघरारों के आन्तरिक झगड़े के कारण पांच राजकुमार पाण्डवों 
के पक्ष में सम्मिलित हुवे थे । 

२. अभिसार--इस देश का..राज़ए चित्रसेन थए। 


( ४ ) दक्षिण से-- । 
१. पांणडय देश-- यहा का राजा 'खारड्डूध्वजः था। थह द्रविड देश से 
भी बहुत सी सेनायें छाया था। 
२. चील 


( ७६ ) जारतवर्ष का इतिहास | 


३. कैरेंल 
४. काश्ची 
महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्षे छेकएःसम्मिलितहींने वाले राज्यों, 
के नाम निम्न लिखित है-- हे 
( १ ) पूर्व से -- | 
१. पूर्तीय सगध 
२. चिदेह कलम 
३. प्राग्ज्यांलिषः यह आसाम-यहां का राजा भंगदत्त था | इसंकी सेनए 
में चीनी लोग भी शामिल थे | 
४. अड्ा--इस फा राजा कर्ण था । 
५. बड़ु--सम्भवतः यह देश अड्ः राज कर्ण के आधीन था। 
६. कलिंग--इस का राजा श्रुतायुध था ६ 
७. पुण्डु 
८, उत्कल: 
६. मेकलूू 
१०,आन्ध्र! 


(२ ) मधदेशः से-- 


१, शरसेन--प्राचीन काल में मथुरा के समीप यह शक्ति शाली राज्य थः | 
२. वत्स 
३. कोशल--एस देश के राजा का नाम वृहद्वर था:। 


( ३ ) उत्तर-पश्चिम से-- 


. सिन्धघु और सौबीर--इन का राजा जयद्रथ थां: ॥ यंह बड़ां शक्ति 
शांली राजा थाँ। 

२. पंश्चनद्‌ 

३. गान्धार--इस देश का राजा शकुनि था ॥ 

४. त्िगत्त-यहां का. राजा खुशर्मा था। ' 

७. मद्र--यहां का राजा शल्य था।. 

» फास्बोज--यहां का राजा झखुदक्षिण था ॥ 

केकय देश 

चाह्दीक 
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दृतीय भाग... (७७ ) 


£. अम्बष्ठ--यहां का राज्ञा श्रुतायुप था। 
१०.शिवि ह 


६ ४,) उत्तर से-- 
कौरवों की सहायता करने के लिए उत्तर से बहुत सी पार्चेत्य जातियाँ 
आई थों | ये हिमालय को पर्चेत माऊाओं में निवास करती थीं। खश, क्िरात, 
चुलिन्द, हंसपाद आदि इन में मुख्य हैं। 
( ४ ) मध्यभारत से-- 
ह १. यादव-- इन का नेता कृतवमो था | ये वर्तमान बड़ौदा के द्ष्षिण 
ओर दक्षिण पूर्व में निवास करते थे । 

२. अवन्ति-इस प्रदेश के.विन्द्‌ और अनुविन्द नाम के दो राजा थे । 
यह राज्य बहुत शक्ति शालली था.। इस की दो अक्षोक्षिणी सेना 
कौरवों की सहायता के लिये आई थीं | 

३. माहि्मती या माहिष्मक-इस का राजा यरू था। 

४. बिदर्स- 

५. निषध 

६. कुन्तल 

( ६) पश्चिम से--- 

१. शालव- इस. का रौज़ा उम्रकर्मो था 

२, मालच- यह एक गण.राज्य था। यह प्रदेश पञ्ञोाव,में था, वर्तमान 
मालवा में: नही ।. 

के क्रद्कक 

(७ ) दक्षिण से-- 
.. १६ आन्य या भर्थ्क, 
२. कुछुर 
32 कक ० 
| इनके /सिव[य:कोरत्रो;का पक्ष लेकर .अःवातक, चिहिछ़, चूलिक, रेच्रक, 
: : बिकुअ-आदि भत्य-भी चहुत-सी;जातियां:ब:छोदेःछोदे:पज़्प खम्मिकित डुवेस्ये। 


( ७८ ) :. भारतबष का इतिहास | 


ऊपर दी गई सूची से यह सरलता के साथ जाना जा सकता है, कि - 
महाभारत कार में भारत घर्ष किन विविध राज्यों में विभक्त था । निःसन्देह 
इन में से कई राज्य आकार तथा महत्ता की द्वष्टि से बहुत छोटे थे, पर उनकी 
पृथक सत्ता में कोई सन्‍्देह नहीं है | इन विविध राज्यों में शासन पद्धति भी 
भिन्न थी | कुछ राज्य राजतन्त्र थे, तो कश्यों में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित 
हुवा हुवा था। हु 


अन्धक-ज्ञाए्ि सघ--महाभारत काल के विविध राज्यों में अनेक 
विध शासन पद्धतियाँ प्रचलित थी। इन में अन्धक चृण्णियों के राज्य (संघराज्य) 
में प्रजातन्‍्च शासन विद्यमान था। महाभारत का निम्नलिखित संदर्स अन्धक 
चृष्णि संघ पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है-- 


“सीष्म ने कहां-इस सम्बन्ध में यह प्राचीन इतिहास उद्धू त करने योग्य 
है। इस में चासुदेच और महर्षि नारद के पररूपर संचाद्‌ फो उलछिखित कियो 
गया है | वासुदेव ने कहा--राज्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले महत्व पूर्ण 
विषयों को ऐसे आदमी से नहों कहा जा सकता, जो मित्र न हो। ऐसे मित्र से 
भी नहों कहा जा सकता, जंग परिडत न हो और। ऐसे परिडत मित्र से भी नहीं 
कहा जा सकता, जिसका अपने ऊपर पूरा अधिकार न हो | तुम मेरे मित्र हो 
और तुप्र में शेष गुण भी विद्यमान हैं, अतः में तुम से कुछ बातें कहना चाहता 
हूं। तुम्हारी सबवंतोझ्चुत्नी बुद्धि को देख कर में तुम्हारे सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित 
करना चाहता हूँ। 


में जो कुछ कर रहा हैं, कहने को तो वह ऐश्वय है । पर वस्ततः वह 
दासता के सिवाय कुछ नहों है | यद्यपि आ्रधो शासन-शक्ति मेरे हाथों में है, पर 
. मुझे निरन्तर दूसरों के कटठु चचन खुनने पड़ते हैं । 


हे देवष | जिसे तरह अग्नि को इच्छाु करने चांछा निरन्तर अरणि को 


रगड़ता है, इसी तरह वाणी से कहे हुवे दुवचन निरन्तर मेरे हृदय को जलाते 
रहते हैं । 


यद्यपि सड्भृषण में बल की प्रचुरता है, गद में सुकुमारता है, प्रच्यस्न में 
रूप की प्रधानता है, तथापि हे नारद में सर्वथा निःखहाय हूं, मेरा भन्नुयायी 
कोई नहीं है । । 


. _... है नारद |! अन्य अन्धक और त्ृष्णि छोग पूरे बलघान और खुमहाभाग 
. हैं। वे पराजित नहीं किये जा सकते। उन में राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से 
“भ्रिद्यमान है। ये अन्धकव्ृष्णि जिसके पक्ष में हो जावे, उसंके पास सब कुछ है १ 


द्वितीय भाग | हि (७६ ) 


थे जिसके विरुद्ध हो जायें, उसके पास कुछ नहीं है, चह जरा देश भी विद्यमान 
' नहीं रह सकता। 


आहुक और अक्रूर के संबन्ध मैं यह वात है, कि वे जिसके पक्ष में हों, 
उस के लिये इस से अधिक आपत्ति की और कोई चात नहीं हो सकती। थे 
जिसके विरुद्ध हों; उसके लिये उस से अधिक आपत्ति की और कोई वात नहीं 
हो सकती । मेरे लिये कठिन है कि में किसके साथ रहूँ ? ह 

मेरी अवजा हुआरियों की उस माता की तरद्द है, जो न एक की घिजय 
चाहती है और न दूसरे की पंरांजय । 


हे महांछु नि नारद | मेरी तथा मेरे जातियों की स्विसि को ध्यात में रख 
कर कृपया घुफे यह चतराओ कि दोनों के लिये कौन सी बात हितकर हो 
सकती है। में इस समय बहुत क्लेश में हूं । 

नारद ने उत्तर दिया-- 

है कृष्ण | गण राज्य ( प्रजातनंत्र ) सें दो प्रकार की आपत्तियां होती हैं 
पक्ष चाह्य और दूसरी आशभ्यन्तर । पहली चे जो दूसरों द्वारा उत्पन्न की जाती 





भीष्म उद्चात्य 


१. आआ्ाष्युदाहरन्तीमितिदासं पुरातनमत 

संबादं बामुदेवस्प महर्षनारदस्य च॥ १ ॥ 
घाऊुदेव उदाच 

नाखुहुत्परम॑ मन्त्र नारदाहँति वेदितुस्‌ 
ग्रपश्डितो वापि सुहृत्पण्डितों वाप्यनात्मवादू॥ ३ ४ 
स ते सोहदमास्याय किसिद्दद्दामि नारद 
कृत्स्नां बुद्धि च ते प्रेच्य संपृच्छे लिदिवड्भम ॥ ४ ॥ 
दाध्यमैश्वयवादेन ज्ञातीनां ये करोम्पहम्‌ 
अधमोक्ताउस्मि भोगानां बाखुरुक्तानि च छमें ॥ ६॥ 
अरणीमग्रिकामों वा मथ्नाति हुदय॑ म 
धाचा दरुक्त' देवष तन्‍्मां दहति नित्यदा ॥ ६ ४ 
ब् सद्भपंणे नित्यं सोकोमाय पुनगदे 
झरुपेण मत्तः प्रदूुयुम्तः छो-छहायोउश्मि नारद ॥ ७ ॥ 
शन्‍्ये हि सुमहाभागा! बलवन्तों दुरासदः 
नित्योत्यानेन संपन्ना। नारदान्यकवृष्णय; ॥ ८ ॥ 
यस्य न स्थुनवे स स्पाद्यस्य स्थुः कृत्स्‍्नमेंव तत्‌ 
ट्रयोरेन प्रचरतोव णोम्येकतरं ने च्‌ ॥ ९ ॥, 


(बल) . भारतबषे का इतिहास | 


हैं और दूसरी थे जी खयं उत्पन्न की जाती है। तुम्हारी चतंमान अवस्था में 
यह आऑभ्यन्तर आपत्ति है; जो तुम्हें कए पहुंचा रही -है | इसे अपने ही लोगा ने 
उत्पन्न किया हैं। अक्वर ओर भोज के अन्लुयायियों ने, उन सब परिवारों के 
साथ, जो कि आंर्थिक प्राप्रि की आशा से वा कोम तथा चीरता की स्पर्धा से 
उन के साथ हो गये हैं, खय॑ प्राप्त राजनी तिक शक्ति ( एश्वयं ) की अन्य स्थांने 
पर निहित कर दिया है । जिस प्रकार से कि उलगो फकरियेःहुंबे भोजन को फिंरे 
नहीं खाया जा सकता, इसी तरह उस राज्य शक्ति को, ज्ञो कि अब अच्छी तरह 
जड़ जमा चुकी है ओर 'ज्ञाति? का शब्दें जिसका मुष्यतया सहायक बना हुवां 
है, अब वापिस नहीं लिया जा सकता । अब बश्नु उम्रसेन से राज्य किसी भी 
तरह लोटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस से ज्ञातियों में फ़ूट पड़ जाने का 
भय है | है कृष्ण | विशेषतया तुम अब उनकी कोई सहायता नहीं कर संकते । 
और यदि अब यह मझुश्किल काये किसी तरह सिद्ध भी हो जाय ( अर्थात्‌ 
उम्नसेन से प्रधान पद छीच कर उसे राज्य शक्ति से विरहित कर दिया 
जाय ) त्व भी हानि, महान व्यव आदि के खतरे हैं, और हो सकता है कि 
इस से सब का चिनाश ही हो जाय 4 





२. स्थातां यस्याहुकाक्र ते किंतु दुःखतरं तत॑ः 
यस्य चापि न तो स्पातां कि नु दुःखतरं॑ ततः ॥ ९०१ 
सो5हं कितवमातेब द्वयोरेवमहमुने 
नैकस्यथ जयमाशंसे द्वितोयस्य पराजयम ॥ १११) 
ममैवं क्विंश्यमानस्य नारदोभयदेशनात 
वक्तुमहंसि यच्छू यो ज्पतीनामात्मनस्तथा ॥ १२ ॥ 

नारद उचाच | 

श्रापदो द्विविचा। कृष्ण बाह्याप्याभ्य॑न्तराघधहं 
प्रादुभवन्ति वाष्णय स्वकुता यदि वान्यतः ॥ १६ 
सेयमाभ्यन्तरा तुम्यमापत्‌ कृच्छा स्वकर्मजा 
प्रऋरभो जप्रभवा सर्वे छोते तदन्‍दयाः ॥ १४ ॥ 
अआर्थहेतोहिंकामाद्दा घीरवीभत्सयापि पा 
प्रात्मता प्राप्रमैश्वयमन्यत्र प्रतिपादितम ॥ १५ ॥ 
कफृतमघ्ुलमिदानीं तत्‌ ज्ञातिशव्द' सहायवत्‌ 
न शक्य' पुनरादातुं वान्तमन्नमिव स्वयम्र ॥ १६४ 
बश्नृग्रतेनतो राज्यं नाप्तु' शक्यं कंचन 
जझातिभेद भयात्कृष्ण त्वया चापि विशेषतः ॥ १७॥ 
तञ्च॒ सिद्दुयेत्‌ प्रयत्नेन कृत्था कर्म सुदुष्करस 
महाष्षयं व्ययो वा स्याद्विनाशो वा पुनर्भबेल.॥ १८ ॥ _ 


हितीन भाग-[ (बर) 


इस: लिये/है कृष्ण ! एक ऐसे शस्त्र का प्रयोग करो, जो लोहे का बना 
हुआ नहीं हैं-। जो बहुत: ही नरम घ खद॒ है, फिर भी जोडहद्य फो छेदने में समर्थ 
है। उस शत्त्र का बार-बार परिशोधन करके अपने शातियों' की जिह्ाओं/ 
को ठीक फरो । 


घासुदेव ने कहा---हे मुने |! चह शख्त कौन सा है, जो लोहे का बना 
हुवा नहीं है। जो.बहुत ही नरम व मझदु है, फिर सो जो हृदय को छेदने में 
समर्थ हैं. ओर जिसका बार-बार परिशोधन करणफे मेंने रूएते शातियों की 
जिहाओं' की ठीक करना है ? 


नारद ने उत्तर दिया-- 

जो शस्त्र लोहे से बना हुभा नहीं है, चह यह है-- दूसरोः के गुणो' की 
स्घीकृत-कर उनका यथायोग्य-सत्कार करना, सहतशक्ति, क्षमा, मार्दव और 
अपनी शक्ति' के अनुसार निरंतर दान करते रहना-। जो ज्ञाति छोंग बोलने की 
इच्छा रखते हैं, उन के कड़बें तथा भावशून्य चाक्यों" का तुम ख्याल न करो । 
उनका-उत्तर देते हुवे तुम उनके हृदय, चाणी भर मन को शात्त कश्ने का 
घयत्न फरो | 


जो महापुरुष नहीं हैं, ज्ञिनका अफ्हें:ऊपर संयम नहीं है, जिसके बहुत 
से सहायक व अज्ञयायी नहों हैं--- ऐसा आदमी राज्य के महान्‌ राजनीतिक 
भसार-का-सफलंता पूर्वक वहन नहीं, कर सकता है। साफ और समतलर्ू रास्ते 
पर-तो, हुर एक ही बैल भार को उठा छे जा सकता है, पर बिकट भाग पर 
केंचल-अनुभवची उत्तम बैल ही भार को छे. जा.सकता. है। 


प्रजातन्त्र: ( सडूः) राज्यों” का; विनाश पारस्यरिक फूट व सेद से होता 
है। हे केशव ! तुम सद्छ के 'मुख्यः हो। यह खड्ू तुम्हारी प्रश्नानता में नए. 
स हो जाघबे:। ऐसा प्रयत्न करो,कि यह. सड्ू नप्ठ नःहों। 


वुद्धिकुशलता, सहिष्णुता, इन्द्रिय निश्रह और धनसंत्याग--ये गुण हैं, जो. 
क्ि.उस; प्राक्ष 'मुख्य में होने चाहिये, जो सफलता से सद्भू का सश्चालन करना, 
चाहता; हो.!. हे कृष्ण ! अपने पक्ष की उन्नति करना,. अपने दल का उद्धावन 
करना हम्ेशा,घन, यश,औ.र आयु का लाते चाछा होता है। इस्र प्रकार से . 
कार्य करो; जिससे कि ज्ञातियों का विनाश न हो,। 





4. प्रनायसेन शस्त्रेण मूदुना हृदयच्छिदा ।' 
निष्टामुह्दुर सर्षपां परिमृम्यानुमृज्य च॥ १९ ॥ 





(८१२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


हे प्रभो | तुम भविष्य नीति, वर्चमान नीति, झुद्ध नीति तथा घाडू श॒रुय 
के प्रयोग में पूरी तरह निषुण हो । राजवीति की ऐसी कोई वात नहीं है, जो 
तुम्हें ज्ञात न हो । अन्थक, जृष्णि, यादव; कुछर ओर भोज, इन के छोग तथा 
शासक सब तुम्हारे ऊपर आश्वित हे। 
महाभारत का यह खंदूर्स अन्घक छृष्णि संघ.के शालन प्रकार पर वहुत 
अच्छी तरह प्रकाश डाकवः है। इच्से रूपए मालूम पड़ता है कि अन्धक, जृषण्णि, 
यादव, छुछुए और भोज गण-राजुय थे । इनका पररूपए सिलछ कर एक सद्धू 
राज्य ( 76१७५४४ण ) घना हुआ था, जिस में कि झुख्यतया दो दल थे। दोनों 
दुलो' में महा मतभेद था और ये एक दूसरे को पराजित करने के लिये निरंतर 
संघर्ष करते रहते थे। खसंघराज्य को सभा में बहुत गरम बहस हुवा करती 
थी ! इस में शासको' पर कटु आशक्षेप किये जाते थे | उनका उत्तर भी दिया जाता 
था। सस्पूर्ण संघ के दो 'झुख्य! या प्रणाव होते थ्रे | महमारतकाल में इन पदो' 
पर बच्नु उम्रतेन और कृष्ण निर्वालित सर की सभा से आहुक और 
अक्रूर दो सुख्य नेता थे, जिनके कवि सब लोग अद्भुयायो थे । 
चाउुदेंच उबाय | 
शग्रभायसं सुने शस्त्र मृतु विद्याम्यहं कम 8 
पेनेषामुद्दुरे जिह्ठां परिमृज्यानुमृज्य च ॥ २० ॥ 
नारद्‌ उबाल । 
शक्याज्षदानं॑ सतते॑ तितिशाउएजबमार्दवस । 
यथाहँप्रतिपूजा च शस्तमेतदनायसप्त ॥ २१ ॥ 
ज्ञातीनां वक्तकामानां कटुकानि शघ्तृत्ति च। 
गिरा त्व॑ ह्द्यं वाच॑ शमयस्य मनांसि च ॥ २४ ४ 
नामहापुरुषः कश्चिन्नानात्मा नासहायवातु । 
महतीं घुस्मादाय समुद्यम्योरसा बहेतु ॥ २३ ॥ 
सर्व एव गुर भारमनड्वान्वहते समे। 
दुर्ग प्रतीतः छुगवों भारं बहति दुवहम्‌ ॥ २४ ॥६ 
भेदाद्विनाशः सट्लानां सट्बूमुस्योएसि केशव ।. 
यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेदय॑ सहुस्तथा कुछ ॥ २५॥ 
मान्यत्र बुद्धित्तान्तिभ्यां नान्‍्यन्रेन्द्रियनिग्रहात्‌ । 
नान्यल घनसन्त्यागात ग्रुणः प्राक्षेघघतिष्ठते ॥ २४ ॥ 
धन्य यशस्यमायुष्य्र स्वपत्तोद्वावघनं सदा। . 


ज्ञातीनामधिमाश+ स्याद्रथा कृष्ण तथा छुझे ॥ २७ ॥ 
मु न ( महाभारत - शान्तिपव अर ८५, ) 





द्वितीय भाग: (88) 


महाभारत का यह वर्णन बिलकूछ स्पष्ट ओर विशद्‌ ह-। इस पर किसी 
भो तरह की टिप्पणी को आचश्यकता नहीं है ह 

अन्य गणु-राज्य-- भन्धक दृष्णि सडु के सिचाय सहाभारतकाल 
में अन्य भी अनेक गण-राज्य विद्यमान थे। महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवे २ 
राज्यों में 'मारूचः क्षद्रकाः 'आन्घ्रकाः ध्यदिका थ्धी उल्लेल्न हैं।। हमें अन्य 
ऐतिहासिक साधनों” द्वारा ज्ञात है कि ये राज्य प्रजा तन्‍त्र थे। कौोटिलीय 
अथंशास्त्र, सैगस्वनीज को यात्रां चिचरण आदि में इन्हें मण-राज्य ही छिखा 
गया है। वहुत- संभव है, कि महाभारत काल में भी इनसें प्रजादस्त्र राज्य ही 
स्थापित हो । महासारत में कई स्थानों पर क्षुद्रक-मारूवः इस तरह का इकट्टा 
प्रयोग हुवा है। इससे सूचित होता है, कवि इन का परस्पर मिलकर 'खड्भु-राज्य 
( ऊल्वेषाब्रंणय ) चन्ा-हुआ था | 

इन के खिंचाय सहाभारतः काल में किरात, दण्द, ओदडुस्वर, पार्क, 
बाहोक, शिवि, ब्िगर्त, यौधेष, अम्बष्ठ, पीणड, बहु आदि भी विविध राज्य 
प्रज्ञातस्त्र थे । इन, पर राज्ा का शासन: नहीं था। अपितु छेणि का शासन 
था। इसी लिये महाभारत में इन्हें 'श्रेणिमन्त/ कहा गया है। इनकी विविध 
शासन पद्धतियों' पर सहायांरत से विशेष प्रक्राश नहीं पड़ता। 

अवन्ती का द्वैराज्प-- गण-राज्य पद्धति के सिवाय महाभारत 
फाल में अन्य भो अनेक शासन पद्धदियाँ प्रचलित थों; इन में अवन्ती देश का 
राज्य विशेषतः उल्लेखनीय है। अचन्ती के हमेशा दो राजा होते थे। 
महाभारत युद्ध के समय इन दो राजाओ' के जाम विन्दः और अजुविन्दः थे । 

इस तरह महाभारत कालीन भारतवर्ष अवैक् विध शासनपद्धतियों' 
घाले अनेक राज्यों में विभक्त था | मुख्यतया, बहुत से देशो' में इस कोल 
में राजा छोंग शासन कर रहे »ै। 


हम प्र कस 


२. केराता दरदा दर्वाः शूरा वैवामकास्तथा। 
श्ौदुम्बरा दुविधागद पारदा वाहिकेः सह ॥ १३ ४ 
कश्मीराधष्ध कुमाराकश्ष घोरका हंसकायना: | 
शिविदत्विगर्तवोधिया राजन्या सद्गरकैकयाः ॥ १४ ॥ 
अम्बछाः कौकुरास्तादर्था बखपाः पहुवेः 
वशातयच््‌ मौलेयार सद्द चुद्रकमाणवैः ॥ १४ ॥ + 
पोरिद्रिका: कुक्कुराश्चैव शक्ाश्चैव यिशाम्पते १ 
शड्भा बद्भाश पुण्द्राशव शाठावत्या गयास्तथा ॥ १६ ॥ 
मुजातयः श्रेणिमातः प्रेयांतः शख्रचारिणः ॥ १७॥ 
( महाभारत सभाषद ध्र० ५२: ) 








# ठिलीय अध्याय: #: 


+---०३र ८0 82000-०-- 
साद्वाज्यवाद की प्रज्षात्तिः 


९०० ण्णकाक-८:-प7: 7: (:>पूपकर: २० <फटिप्रपपबण००-_-_-_-->ड2, 


प्राचीन क्वरतीय इतिहास मेंः साप्राज्यवादः फी प्रदृत्तिः स्पष्टरूप, से, 
दिखाई देती है। यद्यपि भारतवर्ष अनेक राज्यों में विभक्त. था, पर यह प्रदृत्ति, 
थ्री कवि सम्पूर्ण: भारत पर एक छत्र शासन स्थापित: किया. जाबे । इस. के लिये 
अनेक शक्ति-शाली राजवंश विशेष रूप से प्रयत्लन-शील थे | पहले पहल सूर्य वंशी, 
राजाओं ने इस दिशा में कोशिश की। महाभारत कांछ में .मयधर के राजवंश 
ने साम्राज्य न्िश्नाण-के लिये विशेष रूप से प्रयल्ल किया था। उस समय 
मगध का राजा जशसन्ध था। महाभारत, में इसे सपम्नाट लिखा है। सन्नादू्‌ 
जरासन्ध ने बहुत से राजाओं को पराजित कर: अपने आधीन किया हुवा 
श-। जरासन्ध की राजधानी गिरिब्रज्ञ थी। प्राच्यदेश, मध्यभारत और मध्य- 
देश के बहुत से राज्य गिरिब्रजःकी अधीनता खीछूत करते थे !; ॥ 


चेदो का- राजा शिशुपाल जशासन्ध का मुख्य सहायक था। १ डसी- 
तरह करूष का राजा. बक्र, * अद्भ का राज़ा कर्ण तथा, चकूु और पौण्ड राज्य 
जरासन्ध के; मुख्य सहायकों में थे।" प्राग्ज्योतिष (आखाम ) के राजा. 
भगदत्त तथा दक्षिणात्य के राज़ा भीप्मक को जरासन्ध ने आपने अधीन 


न 
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१, तू स राजा जरासन्थ॑ संश्रित्य किल सबंशः |. 
रजन्न सेनापतिजातः शिशुपाल+ प्रतापवान्‌ 0.१० ॥ 
२. तमेव च महाराज' शिष्यवत्‌ समुफ्स्थितः । 
वक्रः करूषाधिपतिमायायोथी महाबणः॥ १९४ 
३. घड़युण्ड्रकिरातेषु राजा बलसमत्वितः+। 
पौण्ड्रको वसुदेवेति योउसौं लोकेडमिविश्रुतः ॥ २० ॥ 
४8. भगदत्तो मछाराज वृद्दुस्सव पितु! सखा। 
स्‌ वाचा प्रणतस्तस्य कर्म च विशेषतः॥ १४॥ 


( महाभारत सभापध ऋ० १४, ) 


द्वितीय भाग (८४) 
किया हुआ था। १ भीष्म के नेतृत्व में कुछ छोग भी जणसनन्‍्धे के साथी थे १ 
मगध के इस प्रतापशाली सम्नाद ने अपने कोप को विशेषतेयेा प्रजातन्त्रराज्यों 
पंर प्रकट किया था। यह लिखने की आवश्यक्रता नहीं कि साम्राज्य विस्तार 
के इच्छुक सम्नाठों के मार्ग में सब से वड़ी बाधा प्रजातन्त्रराज्य ( गण थ सडुः 
राज्य ) उपस्थित करते हैं। उनमें स्व्रृतन्त्रता ओरे समानता का भाव उन्हें 
बहुत ही घिकद संघर्ष के लिये तैयार कर देलेग है। और वे परांधोन जीवन 
के स्थान पर सुत्यु को अधिक पसन्द करते हैं। पहले अन्धेकब्रण्णियों कर 
प्रसिद्ध सड्ुँटराज्य मंधुरां के समीप था। साम्नाज्यवादी जरासन्ध ने इंसं 
प्रतापशाली खड्ध को नष्ट करने का प्रयत्ल किया। अंठारह बार मर्गंत्र की 
सेनाओं ने इस पर आक्रमण किये | * परन्तु यह नए्ट नहों किया जग सका॥3 
पर अन्त में प्राव्यदेशों के साम्राज्यवादी राष्ट्रों की सम्मिलित सेना 
ने अन्धकवृण्णियों को पराजित कर दिया ओर बे अपनो पुराना स्थान छोड़े 
कर खुदूर पश्चिम में द्वारिका के सेमोप जा बसे । जराप्तन्ध के आककंमर्ण 
यहाँ पर भी हुवे, परं द्वांरिका में अन्धेंत्रे प्णि सडुूँ। अपनी रसूव॒तन्त्रता कायम 
रंखने में संफेल हुआ | 


अन्धकवृष्णि सडू के सिवाय जरासन्ध ने अन्य भी अनेक प्रजातन्त्र 
राज्यों पर आक्रकण किया था। इन में से कुछ का निर्देश करना पर्याप्त होगा | 
उस समय उच्तेर दिशा में १८ गण यर कुछ राज्य थे। महाभारत सें इन के 
नाम इस प्रकार दिये हैं-- शूस्सेन, भेद्रक्कर, बोध, शो्ंव पटच्चधर, सुरूथछ, 
मुकुन्द, कुलिन्द, कुन्ति, शाल्वायन, आदि। इंन पंर आक्रमण कर जरासन्ध॑ 
ने इन्हे पराजित कर दियांथा और बे अपने पुराने स्थान छोड़कर पश्चिम 
पदिशा में चले जाने को बाधित हुवे थे। * 





१, श्रात्ता यस्याकृतिः शूरो जमदस्न्यधमोभवत । 
सख भक्ती मांगर्थ राजा भीष्मकः परवीरा॥ २२॥ 


( महाभारत सापस क्र० १४. ) 
२, इनका विध्ररण महाभारत मैं उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि मुख्यतः उसका 
घरनीय विषय कुरु राज्य है। यह विवरण हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण 
में विस्तृतकरूप से पाया जाता है। ह 
उदीच्याद्रु तथा भोजाः कुछान्यप्टादश प्रभो। 
जराघनधभयादिव अतोचो दिशमास्थिता ॥ २४ ॥ 
भूारसेना भद्रकारा बोचा। शाल्वाः पटस्चरा। 


. झुस्चलाज्षु मुकुट्ाश्य॒ कुज़िन्दो; कुम्तिभिः छह॥ २६ ॥ 


स्‌ 





(८६) भारतवर्ष का इतिहास'। हे 


इसी प्रक्तार उसंर॑ को कोशछ-शाज्य जरांसेन्ध को महत्वाकाक्षाओं का 
विशेषतया निशाना बसा था| चैंहे राज्य भी जरासन्ध से ही श्रबराकर दक्षिण 
में चछा गया था । ओर इस तरह दक्षिणे कीशल की स्थापना हुई थी। 
जरासन्ध ने पाश्चाऊ-राज्व का भी विनाश किया थां। अच्य सी बहुत से 
राज्यों को सगध सप्लाद ने अपने आधीन किया था | डन सब का यहां उछ ख 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरासन्ध ने कितने राजाओं फो अपने 
आधीन किया था, इस बात को कछपना इस से हो सकती हे कि महाभारत: 
सें लिखा है. कि जरासन्ध शहुर के सन्तुष्ठ करने के लिये यज्ञ में राजाओं को 
बलि देता था और दस चिमितच से उलने बहुत से राजाओं की केद किया 
हुवा था) * 


इस तरह साथ्नाज्य के प्रयल्ल में महाभोरंत काल में समगध के सश्लाटों 

की सेफलछता हुई थी, परन्तु मगध के सिवाय अन्य राज्य भी इस के लिखे 
प्रयंत् कर रहे थे। महाभारत फरंल में इन्हंपरूथ के राजा खुधिप्ठिर ने अपने 
भाइयों की सहायता से साप्लाज्य विस्तार की इच्छा की। प्राचीन समय में 
राजलूय थंश करना प्रत्येक राजा अपना उच्चतम घर्म संमकता था । राजसूय 
रके सम्राट पद प्राप्त ऋरते की मसहत्वाकॉश्षा शक्ति शालो राजाओं में सदा 
विद्यमान रहती थी। राजा डुधिष्ठिर में सो यह आकाक्षा प्रादुभत हुई । पर 
संगध सज्जांरं जरासन्ध दे होते हुवे ईस में संता होनी कठिन थी । अत्त+ 
ऊेंष्ण की सम्मति से पाएडवों ने पहले अरासन्ध का विनाश करना ही आवश्यक 
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१ शाल्दायनाश राजानः सोदय्यीमुचरेः शह। 
दक्षिणा थे च॑ पाझुँलाः प्रद्वीः कुन्तिवु कोशलसू्‌ ॥ २७॥ 
सथोत्तरां दिशं चायपि परित्यज्य भवादितएझ। 
मत्थ्याः सन्यस्तषदाधु दक्षिणां दिशमाअिताः ॥ २८७ 
२. तथेव सर्वपाज्ञाला। जरासन्धभयादिताः। 
त्वराज्य॑ सम्परित्यज्य विद्युता। सबंतो दिशम्‌ ॥ रएं ॥ - 
( महाभारत सभापरव अआ० १४, ) 


३. तेवया चौपहूता राजन चात्रिया लोकवासिना। 
तदागई कऋरमुत्पान मन्यसे किमगनायपछ्तप्तु॥०॥ 
राजा राजक्नः कर्थ साधूस्‌ हिंस्याननपति सत्तम । 
तद्गराज्ञः छत्तिगृह्य त्वं रद्रायोपजिहोषसि ॥ ८ ॥ 

( महाभारत सभापव आऋ० २२. ) 





द्वितीय भांग. (८७ ) 
सेमका। यंह लमेकोने को भावर्यकर्ता नहीं है कि कृष्ण को जरासन्ध का 
विनाश करने की क्यों इच्छां थी। कृष्ण अन्घक्ूप्णि सड्भ का 'मुख्यः यी 
भंधांन था। जरासंन्ध ने स्वयं इस सद्ूँ परं॑ कई बार आक्रमण किये थे। 
एक बार कालयंचन नाम के अन्य शक्तिशाली राजा को भी अन्धंकबृष्णि सडूं 
पंर आक्रमण करने के लिये प्रेण्ति क्रियों थां | जरांसेन्ध के साम्राज्यवाद के ही 
कारण अन्धकत्ृ ष्णि संघ मथुरा छोड़ कर द्वारिका में बस जाने के लिये 
बाधित हुआ था। फिर, जशासंनन्‍्ध अधामिक राजा था। सम्राज्यवाद के 
प्राचीन भारतीय आदर्श का परित्याग कर राजाओं के विनाश के लिये प्रवृत्त 
हुवा था। भारत के प्राचीन साम्राज्यवादी सम्राट राजाओं का चिनाश नहीं 
करते थे। वे केचर उन से आधीनता मात्र स्वीकृत करा लेते थे | पर जरासन्ध 
राजाओं और राज्यों का मूल से उन्सूलन करता था। इस अवस्था में कृष्ण 
जेते व्यक्ति के लिये यह आवश्यंक था कि वह मगंध के खाप्लाज्यवाद को 
नए कर प्राचीन आदर्शानुसार इन्द्रंप्रस्थ के साप्राज्यवाद को संहायता दे। 


नयननचल- 


राजा युधिष्ठिर मंगंध के साम्राज्यवाद को नए्ट करने में सफर्ले हुवो । 
जरांसन्ध मारा गया और उसके केंद्खाने से बहुत से राजा मुक्त कर दियें 
गये | मगध के रॉजर्सिहासन पर जरासम्ध के लड़के सहदेव कों विठाया 
शया, जिसने कि पाँडव राज्ञा की अपना खामी मोनना खीकृत कर छिया।'* 
जरासन्ध की सुत्यु के बाद मगध सामप्नाज्य डुकड़े-ठुकड़े होगया। प्राग्ज्यों- 
- तिय में भगदत्त खतनत्र होगया। अड्भ, चड्, पुणड्भ तथा पूत्रोय भारत के 
अन्य राज्य मगध के प्रभाव से सुक्त हो गये। इन पर अद्भराज़ कर्ण ने एक 
मवीन प्रभुत्व की स्थापना की। दाश्चिणात्य देंश का राजा भीष्मक खतनन्‍्त्र हो गया 
और उसने पॉडवों से मित्रता करली | चेदो तथा कारूप का नवीन संघ बना, 
जिसका राजा शिशुपाल को खोकृत किया गया। ये राज्य पॉडवों के साम्रा- 
ज्यवाद में बाधा डालने चाले थे। राजा शिशुपालू थुधिष्टिर की उन्नेति नहीं 
सह सकता था। वह जरासन्ध का सेनापति था और अब पाँडवों की 
'उम्नति में हर प्रकोर से चिन्न डालने कां यत्तष करता था। परिणाम यद्द हुवा 





मनन ीलन?ीणयीयन-_नीनन-े---मी3न-क---++ाीभनीन+-3---++>+--०->० 





8.०2 े 
१. ग्रभ्यपिश्ुुत सन्नव जरासन्चात्मज॑ मुदा । 
हज. गत्वैकत्षं श्र कुंप्येन पार्थभ्यां चैव सत्कूंतः॥8२॥ 


( महाभारत सभापबं ऋर0 २४. ) 


(च्थ) भारतवंषे का ड्ातिहास | 


पक कृष्ण ने शिशुणर का वध करने का निश्चय किया। ! चेद्रिज शिशुपारू 
न्‍की मार कर उसके पुत्र 'छ्षष्केतु को राऊंगद्दी पए बिठाया शया) यह ऋछट- 
केतु पाण्ड वो और कृष्ण का मित्र था, तथा महाभारतअुद्ध मैं पॉडवों फा पक्ष 
स्लेकर सम्मिलित हुवा थर। 


हस्त तरह साप्राज्यजाद का मार्ग पौडयों के लिये निष्कर्णटक ही गंगा 
ज्बे सरलूता के साथ दि्ग्विद्यय कर खके। पश्चिम, दक्षिण, पूत्र और उत्तर 
>चारों दिशाओं में फँडयों मे आक्रमण किये और राजाओं से आधीनता 
स्वीकृत कराई.) इस दिग्विजय का दृत्तान्‍्त लिखने फी आद्श्यकता नहीं है 4 
इतना लिख देसा पर्याप्त होगा कि यद खाम्राज्य प्राचीन भारतीय आदश फरे 
'अचुकूल थां। तथा उस समय का सब से बड़ा महापुरुष कृष्ण इस 
में लहायक था। मगचघ की नाशकारी साम्राज्यवाद का नाश कर पाडच लोग 
अपना साप्नाज्य बना सके और युधिष्ठिर को भारत का सम्नाट्‌ बनाया गया। 


: हस्तिनापुर के कौरव छोभ प्पाण्डवों के इस साप्नाज्यंचाद को स्पर्धा 
की द्वष्ठटि से देखते थे। थे इस नवीन साम्राज्य को सहद ने कर सके | उन्होंने 
नीति द्वारा पाण्डवों को राज्यच्युत कर खय॑ इन्द्रप्ृस्थ पर अधिकार प्राप्त कर 
लिया। पाएडवीं और 'कफौरवों के बीच आगे जाकर जो भयावक्क संग्राम 
हऋुबा--उसी को महाभारत शुद्ध कहां जाता है। इस युद्ध में नाम की तो 
फीरच और पाण्डव ऊड़ रहे थे, पर बस्ततः भारतीय साप्नाज्येबाद की 
'परलपर बिरुद विविध शक्तियँ आपस में युद्ध कर रही थों । इस युद्ध के . 
अनेक महंस्वपूर्ण परिणाम हुवे, जिन में सब से अधिक महत्व की बात यह दे 
'कि अनेक प्राचीन शाज्य नए हो गये और राज्यों का ध्ेत्र बहुत विस्तृत 
:ही गया । भहाभारत फालीन अनेक राज्य पिछले काल में हमें दृष्टि गोचर 
नहीं होते । ये प्रायः सभी इस शुद्ध में नष्ट हो गए केचल शक्ति शोली राज्य 
महाभारत के बाद कायम रह सके । अपनी यह स्थापना की सपछ करने के लिए 
एक उदाहरण पर्याप्त होगा | महाभारत काल में पश्चाब में अनेंक राज्य थे +। 
आयः ये सभी राज्य फौरवों के पक्ष में सम्मिलित हुवे :थे'। महाभारत 
शुद्ध में इन के रोजा तथा इनकी सेनायें मार दी गई। इस का खाभाविक . 
परिणाम यह हुआ कि ये राज्य बहुत निर्वल हो गये। पशञ्चाब के किसी 





हर 


ब्‌, महाभारत सभाप् शध्याय ४५. 
२. इस दिग्धिजय का वंणन महाभारत के समापव में २५वें अध्याय से लेकर 
॥2२ थें प्राध्याय तक किया गया है। 


तृर्ताय भांग: ; ( बध्रू ) 


भी अवशिष्ट शक्तिशाली राज़ा के लिए यह यहुत' सरल होगया कि वह 
खुगमता से इन्हें न करके अपने राज्य को फैला सके । पश्चाब में यही 
हुवा | तक्षशिक्तला के राजा. नाता तक्षक ने पश्माव के प्राय: सभी राज्यों कोः . 
जीत लिया और अपने शक्तिशाली राउय की स्थापना की, जिसने कि कुरुदेश' 
तक पर भाक्रमण किये । यही प्रक्रिया दमें अन्य. स्थानों पर भी दिखाई: 


देती है। 


महाभारत युद्ध के वाद मध्यदेश में ३ मुख्य राज्य रह गये थे | हस्तिनापुर 
में चन्द्रवंश का राज्य, मगध फा राज्य तथा कीशल में सूयचंश का राज्य | 
इन के सिवाय अन्य भी अनेक राज्य मध्यदेश में अवशिष्ट रहे थे, पर प्रायः 
थे इन्हीं राज्यों फे अधीन थे। इन तीनों राजवंशों के रूम्यन्ध में छहमें 
थोड़ी बहुत बाते' मालृम हैं | पुराणों में इन की चंशावलियां. डपरूब्ध होती हैं, 


जो कि अनशीलन योग्य हैं। 


, साथ ही पाश्चलाछठ) फाशी, छेहय आदि फीे राजवचंशां के सम्बन्ध मेँ: 
भी पुरोणों. छदारा कुछ प्रकाश पढ़ता है। राजतरज्षिणी फाश्मीर के राजवंश' 
के. सम्बन्ध . में कुछ उल्लेख योग्य घातें बतलाती है। हम इनका यथा स्थान 
वणन करने फा प्रयत्न करेगे | 


|. बौद्धकालीन भारत में राज्यों फा विभाग. किस-प्रकार था, इसे 
सम्बन्ध में बौद्ध ग्रथों से बहुत सी बाते शात होती हैं। उस समय फे 
राज्यों तथा राजाओं के विपय में हमें बहुत कुछ मालूम है। इघर महा- 
भारतंकाल के सम्बन्ध में भी महाभारत से. बहुत कुछ ज्ञान हो जाता. है ।. 
कठिनता बीच के समय की है । यह काछ बिरूछुछ अन्धक्वार में है। फ़िर 
भी प्राचीन साहित्य के अनुशीलून से जो कुछ ज्ञात किया. जाखक़ता है, 
उसे हम क्रमिक रूप से उद्छृत करने का प्रयत्न करेंगे । 


ँ 


# घीसरा क्ष्याय #€. 


>-++> हल ए $8+28९+-- 
'समच के राजदंश 
वाहंद्रथवंश 
[ ३१३६ ई० पू० से ४१५४३ £० पू० तक ] 


(१) सहदेव-- महत्मारत युद्ध से कम से कम १४ वर्ष पूर्व सम्राट 
जरोसन्ध की हत्या की गई थी । ज्ञएलन्ध को सार कर कृष्ण तथा पाणडवबों ने 
सहदेव को मगध के लिद्दासन पर आरुढ़ किया था। परन्तु सहदेव का संम्पूर्ण ह 
मगध राज्य पर अधिकार नहीं था | जरासन्ध के पतन के बाद न क्ेबछ मगर 
का साप्राज््य डुकड़े डुकड़े हो गया था, अपितु मगधराज्य में भी ६ भाग हो 
गए थे | महाभारत काल में सहदेव के सिघाय दण्ड ओर दण्ड्चर साम के 
दो अन्य राजा पूर्वाय सगध में शासत ,कर रहे थे। इनका राज्य मगध की 
प्राचीन राजधानी गिरिप्रज्ञ में था | इनके सिघाय सहदेव का. एक और भाई थां, 
जिसका नाम ज़्यसेन या जयत्सेन था | सम्मभवतः चह भी मगध के किसी भाग 
का खामी था। महाभारत युद्ध में सहदेव ने पाण्डवों का पक्ष लिया था, अच्य 
तीन राजा कौरवों के पक्ष में लड़े थे ! 


सहाभारत युद्ध में सहदेव मधरा गया था | जरासन्ध व सहदेव के वंश 
को बाहंद्रथ वंश कहा जाता है। सहदेव की मत्यु का समय ३१३६ ई० पू७ 
( महाभारत युद्ध कलि युग फे प्रारम्भ से ३७ वर्ष पहले हुवो था ) है। 


(२) साजोरि-- यह सहदेव का छड़का था। ३१३६ ई०. पू० 
अपने पिता की रूत्यु होने पर मार्जारि राजगद्दी पर बैठा। भिन्न भिन्न पुराणों: 
में इस के विविध नाम पाये जाते हैं। इसे भागवत पुराण में मार्जालीय, विष्णु 
पुराण में सोमाधि, अलह्मास्ड' पुराण में सोमापि, और मत्स्य दुराण . 
में सोमवित्‌ लिखा जाता है। ऐसा प्रतोत होता है कि महाभारत 
युद्ध के बाद सगध का. राज्य फिए से एक हो गया था। अन्य सीनों राजा 
कौरवों के पक्ष में लड़े थे, अपनी सेनाओं सहित वे कुरुक्षेत्र के मेदानः में मारे 
गये थे । सम्समवतः, उन के साथ हो उतर के राज्य समाप्त हो: गये और विजयी, 
पाएडयों के पक्षयादी मार्जारि ने सम्पूर्ण मगध पर अपना अधिकार ज्ञमाः 


ईितीय भाग | ( #१) 


'छिया । माजौरि की राजधानी गिरिवम्रज थी। यह नगरी महाभारत काल में 
॥ न ५ | ट ट् 

दुर्डधर फे आधोन थी। पर मेद्दाभारत युद्ध के बार मार्जारि ने इसे हस्तगत 
कर के अपनी राजधानी बना लिया था। मार्जारि ने कुल ४८ वर्ष तक राज्य 
किया । 


(३) अतश्षवा -- कहीं कहीं इसे श्रृदवःन्‌ भी लिखा गया है। इस ने 
७५८ वध तक राज्य किया | इस का शासन काल ३०८१ ६० पू० से ३०१७ ई० पू० 
तक है। वायु ओर ब्रह्माएड पुराणों के अनुसार इस का शासन काल ६७ बे है। 


(४७) अछुलायु-- यह श्रतश्रवा का लड़का थां । कहीं कहीं इस' का 
नाम अमप्रतीषि, अप्रतापो, अयुवायु3, अयुधायु, असुघूत आददे भो लिखा गया 
है। इस ने ३०१७ ई० पू० से २६८१ ई० पू० तक कुछ ३६ सार राज्य किया.। 
कहीं कहीं इस का शासन काल २६ वर्ष भी लिखा है | 


( ५ ) निरामिन्न-- यह अयुतायु का पुत्र था। इस ने २६८१ ई० पू० 
से २६७१५ ई० पू० तक ४० चर्ष राज्य किया। वायु पुराण में इस का शासन 
काल १०० वर्ष लिखा है । 


(६ ) सुक्षुत्न--- इस ने २६४१ ई० पू० से रप्टके ई० पू० तक ५८ वर्ष 
शाज्य छिया । इसके खुछूत, सुरक्ष, खुश्षत्ता, खुक्षत आदि अनेक नाम पे 
जाते हैं । 


( ७ ) बृहत्कमौा--इसने २८८३ ई० पू० से २८६० ई० पू० तक शरे वर्ष 
राज्य किया ॥ 


( ८ ) सेनाजित्‌---इसका शश्सनक्ार ५७ वर्ष ( २८६० ६० पू० से 
श८१० ई० पू० ) है। 

(९ ) भश्रृतक्ञघ-- इस ने २८१० ई० पू० से २७७० है० पू० तक ४० घर्ष 
राज्य किया । ह 

( १० ) महाबल्न--( २७७० ई० पू० से २७३५ ई० पू० तक ) यह 
श्रुतक्षय का छड़का था । इसने ३५ वर्ष राज्य किया | इसके विश्लु, विश्र, रिपुञ्रय 
आदि भो नाम हैं | प्रतीत होता हैं कि यह राजा बड़ा पराक्रमो, बुद्धिमान, तथा 
यशख्री था। पुराणों ने इसे. महाबठी महाबाहुः महावुद्धि-पराक्रमए इन 
'पिशेषणों -से सुशोसित किया है.। ३-३ सका _ 5 7क ३ काजई 


५ &२ ) भारतवष का इतहास 


ह ( ११ ) शुवि--- ( २७३५ ६० पू० से २६५७ ई० पू० तक ) इस ने ५८ 
'घर्ष राज्य किया। कहीं कहीं इसको शाखनकालछू ६४४७ वर्ष भी लिखा है। : 
( १२ ) क्षेम -- ( २६७७ ६० पू० से२६४& ई० पू० तक) इसने २८ चष 
राज्य किया, क्षम, क्षेस्य, क्षेम्य आदि भी इसके नाम पुराणों में उछिखित हैं । 
( १३ ) खुब्बतल--- ( २६७६ ई० पू० से रे५८ ५ ई० पू० लक ) इससे ६७ 
साल राज्य किया | वायु पुराण ने इसका शासन काल ६० वष लिखा है। 


( १४ ) खुनेत्न--- ( २४८४ ई० पू० २४०० ई० पू० तक ) इसने ३५ 

साल राज्य किया। 

( १४५ ) निद्वांति--- ( २५१० ई० पू० से २७ &२ ६० पू० तक. ) इस ने 
'७८ साल राज्य क्िया। . 

( १६ ) जिनेच्न.-- ( २०६२ ई० पू० से२७०७ ई० पू० तकः) इसने ३८: 
साल राज्य किया | पुराणों में इस के खुब॒त, खुश्मम, खुश्रुम, शुशुप, भ्रम, 
शम, सम, सुसव, सुत्रम, आदि भी नाम प्राप्त होते हैं । 

( १७ ) द्रढसेन--- ( २४४७ ई० पू० से २३६६ ई० पू० तक ) इसमे: 
भ८ साल राज्य किया। 

( २८ ) खुवल--( २३६६ ई० पूव से २३६३ ६० पू० तक ) इसने ३३ 
घेष शासन किया। 

( १६ ) खु्माते--- (२३६३ ई० यू० से २३७१ ई० पू० तक ) इसने २२ 
राज्य किया: | 

ब्रह्माण्ड पुराण में खुचछ तथा: विष्णु पराण में सुमति को-छोड़ द्याए 
च्ष गया है। 

( २० ) सुनेत्न-- ( २३४१ ई० पू० से २३०१ ई० पू० तक ) इसने 
४० च्ष राज्य किया। | कप 


( २१ ) सत्याजितू---( २३०१ ई० पू० से २२१८ ६० पू० तक ) इसने. 
८३ व राज़्यकियां | 


(२२ ) वीराजेत्‌ू--( २२१८ ई० पू० से ११८३ ६० पू०तक )वहुत:सी 
पराणों में इसे विश्वज्ञित्‌ लिखा गया है । । 

(२३ )।रिपुख्रथ--- ( २१८३६० पू० से.२१३४ ई० पू० तक) इस का 
शासन काल ५० व हैं | रिपञ्नय बाहंद्रथ वंश का. अन्तिम, राजा है॥ बाहँदर्थ 


कल कुतीय भाग॑- . .. ( हद ), 


वश में सहदेव से लेकर कुछ-२३ और मार्जारि से छेकर कुछ २२ राजा हुपए। 
इस वंश का शासन काल १००६ बष ( ११३६ से ई० चू० २१६३ ई० पू०) तक है। 
पराणों में मोदे तीर पर इसका शालन काछ १००० चर्ष लिख दिया गया है। 


भंच्योतत वश 


[२१३३ ई. पू. से १६६५ है. पू. तक ] 


मंगघ का राजा रिपुज्ञय पुत्र घिहोने था। उसके केवल एक पुत्री थी । 
ररेपुअय के प्रधानामात्य चा सेनापति का नाम 'पुलकः था| पुछक ने रिपुञ्ञय 
का घात कर दिया और अपने लड़के प्रधथोत वा बालक की शाजगद्दी पर 
बिठाया। ? पुलक खर्य राजसिंदासन पर नहों बैठ सकता था, दर्योकि उछका 
फोई अधिकार न था। अतः उसमे अपने लड़ के प्रदोत के लिये अधिकार उत्पन्न 
कर दिवा। रिपुञज्ञय फी छड़की का चिचाह प्रद्योत के साथ कर दिया गया 
ओर अद्योत नियमाछुलार रिपुद्क्‍ठायथ का उत्तराधिकारी बन गया। किस 
पड़यन्त्र से वा किस भाँति स्पुशक्लय का घात किया गया था, इस क्वा कोई 
चुतानत उपलब्ध नहीं है। प्रधयोत से एक नवीन घंश प्रारम्प होता है; जिसे कि 
उसके नाम से प्रद्योत्वंश कहा जाता है। 


पुराणों के अनुसार प्रतीत होता है कि राज्ञा रिपुज्ेय का शासन कार 

बहुत घटनामय-थां | इस काछ को सब से मुख्य घटना यह है कि अबन्‍्तो के 
प्राच्ोन राजवंश का अन्त कर दिया गयाथा। महाभारतकाल में अबन्ती 
चड़ा शक्तिशाली राज्य था । चहाँ हे राज्य शासनपद्धति प्रचलित थी; और चहाँ 

' के राज़ा दो अक्षीहिणी सेना छेकर महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवे थे। इस 
शक्तिशाली राज्य का पिछले समय का इतिहास पूरी तरह अन्धक्तारमय है । 
छेसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के बाद अवन्तिदेश बहुत /निबेछ हो गया 
था। पुराणों में-इसके राजवंश का उल्ल सर नहीं किया गया है | अवन्विराज्य के 
निर्ब राजाओं को रिवुज्ञय के शासन काछ में जीत छिया गया था। और 


् गा 








विष्णु पुराण में-- 

डएण। ।णे  बो5य॑ रिपुझुयों माम' बाहद्रथोउन्त्यस्तस्थ सुनिकों नामामात्यों भविष्यति+- 
पस चेन स्वामिन दत्वा स्वपुश्न' प्रद्योत-नामानमभिषेच्धति ए के 
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रन रा 


( 8४ ) ४ भारतबष का इसेंदास | 


यह राज्य मगयं के साप्राज्यवार्द का ग्रास बन गया था | इसी तरह वीतंहोन्र 
चैश का भी रिपुर्ञय के सम्य अन्त किया गया। पुराणों के अनुसार कलियुग 
के प्रारम्भ से लेकर बीतहोत्र वंश के २० राजाओं ने राज्य किया। रिपुजंय 
कलयुग के प्रारम्भ से गा कर २२ वाँ राजा था। अंत ये दोनों समकालीन 
ही थे। वीतहोत्रीं का राज्य भी मंगव के खसाम्राज्यवादी सप्रार्टों ने अपने 
आधीन कर छिया। 


क्या आश्चर्य है कि इन विजयों का करने चाला सेनापति पुलक ही हो | 
मौर्य सप्नाट वहद्थ के सत्रय॑ सेनानी पुष्पमित्र ने जो कुछ किया था, सम्भ- 
घतः वही रिपुञय के समय पुंछझक ने भी किया ओर पुष्यमित्र को ही तरह 
अपने स्वामी को मार कर राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया । 


(१ ) प्रयोात--(५१३३६० पू० से २११० ई. पू, तक) इसने २३ वर्ष राज्य 
क्िया। प्रतोत होता है कि प्रद्योत ने अपने पिता की विजयनीति को जारी रक्खा | 
पुराणों में लिखा है कि यह सर्वया नी'ते रधव था। राजनीति, धर्मनीति; 
आदि के किखी सिद्धान्त का अचुप्तरण नहों करता था। इंसने बहुत से 
क्षत्रियों का संहार कर उनके राज्यों को आघोन किया था। अनेक पड़ौसी 
राजा इसके आधीन थे।' अन्य दोष सो इसमें कम न थे एक पुराण में इसे 
'मनन्‍्म वातुए लिखा है। 


[२ ] पांलक-- (२११० ई० पूँ० से २०८६ ई. पू. तक ) यह्‌ प्रयोत का 
लड़का था और इसने २४ वर्ष राजुय किया | 


( ३ ) विशख्यूंब-- ( २०८६ ई० पू० से २०३६ ई. धूं. तक ) यह ५० घर्ष 
तक मगर के राज़सिहालन पर आरूढ रहा । 


ए 
( ४ ) खथेक-- (२०३६६ ई०पू० से २०१५ ६. पू. तक ) इसने २१ चर्ष _ 
राज्य क्रिया । इस के जनक, खुज्जुक, मूर्जक आदि अनेक नाम उल्लिखित हैं । 


८ 0 न्‍ 

(५६ ) नाप्नन्द्धन--( २०१५ ई०पू० से १६६५ ई- पू. तक ) इसने २० वर्ष 

राज्य किया । इसके भो वत्तिवर्धन, को त्तिपर्धन, वर्धिवर्धन आदि अनेक नाम 
पुराणों में लिखे मिलते हैं । 


५. नियन्ता क्षत्रियाणां च बालकः पुलकोईह़ः । 
पे ह 
स॒वे प्रणत॒धामन्त्रों भविष्यो नयवजितः॥ 
भयों विशतु समा राजा भवतिता मन्मथाहुएः। 





द्वितीय भाग | (&५ ) 


नन्दिंवधन के साथ प्रद्योत॑व॑श के इंन पाँच राजोंभी ने १३८ चर्ष हंक॑ 
शाह्य किया | - 


शिशुंनागवंशं 
[ १६६५ ई० पू० में १६३५ ई० पूं० तक] 

१. शिंशुनेरगिं-- प्रयोतवंश के अन्तिमराजां नन्द्विधन को मार कर 
शिशुनागग राजगद्दी पर बैठा । शिशुनाग पंदले काशी में रहता था, सम्भंवतः यह 
धहां को शॉसंकर था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदोत्तवंशं के अन्तिम राजा के 
लमय इंसने अंपनी शक्ति को बहुत वढ़ा लिया और उस्र का घोतं कर खंय॑ मगध 
फे राजसिहासन पेर अआरूढ़ हो गयी । अँपने पुत्र को इस ने काशो में शासन 
करने के लिये नियत क्रिया । शिशुनाग का शांसन कारू ४० साल (१६६५ 
हैं० पू० से १६५५ ६० पू० तक ) है। 


२ काकजैणुार- (१६५० ई० पू० से १६१६ ई० पू० तैंके ) इस ने क्॒॑ 
३६ वर्ष तक राज्य किया । इस को अनेक खानों पर शकवर्ण भी लिखा गया है| 


रे. क्षेमधमे-+ ( १६१६ ६० पूं० १८६३ ई० पू० तक ) इस ने २६ चर्ष 
शाज्य किया | 


४- क्ेन्नज्ञ -- ( १८६३ ई०पू० से १८५३ ई० पूं० तक ) इस का शासन 
कील ४० वर्ष हैं। | 


. #५ बिंम्विसोर--+ ( १८५६ ई० पू०सें १८१५ ई० पू० तक ) इस लें ३८ 
धर्य राज्य किया। राजा विस्थिसार भगवान दुछ का समकालीन था । इस के. 
सम्बन्ध में चौद्ध (तथा जैन साहित्य से बहुत सी वातें शात होती हैं । बिम्विसार 
ने मगध् की राजधानी राजगुद का निर्माण क्रिया तथा अड्भ देश को अपने 

धीन किया। विम्बिसार के साथं हम मगध के राजनीतिक इतिहास की 
समाप्त करते हैं। भागे बोौद्धकाल का इतिहास प्रारम्भ होता है, जिस पर फि 
थेष्ठां हूमने चिचार नहीं फरना है । 





# आधा अध्याय # 
--##ह४9% 8906 -- 
हस्तिनापुर का चन्द्रवंश 


'भहासारत शुद्धके बादपहस्तिनापुर का चन्द्रवंश सब से अश्विक शक्तिशाली 
था। पाण्डव इस भयडुर युद्ध से पहले भी साम्राज्य खापित करने में सफल 
मनोरथ हुवे थे । उनके विरोधी तत्त्वों के संघर्ष करने पर भी अन्त में वे ही सफल 
हुवे | महासारत थुद्ध के बाद राजा युध्रिष्ठिर हंस्तिनापुर के राज सिंहासन पर 
आरूढ़ हुवे | प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार सुधिष्टिर ने कृष्ण के आदेश 
से अश्वमेध-यज्ञ करने का निश्चय किया। महाभारत में इस यज्ञ का तदृत्तान्त 
बड़े विस्तार के साथ लिखा हे। प्राचीन समय में अश्वमेत्र यज्ञ कर के राजा 
लोग ,चक्रतर्तों सम्राट्‌ के पद को प्राप्त क्रिया करते थे। महाभारत युद्ध के बाद: 
राजा युधिष्ठटिर के लिये यह पढे प्राप्त करना कठिन नहीं था । फिर भी -डले 
अनेक युद्ध करने पड़े। अध्वमेध यंज्ञ की रीति के अनुसार जो घोड़ा छोड़ा, 
गया था, उसे अनेक स्यानों पर रोका गया और अजंन ने घोड़े की खच्छन्द्‌ गति 
रखने के लिये ध्वहुत से युद्ध किये । अन्त में पाएडवर्रे को सफरूता हुई और. 

हों ने बड़ी घूम धाम के साथ अभ्वमेध-यज्ञ किया। 


महाभारत युद्ध में पाण्डवों के बहुत से निकट सम्बन्धी तथां प्रिय मित्रों 
का संहार हुवा था। उन के शोक से तप्त हो कर तथा प्राचीन परिपाटी के 
अनुसार पाएडवों ने बनदास करना स्वीकृत कियः। वे अजन फे पौच्र परीक्षित 
की अपना विशाल साजप्नाज्य देकर खयं त्रिविष्टप ( तिब्बत ) को तरफ-आश्रम 
चना कर रहने के लिये चले गये | 


राजा परीक्षित अज्न के लड़के अभिमन्यु का पुत्र था। अभिमन्यु महा- 
भारत युद्ध में मारा गया था, अतः परीक्षित ही युधिष्ठटिर के बाद राजा बना। 
एुरांणों में परीक्षित के सम्बन्ध में बहुत सी कथायें लिखी हुई हैं । इन में से उस 
के तक्षक सप द्वारा डसे जाने की कथा बहुत-प्रलिद्ध है। एक बार रांजा परोक्षित 
शिकार खेलने के लिये जंगल में गया। बह. रास्ता भूल गया और हिरंण का 
पीछा करते करते एक ऋषि को कटी में जा पहुँचा । इस ऋषि का नाम शमोौक 
था। शमीक समाधिस्थ थे, पर परीक्षित ने इसका कोई खयारू नहीं किया | 


द्विताय भाग... ( ६७) 


चह उनसे हिरण किघर भागा हैं, यह पूछने गा । पर समाधिरूध होनैके:-कारणः 

ऋषि ने कोई उत्तर नदिया । इस पर राजा को क्रोध आ गया और उसने एक 
मरे हुवे सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि समाधिस्थ थे; उन्हों नेः 
इस पर कुछ भी ध्यान नदिया) पर इसी बीच में ऋषि का' रूड़का वहां पर - जाए 
| पहुंचा और उस ने अपने पिता का अपमान देख कर राजा को शाप: दिया कि: 
तम्दारी सत्यु सांप के काटने से होगी | इसी फे अनुलारातशक्षऋ सर्प के- काटने: 
से परीक्षित की म्त्यु -हुई, यद्यपि राजा ने उस से बचने के लिये नानाविधः 
डपायों का आश्रय लिया था। मंहाभारत तथा पुराणों. में इन उपायों का बड़े 
मनोरज्ञक तरीके से वर्णन किया गया हैं। 


पुराणों में तक्षक सर्प द्वारा परीक्षित के डसे जाने- को कहानी की तरह: 
लिखा है, पर चस्ततः यह:एक महान तथ्य को प्रगटटःकरता है। इसः्तथ्य को 
पहले पहल श्रोयुत पार्जीटर ने प्रगें& किया था। बात असल में यह है कि 
पुराणों ने एक महत्त्वपूण राजनीतिक घटना को ओलंकारिक रूप में वणित 
जिया है.। हम. जानते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत. की राजधानो प्राचीन रूमये: 
में तक्षशिला नगरी:थी। यहाँ-पर नाग चंश के राजा राज्य करते थें॥ महा-- 
भारत युद्ध के बाद ये राजा बहुत प्रबल हो गये थे और इन्होंने सस्पूर्ण- 
पश्चिमोत्तर भारत पर अपना राज्य, स्थापितः कर लिया था| राजा परीक्षित के 
समय में: नाग,राज़ा: का. नाम तक्षक था। अंपने राज्य.को बढ़ाने की इच्छाःसे 
इसने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया और परीक्षित का घात कर दिया; पिछले - 
वर्णन को दृष्टि में: रखने. से पुराणों को इस कथा की यह व्याख्या भच्छी तरह: 
सममभ में आज़ाती है।। परीक्षित के बाद राजा जनमेजय- हस्तिनापुर की . गद्दी : 
पर बैठोः। जन्मेजय नें अपने पिता की -हत्या का बदला लेने का निश्चेय: 
क्रिया.। डसे यह भी.फिक्ल. थी कि हस्तिनापुर के साम्राज्य कोफिर से स्थांपित 
किया:जायः । अतः उसने अभ्वमैश्र यज्ञ करने काट निश्चय किया। पुराणों में 
लिखा है कि इस यज्ञ के प्रभाव से सर्प या नाग लगातार अप्नि में गिर-गिर 
कर ध्वसं; होने रूगे ।नागराज ने तक्षक वंश के प्रभाव से बचनें के लिये वहुत* 
प्रयत्त किया | पर अन्त में चह. भी अप्लनिमें ध्चसं हो गया। इस कथा का 
अभिप्राय केवल “ यही है कि जनमेजय के प्रयत्नों. से नाग सेनाओं तथा तक्षक 
का विनाश हआ | महाभारत के अनुसार जन्मेजय ने. तक्षशिल्‍ल्ता पर आक्रमणः 
किया और इसको 'जीत' कर अपने आधीन कर लियाः-. इस-तरह नागराज 
तक्षक का परासव कर अनमेज़य ने अपने साम्राज्य तथा. सम्राद पद कीः 


स्क्षा की | 


( &८ ) * भारतबर्ष का इतिहास | 


जनमेजय ही के द्र्वार में वैशम्पायन से व्यास द्वारा बनाए हुए महा 
भारत का पाठ किया था। इस दृष्टि से शाजा जनमेजय का शासनकाल बहुत 
महन्त्यपूर्ण है। पुराणों में ज़नमेजय को 'परपुरञ्षयः विशेषण दिया गया है|. 
इससे प्रतीत होता है कवि बह एक प्रसिद्ध विज्ञेता था ६ हु 


राजा जनमेजय के बाद शतानीक हस्तिनापुर की राजगद्दीं पर बैठा ॥ 
इस के शासन की कोई घटना ज्ञात्त नहीं है। 


शतानीक के छाद उसका लड़का अश्वमेधदृत्ता राजा बना | यदि 
इस नाम से कुछ अस्चुमान कर सकता सस्मव हो, तो यह सरलता, से कल्पना. 
की जा सकती है कि इस के पिता ने भी अभ्वमेध यद् क्रिया था। पुराणों: 
में शतानीक को 'बलवानः और 'सत्यविक्रास्छ विशेषण दिये गये हैं | 


अश्वमेधद्त्त के बाद उसका छड़का अधिसी सहृष्ण राजा बना | पुराणों: , 
की रचना पहले पहल इसी के शासनकाल में हुई थी। पराएणोंःमें लिखा है. . 
कि 'अधिसीमकुष्ण दतंमान समय में राज्य कर रहा है ४? 


* अधिसीमकृष्ण के बाद उसका लड़का निचक्षु राजलिहासन पर आरूढ़ 
हुवया। इस के समय में गड्ा में बड़ी बाढ़ आई, जिसमें! हस्तिनापुर नगर 
बह गया। निचक्ष ने हस्तिनापुर को छोड़कर कौशास्बोी: नगरी को अपनी: 
राजधानी बनाया। यह घटना बहुत महत्त्व की है। अब से चन्द्रवंश के चिशाल:  . 
राज्य की. राजधानी हस्तिनापर के: स्थान पर कौशाम्बी बन जाती है। .- 


निचक्ष के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पराणों से, कुछ ज्ञात नहीं: 5 
होता केचल उन के नाम ही पौराणिक चंशाचलियों में दिये गये हैं। हम भी: 
प्रारस्प से वंशायलकि देना ही पर्याघ समभते. हैं--- 


९. अजुँन : +.. वाक ह 
२. अभिमन्यु १०, चित्ररुथा ह 
३० परीक्षित्त . ११. खुचिदथ' ... 
७. जनमेजय ह १२. वृष्ठिमत्‌ की 
७. शतानीक (प्रथम ) 8३. खुषेण .. .. 
हे £ अभ्वमेधद्त्त पे । . .. .ई॥ै४« खुनीथ 0 “0 ० 5 के सतत 
पड कह अं लिल मेहर ५५८ है ८ /फ:सच, 2 एस 5 5 


..._ <- निचक्ष हे. नूचछु | | ह ::फ 


ज् 


१७, सुखीबल 
१८. परिप्तव्‌ 
१६. सुनय 
२०. मेधावी 
२१. नृपज्ञय 
२२. मठ 
२३. तिग्म 


७ ना अओन ऑिनआलजन निज. >>... >> 


द्वितीय भाग । (६६ ) 


२४- कृहद्गथ 

२०, घसदान 

२६ शतानीक ( हितीय ) 
२७, उदयन 

१८, वहीनर 

२६. दर डपाणि 

३०. निरामित्र 


ईु 


न 


३१. क्षेमक 


क्षेमक के सोथ चन्द्रवंश या पौरबबंश की वंशावल्ि समाप्त होती है 
सम्भवतः, निचक्ष के पीछे पौरचचंश की शक्ति निरन्तर कप्त होती गई | मगध 
का साप्राज्यवाद धीरे धीरे ज़ोर पकड़ने रगा। जो स्थान महासारतकाल में 
हस्तिनापुर की प्राप्त हुवा था, वह उस के गड़ग की बाढ़ में बहने के साथ ही 
समाप्त हो गया। इस समय में मध्यप्रदेश में कोशछ राजा अपनी शक्ति बढ़ा 
रहे थे, उन्होंने सो पोरवचंश के छ्वास में सहायता की । 


महात्मा बुद्ध के समय में कोशास्वी के राज्ञसिंहासन प्र राजा उदयन: 
राज्य कर रहा था। दौद्ध साहित्य से हमें मारूप्र होता है, कि बुद्ध को समय 
कौोशाम्बी को राजा उदयन तथा अचन्ती के शाज्ञा प्रयोत में परस्पर संघ 
घल रहा था। उदयन को समय पर थोद्ध तथा ब्राह्मण, साहित्य बहुत प्रकाश, 
डालते हैं,. पर उससे पहले राजाओं का इतिहास सर्वथा भन्यकारमय है ६ 





# पाँचवाँ अध्याय # 
--+898%8:6998-- 
कोशल का सू्यवंश- 


महाभारतकाल मैं कोशलू का राजा बृहद्वल था। यह कौरवों का पक्षा 
लेकर महाभारत ग्रुद्ध में सम्मिलित हुवा था। इसके उत्तराधिकारियों को 
सम्बन्ध में नामों को सिंचाय कुछ भी हमें ज्ञात नहों है-। ऐसा प्रतीत:होता छै 
कि महाभारत युद्ध के वाद कोशरूदेश बहुत कमजोर होगयफ्थः। समीप हीः 
हस्तिनापुर क॑ शक्तिशाली सम्राट्‌ विद्यमान थे, अतः यह शक्ति न पकड़ सका 
पर धीरे घीरे यहाँ को रघ्जा शक्तिशालों होते गये ओर हम देखते हैं. कि 
योद्ध काल में कोशल का राजा प्रसेनजित्‌ एक शक्तिशाली राजा था, जो-किः 
साम्राज्य निमोण की लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहा था + छक तरफ चह मगध 
की महत्वाकाँक्षी सम्राट अज्ञातशत्रु से छड़ः रहा था, तो दूसरी तरफ समी- 
पस्थ छोटे राज्यों--- शाक्रय प्रजातन्त्र तथा काशी; राज्य- को निगलने का्पय्ल: 
कर रहा था। बृहद्वल और प्रसेनजित्‌ के बीच को राजाओं की सम्बन्ध में: 
हमें कुछ भी ज्ञात नहीं हे। इन राजप्ओों की. घंशायल्ति उद्घ्त करना ही 
पर्याप्त है-- कि 


१. वृहद्वल १२५. सप्रतीक २३. रणअय -* 
२, चृहन्क्षण १३. सप्रतीय २४. सञ्ञय 

३. उरुक्षेप १७. मरुदेय श्प, शुद्धोधन 
७. चत्स १७. सॉनक्षत्र रद, शाकफः 

७५. चत्सब्यूह १६. किन्नर २७, राहुल 

६, प्रतिव्योम ,.._ १७. अन्तरिक्ष - श८, प्रसेनजित्‌ 
७. भातु १८, खुवण रे६, क्षद्रक ' 
८, दिवाकार .,. १६. अमित्रजित्‌ .. ४३०. कुण्डक. 
&. सहदेव २०. चुहद्राज ३१. खुरथ 
१०. बृहद्भ्व २१, धर्मिन्‌ ३२. खुमित्र: 
११- भान्ु रथ २२. कतझ्य 


सुमित्र के साथ कोशल का प्राचीन सूर्यवंश- जिसमें महाराजा. रामचन्द्र 
उत्पन्न हवे थे, समाएत होगया | 


का 


53५ 


# छआटा अध्यरय # 





काश्मीर का राजवंश तथा अन्य राज्य, 


प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक कल्दण द्वारा विरचित राज़तरज्लिणी से 
फाश्मीर के प्राच्चीन इतिहाल का बहुत कुछ छान होता है। इस प्रंथरल से 
आग्यीद्धकाल सम्बन्धी काश्मीर को इतिहास पर भरी कुछ प्रकाश पड़ता हैं । 
हम इसका संक्षिप्त रूप से यहाँ उछल ख करगे। 

महासारत काल में काश्मीर पर गोनन्द्‌ प्रथम राज्य कर रहा था । यह 
राजा मगघ सम्राट जरालन्ध्र का मित्र था ओर इसने अन्धकदत्र प्णि सझू पर 
किये गये आक्रमर्णो में जर/सन्ध की सहायता की थी। काइमीर की सेनाओं ने 
यमुना की तट पर अपने कैम्प गाड़े थे । परन्तु इस युद्ध में गोनन्द प्रथम कृप्ण 
कक भाई बलभद्र द्वारा मार दिया गया और काश्मीर की सेना अपने मनोरथ 
में सफल न हुई। अन्धकव्रूष्णि सड्ू बिनए्ट नहीं हुआ। 

गोनन्द्‌ प्रथम की रुृत्य के बाद उसका रऊड़का दामोदर प्रथम राजा 
बना। अपने पिता की झखुत्य का बदछा ठेंने के छिय्रे इसने भी अन्धकघृ प्ण 
सद्ूः पर आक्रमण किया । पर इस बार फिर काश्मीर की सेनायें पराजित हुई 


' और दामोदर प्रथम थुद्ध में मारा गया। 


सत्यु के समय दामोदर नवयुवक्र ही था। उसके असी कोई सनन्‍्तान 
थी। अतः अन्धकबृष्णि सक्ु के 'मझुख्यः वा प्रधान छृप्ण की सम्प्ति से 
दामीद्र की विध्रवा सत्री यशीचती को राजगद्ठटी पर विठाया गया। यशोवती 
गमवती थी, अतः ठीक समय पर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गोननन्‍्द्‌ 
रखा गया । इतिहास में इसे गोनन्द छिंतीय कहा जाता है । 
गोनन्द्‌ छवितीय के ३० उत्तराखिकारियों के नाम नष्ट हो चुके हैं । फल्हण 
खय॑ लिखता है कि गोनन्द के ३५ उत्तराशधिकारियों को नाम चिस्म्म॒ति 
सागर में ड्रब गये हैं और उनकी नाम तथा कृत्य को सम्बन्ध में कुछ भी 
ज्ञात नहीं है । * 
१, आ्राप्नायभड्टान्िनट्टनामकृत्यास्ततः परम । 
एश्लुविंशन्महीपाणा मग्ना विस्मृतिस्मोरे ॥ एच ॥ 








-( राजतरद्विणी अथमछ्तस्द्ः )-- 


ई 


( १७५ ) .. प्तारतंत्रब का इतिहास । 


३९ विस्मुत राजाओं को बाद राजतरड्धिणी फिर हँमागे. सहायंतां 
, करतो है। हम काश्मीर को राजलसिहालन पर छव॑ नाम के -राजा को राजूप' 
करता पाते हैं। इसने 'लोलोरः नामी नगर घनवाया, जिसमें कि पत्थर की 
८० छाख इमारतते' थीं, छू की छुंत्यु की बाद 'कुश! राजगद्दी पर बैठा। 
कफल्दण ने कुश छवारा दिये गये दान का उल्लेख किया है |. 

कुश के बाद खगेन्द्र राजा बना | यह बहुत शक्तिशाली राजा था| इस ने 
तक्षशिल्ता के नाग कुल का अन्त किया था | हम पहले द्खिला चुँके हैं कि महा- 
भारतयद्ध के बाद तश्षशिला में नाग॑ वंश बहुत शक्तिशाल्ली हो गया था | इस का 
विनांश काएपमीर के राज़ा खगेन्द्रं ने किया । ह है 

खगेन्द्र की सुत्यु पर सुरेन्द्र काश्मीर का राजा बना | थह बैंहुत॑ धर्मात्मां 
राजा हुवा है | सुरेन्द्र पुत्र हीन था अतः उस के साथ भीननन्‍्द का राजवंश 
समांप्त हो गया और गोघर काश्मीर के राजलिंहासन पर आरुढ़ हवा | गोधर' 
का लड़का खुबण महात्मा बुद्ध का समकालीन था। खतन्त्र राज्य के रुप में 
काश्मीर की स्थिति बहुत काल तक विद्यमान रही । अन्त में मौर्य सश्नार अशोक 
ने इते अपने विशाल साम्र|ज्य में मिला लिया। - | 


अश्य राज्य 


मगध, पोरध, कोश और काश्मीर के सिंधाय भन्य राज्यों के सम्वन्धे 
में पुराणों से कुछ प्रकाश नहों पड़ता | अन्य राजचंशों की चंशावलियां तक 
नहीं मिलती | पुराणों से केचछ इंतता पता लगता है कि ऊँपर वर्णित राजवंशों- 
'के सिवाय पश्चाल में २७, काशी में २४, हेहय देश में २८, कलिडुः में ३२५, अश्मक 
देश में.२७, मिथिला में २८, |रसेंन में २६ और वान हो तब में २०राजाओं नेराज्य, 
किया | साथ ही पुराणों में यह भी लिखा है कि यह सब राजा समकालीन 
थे | साप्राज्यवादी शक्तिशाली राजाओं के प्रयज्लों से घोरे २ ये राज्य नष्ठ हो, 
गंये। अचन्ति और बात होत्र के राजाओं का मगधप्तन्नाट्‌ रिपुअंय के महामन्त्री, 
और प्रद्योतवंश के संस्थापक पुलिक ने अन्त किया | इसी तरह काशी का अन्त 
करने के लिये कोशछ तथा मगव के राजा निरन्तर प्रयत्न करते रहे। कलिडुः 
बहुत समय तक अपनी खतन्त्रता कायम रख खका । पर सगध राज महापद्म- 
नन्‍्द्‌ ने उस पर आक्रमण कर डसे भी अपने आधोन कर लिया। इसी तरह से 
अन्य राज्य भी साम्राज्यवादी राजाओं द्वारा धीरे धीरे नछ्ठ कर दिये गये। 





ही ॥॒ २ 
# सातवा अध्याय # 
के २ 6 ४ 
समसारासंसनका आकऋ्रसण, 
[ १६६४ ई० पू० के रगभगण | 
प्राचीन पाश्चात्य-साहित्य में बहुत सी ऐसी फथाये संग्रहीत हैं, जिनका 
भारतवर्ष के साथ सम्बन्ध है। इनसे भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
है। ऐतिहासिक छोग भारत और विदेशों की राजनीतिक संम्बन्ध का भारस्मे 
प्रायः सिकनन्‍द्र के भारतीय भाक्रमण से करते हैं। परन्तु बात यह नहीं है। 


सिकन्द्र से पूर्च भी सारत का विदेशों के साथ शजनीतिक सम्बन्ध था और 
अनेक विदेशी आक्रान्ताओं ने भारत पर आक्रमण किये थे | ः 


प्राचीन पाश्चात्य-साहित्य के अनुसार सब से पहला विदेशी आक्रान्ता 
भोसिरिस है। यह २२२० ई० पू० के रूगभग मिश्र मैं राज्य कर रहा था। इसने 
बहुत से प्रदेशों को जीत कर अपने आधीन किया और भारत पर भी आक्रमण 
किये ) भारतीय सेनायें ओसिरिस के शक्तिशाली तेंथां मार्यांची सैनिकों के सम्मुख 
न ठहर सकी और भारत मिश्न-सप्नाट के आधीन हो गया। ओसिरिंस तीन 
बप तक भारत में रहा और अपरिमित तथा अवाध रुप से राज्य करता रहा। 
विज्ञित प्रदेशों में अपनी चिज्ञय को अनन्त काल तक स्मरण रखने के लिये उस 
ने बहुत से स्तम्भ लूगवाये थे, जिन पर कि अपनी धिजयों का विस्तृत रूप से 
वर्णन किया गया है। ऐसे विजय-स्तम्भ भारत मैं गड्ानदी के तट पर भी 
स्थापित कराये गये थे । ओसिरिस नें सारत में अनेक नवीन बातों का भी प्रचार 
किया था। 
.. ओसिरिस के बाद दूसरा विदेशी आंक्रान्ता। दरक्‍्युछीज़ है। पाश्चात्य 
केथाओं में यह सब,से अधिक बलवान और साहँसी व्यक्ति है। अपने समय मेँ 
कोई भी व्यक्ति इसे पराभूत न कर सकता था। हेरक्‍्युलीज़ ने भारत पर भी 
आक्रमण किया और इस देश को अपने आधीन कर लिया। यहाँ उस ने अनेक 
सगर बसाये और भारत के खब से प्रसिद्ध नगर पादलीपुत्र में भी अपने महलों: 
फो निर्माण कराया । 
इन दोनों आक्रन्ताओं का वर्णन फकंचल पाश्चात्य कथाओं में पाया जाता 
है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि थे चस्तुतशः इतिहास-सिद्ध व्यक्ति 
हैं ।यहुंत से पांश्रवात्य लेखकों ने भी इन प्राचीन कथाओं की सत्यता में सन्‍्देह 
झरांद किया है।।* ' 


(१०४ ) भारतबर्ष का इतिहास । 


. छेतिहासिक द्वष्टि ले भारत पर पहले पहल .सैमिरेमिस ने भाक्रमण 
भैकैया । यह असीरिया की रानी थी | सैमीरेमिल के पति को शाम 'नीनसः 
था । प्रसिद्ध प्राचीन नगर “निनेदा? की स्थापनों इसी ने की थी। येह असीरिया 
और बैविल्लोनिया के संयक्त विशाल साम्राज्य को खामी था । नींनस का 
सिशाल साम्राज्य सिन्धनदी से नाइछ नदी तक और एशिया की खोड़ी से टेनैल 
के तट तक फैला हुआ था। पति को झत्य पर सैमीरेमिस इस विस्त॒त स्लीज्नाज्य 
फी शासिका बनी । साथ्राज्य घिसतार की इच्छा से सैमीरेमिस ने भारतवर्ष 
पर आक्रमण करने की तेयारियां प्रारम्भ को | इस देश की अतुल सम्पत्ति, हरे 
भरे मैदान, बैभच आदि को कथायें सम्पूर्ण पाश्चात्य जगत में विख्यात थीं । 
सैमीरेमिस ने ऐसे सम्दद्ध देश को जीतने का पूरा निश्चय कर लिया। सारे 
साम्राज्य से सेनाये एकत्रितं को जाने रूगीं। असीरिथा के आधीन सब देशों 
के सब उत्तम सैनिकों की वेक्ट्रिया की सीमा पर इकट्ठा होने की आज्ञा दी गई । 
९६६७४ ६० पू० के लगभग भारत पर आक्रमण प्रारम्भ किया गया। 


सैमीरेमिस ने सुना हुवा था कि भारतीय सेनायें हाथियों को महत्व देती 
हैं। खलयुद्ध में हाथियों के ऊपर ही विजय आश्रित होती है। जिस के पास 
' हाथी अधिक होते हैं, धही विजयी होता है | हाथी भारतवर्ष में ही पाये जाते 
हैं। असोीरिया की सेनो में हाथियों का सर्वधा अभाव था। अतः इंस कंमी को 
पूरा फरने फे लिये सैमीरेमिल मे निश्चय किया कि कृत्रिम हाथी बनवाये जावे । . 
ऊँटों के ऊपर भेंसों की खालों को इंस तरह महा गया कि वे हाथी प्रतीत होने 
 छूगें | बहुत सी खालों को जोड़ कर इस तरह सीया गया कि हाथी की शक्रल बन 
जाय | इन्हें ऊंटों पर मढ़ दिया गंथा और इस तरह सेमीरेंमिस की हस्ति-सेना 
तेय्यार हो गई । उस का विचार था कि अनन्त हाथियों की सेना देख कर भार- 
. तीय लोग डर जावेंगे और सरलता से भारत को अंपने आधीन किया झासकेगा | 

भारत पर आक्रमण करने क॑ छिये खिन्ध नदी की पार करना आवश्यक 
था। इसको लिये जहाज तथा नौकाओं. की आवश्यकता थी । सम्पूर्ण साम्राज्य 
की जल्यानों को एकत्रित होने का हुक्म दिया गया और फिज़िसिया, साइ- 
प्रस आदि के प्रवीण माह अपने अपने जहाजें को साथ सैमीरेमिस की 
सहायता के लिये सिन्ध की समीप इकट्ट होगये। साथ ही नवीन जहाजों' 
क निर्माण को लिये सारे जकुलों को काट दिया गया और असोरियन साप्नाज्व॑ 
के कुशल कारीगर जहाज बंनाने को काय में लग गये । । 


.. . सेमीरेमिस की सेना-में ४० छाख पदाति और, अश्वारोही थे, १ छा. 
रंथ, २ लाख ऊँट तथा ३ हज़ार जहाज़ थे। इसको सिवाय ४ हजार -नौकायें 


ना 


इितीय भाग ( १०५६ ) 


भी डसकी जलसेना में शामिंल थीं। इस [विशाल सैना को लैक्र सैमिरेमिस 
ने वैक्ट्रिया से प्रस्थान किया |. जब वद्दध सिन्ध नदी को समीप पहुँची, तो” 
. झसने देखा कि सम्झुक्ष शज्न॒ फी जरूसेता' युद्ध को लिये तैयार है। प्राचीन 
पाश्वात्य लेखकों की अनुसार उस संमय भारत के राज्य का नाम स्टॉरोवेट्ल- 
( 80877008068 ) धा। सम्भवत्तः यह पश्चिमोत्तर भारत का शासक था, इसके 
चैेश आदि के सम्बन्ध में प्राचीन छेखक कोई परिचय नहों देते । स्टॉरोबेट्स 
ने' सैमिरेमिस का सुकायला करने के लिये पूरी तरह से तैयारी की थी। वह 
भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सब तरह से उद्यत था। 
सामने शत्न की सेना फो देखकर सेमिरेमिस. ने एक दम हमरा फरते 
की आज्ञा दी। यद्यपि असीरियन सेनाओं का सेनापति डेरेकियन था, पर 
भारतीय आक्रमण में सैमिरेमिस रूबयं सेनाओं. का सश्चाौल्लन कर रहो थी । 
सेमिरेमिस. की जलूसेना ने बड़े वेग भारतीय जहाजों पर आक्रमण किया. 
यहुत देर तक घोर युद्ध दोता रहा । दोनों ओर से अद्भुत वीरता प्रदर्शित की... 
गई। परन्तु अन्त में सैमिरेमिस की विजय हुई | उसकी सेना में फिल्ली- 
सिया तथा अन्य जलूशक्ति प्रधान देशों को बहत से जहाज़ तथा खेनिक थे। 
जल्युद्ध में उनका. अनुभव अद्वतीय था | एक हज़ार से अधिक भारतीय जहाज. 
डुबा दिये गये और बहत से केद कर लिये गये। विजय क॑ मद से मत्त 
होकर सेमिरेमिस ने सिन्ध को समीपचर्ती स्रीमा प्रदेश को. लूटने का हकतम. 
दिया । असीरिया की. सेनाओं ने स्चच्छन्दरूप से लूटमार की। दूर दूर तक. 
के ग्रापों तथा नगरों, को ध्यंस कर दिया गया। बहुतसी लूद असीरियन. 
विजेताओं क॑ हाथ आई। 
यथपि खिन्धःनदो की युद्ध में भारतीयों: की पराज़य हुई थी, पर 
स्टॉरोवेट्स ने हिम्मत न छोड़ी |. उसने फ़िर अपनी सेना को- एक्षत्रित किया. 
और सिन्धु नदी से कुछ दूरी. पर सेमीरेमिस का मुकावरूर करने फे लिये. 
तैथार हो गया । सेमिरेमिस ने; ज्दाजों. और नोकाओं की हारा सिंध नदी पर. 
पुल बना. कर अपनो 'विशाल सेना, को पार उतार दिया और स्टॉरोवेड्स पर 
आक्रमण-किया। पुर को रक्षा फे लिये ६०.हजार अपद्मी वहीं छेड़ दिये गये ।: 
सेमीरेमिल से अपने रूत्रिम:हाथियों को-,जिनकी संख्या ४०.हजार से 
कम न थी--सबव से आगे: रखा | इतने. हाथियों को देखकर पहले भारतीय सेना: 
घबरा ,गई। परन्तु पीछे से उन्हें मालूम पड़ गया कि ये हाथी अंखली न. 
होकर कृत्रिम , हैं, |. सब जगह इस समाचार को फैला, दिया गया और . 
सम्पूर्ण भ्ररतीय सेवा का सारा आतऊु इस समाचार से दूर होगया। 


(१०६ ) भारतवर्ष का इतिहाल | 


युद्ध प्रारम्भ हुआ। भारतीय घुड़ सवारों और रथारोहियों ने सैमीरै.. 
मिस के कृत्रिम हाथियों पर हमलछा किया। परन्तु समीप ज़:ःकर ऊटठों पर: 
मढी हुई कब्ची खालों से उन्हें इतनी दुर्गनन्ध आई. कि वे घबरा गये:। बहुत से . 
घोड़े वापिस भाग खड़े हुवे) अनेक सवार नंचे- गिर पड़े और-सारतीय: 
सेना में खलबली मच गई। अवसर देखकर सैमोरेमिस ने अपने वीर. योद्धोर्थो , 
को आक्रमण करने की आशा दी। भांरतोय सेना के पैर उखड़ गये। पर ऐसे. 
'समय में स्टॉरोवेट्स ने अपूर्व रणकुशलता प्रदर्शित की । उसने अपनी सेना. 
कफो सम्भालने का पूरा प्रयत्न किया। उसे सफलता हुई और अपनी पदाति: 
सेना को केकर उसने फिर हमल किया। पीछे से हस्ति-सेना ने भी विदेशियों, 
पर चड़ाई करदी । घमाखान युद्ध ध्रारस्भ हो गया ॥ बहुत देर तक लड़ाई होती. 
रही पर अन्त में असोरियल सेना घबरा गई | भारत के हाथी संञ्राम क्षेत्र 
में बड़े आवेश की साथ विदेशी सेना को. पद्‌ दलित फर रहे थे। दूसरी. 
तरफ सखेमीरेमिस के नकली हाथी असली हाथियों का काम न फर सके, दे: 
भार स्वरूप हो गये और उन्होंने अस्तौरियन सेना के सश्चालन में अंनेक , 
बाधायें उपस्थिति करनी शुरू कर दौों। परिणाम यह हुवा कि. असीरियन 
आंक्रास्ताओं का थैय छूट गया। वे भागने रंग गये। भारतीयों ने. सिन्ध: . 
नदी वक्ष उनका पीछा क्रिया और विदेशों सेना-बुरी तंरह कतल की गई।॥ 
इस सारे समय में स्टॉरोबेटल एक हाथी पर बैठा हुआ: सेना कं 
सञ्चालन कर रहा था । अन्त में उलबध सैमिरेमिस के साथ साक्षात्कार 
हुवा। दोनों सें संग्राम छिड़ गया । सैमिरेमिस ने .चाहां कि स्टॉरोबेट्स को 
सार कर अपने पराजित होते हुवे पश्ष को सम्भाल ले । पर॑ उल का मनोरथ' 
सफल न हुवा । स्टॉरोबेट्स बड़ा चीर पुरुष था। सम्मुख. युद्ध में उसने 
' सैमीरेमिस को पराजित कर दिया । वह बुरी तरह घायल हुई और अपनो:; 
सेना के साथ' रूवयं भी स्लाग खड़ी हुई | सिन्ध नदी को पार फरने में भो 
असीरियन सेना का खंहार हुआ ।:भारतीय सेना, .उनका पीछा. कर रही थी 
और उनके पास सिन्ध के तंग पुल पर से गुज़रने के लिंचायः अन्यःकोई-- 
रास्ता न था | परिणाम यह हुवा कि बहुत से विदेशी सिस्ध में डूब कर मर: . 
गये। बहुत: थोड़े असीरियन सैनिक सकशल सिन्धघ नदी को पार कर सके। 
अनेक लेखकों: ने छिखा हे कि-सैमिरेमिस भो इस-युद्ध में. मारो-गई। 
कुछ. लेखकों, के अनुसार. वह केबल २० सैनिकों. के: साथ- अपने-देश को. ' 
घापिस लोटो। इस तरह, भारतवर्ष परः विदेशियों का यह पहला- ऐतिहासि क 
साक्तमण समाप्त हुवा |. .श्स में भारत को बड़ो भारी: चिज्ञय हुई..। 
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# आउठवाोँ अध्याय # 
जन | 
प्राग्वोंद्ध काल के १६ राज्य: 
बीद्ध साहित्य के अनुशीलन से शात्त होता है कि महात्मा बुद्ध को 
समय से कुछ पहले भारत में १६ राज्य ( पेडप महाजनपद्‌ ) विद्यमान: थे । 
इन राज्यों का संक्षिप्तरूप से इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है-- 

१. सगध का राज्य-- इसकी राजधानी राजग्रह थी। यहाँ शैशु- 
नागचंश के राजा राज्य कर रहे थे । महात्मा बुद्ध के समय में विम्विसार 
और फिर अजातशत्रु मग॒घ को राजसिंहासन पर आरुढ़ हुये। इस समय में 
मगध के राजा बहुत शक्तिशाली थे। वे साप्नाज्य फैलाने का बड़ी तेज़ी की 
साथ प्रयत्ञ कर रहे थे । 

२. कोशल का राज्य-- इसकी राजश्रानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के 
समय में यहाँ राजा प्रसेवजित्‌ और फिर राजा विट्ृडभ ( पुराणों को अनुसार 
छ्ुद्रक ) ने शासन किया । कोशल के राजा भी बहुत प्रतापशाल्ली थे। छे 
भी अपने साम्राज्य फो बढ़ाने में प्रयल शील थे। 

३. वत्स या वंश का राज्य--इस को राजधानी कौशाम्वि थी। 
पाणएडवों के वंशज इस्ती स्थान पर राज्य करते थे। बुद्ध के समय में यहां पर- 

. ज्तंप और फिर उदयन ने राज्य किया | 
४. अवन्ति का राज्य-- इस की राजधानी उर्कन थी। यहां पर 
धुद्ध के समय में राज़ा प्रद्योत राज्य कर रहां था। 
प्रारयोद्धकाल में ये चार राज्य सब से अधिक शक्तिशाली थे। इन में 
परस्पर साप्नाज़्य के लिये संघर्पण -चछ रहा था। मगध और कोशलरू तथह 
अवन्ती और चत्स विशेष रूप से एक दूसरे का घिनाश करने के लिये प्रयत्न कर 
रेथे। ; 

बे काशी-- प्राचीन समय सें काशी का राज्य बहुत प्रबल था। 
परन्तु पीछे से समीप चर्ती मगध और कोशल के साज्नाज्यवाद में पिस कर यह 
घिनए हे गया | बौद्ध काल से पहले इस की पूथक्‌ सत्ता-घिद्यमान थी। परन्तु 
मगध्च और कोशलू दोनों. इस को निगल जाने के लिये यल्ल कर रहे थे। अन्त 
सें यह राज्य मगध साज्नाज्ष्य में लीन हो गया । 








(१०८) भारतबषे का इतिहास | 


8. अशग-- यह राज्य मगध के पूर्व में था और इस की राजधानीः 
पस्पा थी । किसी समय में यह राज्य भी बहुत शक्तिशाली था। कुछ समय" 
फे लिये मगध भी इस के आधोन हो गया था और राजगृद को अंग राज्य के 
अन्तर्गत समझा जाता था। अंग का राजा ब्रह्मदरतत वत्सराज की सहायता से 
मगध को पराजित कर ने में समर्थ हुवा था। परन्तु शक्ति के संघंष में, अन्त में 
मंगध कीही चिजय हुई और मगणत्र के राजा बिस्बिसार ने अंग को जीत कर 
अपने स्ताम्र ज्य में मिला लिया। 

७, चेद्-- यह राज्य यमुना के समीप था। जिस प्रदेश को चतमान 
समय में वुन्देललए्ड कहा जाता है, वह तथा डसके समीपघर्त्तों देश को ही 
घाचोन समय में चेदि राज्य कहते थे | इस की राजधानी शु'क्तमती नगरी थी। 


८ कुझू-- इस की राजधानी इन्द्रप्र थी । यहां पर भी युधिष्ठटिर के 
घंशज राज्य करते थे। ऐसा प्रतत होता है कि पिछलछे समंय में हस्तिनापुर का 
राज्य दो भागों में चिभक्त हो गया था। सुख्य राजवंश पहले हस्तिनापुर और 
पीछे कौशाम्दी में राज्य करता रहा ओर इन्द्रप्र में एक नवीन राज्य की. 
स्थापना हुईं। सस्भवतः, यह राज्य आगे चल कर एक गणराज्य वा प्रज्ञांतच्त्र- 
राज्य के. रूप में परिणत होता है। 

€. पाश्चाल-- प्राचोन समय में पाश्चाल का प्रदेश दो भागों में घि-- 
भक्त था। उत्तर पाश्चाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पाश्चाल कीः 
राजधानी कास्पिल्य थी । इन में उत्तरीय पाश्चांठ का राज्य अधिक शक्तिशालो. 
न था। उस को जीत लेने के लिये कुरु तथा दक्षिण पाश्चाल में संघर्ष चल रहा 
था | अहिच्छत्र का राज्य कभी कुछ राज्य के आधोन होता था, तो कभी दक्षिण 
पाश्चाल के | पाश्चाल राज्य का इतिहास सचंधा अन्धकार मय है। पऐ खा प्रतीतः 
होता है कि पीछे से यहां पर भी गणराज्य स्थायित हो गया था। 

« भत्स्थ--- इसकी राजधानी विराट नगर या बैराट थी। यह 
नगर वत्तंमान जयपुर राज्य में है। यह राज्य बहुत शक्तिशाली न था। पड़ौस- 
के सांन्नाज्यवादी राज्य इसे जीतने के लिये निरन्तर प्रयलल कर रहे थे। 
पहले यह चेदि राज के आधोन हुवा और फिर सगध ने सदा के लिये इसे 
अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुरु और पाश्चारू की तरह. पीछे से 'इस में. 
गण-राज़्य स्थापित होगया था.। | 

११. शरसेन--- इस राज की राजधानी मथुराः थी.। यहाँ- यदु यश 
यादव वंश राज करता था। बुद्ध के खमय में शुसेन राज पर अचन्तिपुक्त* 
नामी राजा का अधिकार था। ४ ४ ' 


हितौय भाग |... ( १०९ ) 


१९. अससक या अश्म॑ंक का. राज्यं-- इसकी राजधानी पोटलिः 
भंगरी थी। इसे आधीन करने के लिये भी समीपवत्ती राज्य प्रयत्ञ कर रहै 
थे। एक समय में यह काशी के सी आधीन रद चुका था। परन्तु घुद्ध के 
समय में इसंकी स्वतन्त्र 'सत्ता थी। 


१३, गान्धार--- इसकी राजयानी तक्षशिक्ता थी। पश्चिमोत्तर भारत 
का बहुत सा प्रदेश गान्धारराज्य के अन्त्गंत था। महात्मा बुद्ध के समय में 
गान्धारराज़्य एरं राजा पुक्ुसाति राज्य कर रद्दा था। पुक्कुसांति ने मगधराज 
बिम्बिसार के पास एक दुतमएडल भेजा था। 


१७. काम्बोज़--- इसकी राजधानी द्वासरक थी। पिछले समय मैं 
यहाँ भी गण राज्य की स्थापना होगई थी। काम्बोजं के इतिहास के सम्बन्ध 
में कोई उल्लूख योग्य बात ज्ञात नहीं होसकी हे । 


१५४, वेज्नेन राज्य संघ-- प्राग्बौद्ध काल में वैज्ञेन राज्य संघ की 
बहुत महत्ता थो । इसमें अप्रठ गण राज्य सम्मिलित थे॥ इन आठ संघात्मक 
राज्यों ( अशकुल ) में विदेह और लिच्छवी राज्य सब से अधिक महत्वपूर्ण णे। 
इनके सिवाय श्ाज्षिक और चज्ी राज्य भी अच्छे शक्तिशाली थे । विदेह क्री 
राजधानी मिथिला थी । इसी तरह लिच्छवी राज्य की राजधानी चैशाली 
थो। छातज्रिक राज्य का सुख्य नगर कुण्डआ्राम था। जैनधर्म का प्रवत्तक 
आचाय्य महावीर यहीं उत्पन्न हुवा था। 


चेज्ेन के सद्भ राज्य को नष्ट करने के लिये मगध के सामप्नाज्यवादी 
राजाओं ने बहुत प्रयल्ल किये। पर वैज्ञेन की शक्ति कम न थी। यह सड्डू- 
राज्य बड़े थैय के साथ साम्नाज्यवाद का मुकाबछा फरता रहा। अन्त में 
अजातशत्रु ने अपने प्रधानमभन्त्री पससकार की कूटनीति से इस सद्भराज्य का 
विनाश किया। 


१६, सज्ल--- यह राज्य वैज्ञेन राज्य-सद्भ के उत्तर में था। इस में 
गण-तन्त्र राज्य विद्यमान था। 


इन सोलह राज्यों के सिवाय निश्चित शण-राज्य भी प्राग्बोद्ध 
कार में विद्यमान थे--- + 


१. सुंखुमार पव॑त के भग्ग 
२, अल्लकप्प के युलो 


( ११० ) . मारतब्ष का इंतिहास । 


३. केसपुत्त के कालाम 
8. रामगाम के कोडिय 
७५. पिप्पलिचन के भोरिय 
६. कपिलबस्तु के शाकक्‍्य 
भहात्मा बुद्ध का जन्म कप्रिलवस्तु में ही हुआ था। बौद्ध साहित्य फे 
आधार पर प्राग्बौद्ध फाल के विविध राज्यों को जो सूची दी गई है, बह पूर्ण 
नहीं है । परन्तु उलसे उस समय के भारत के राजनीतिक विभागों पर बहत 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
महाभारत कार क॑ विविधराज्य किख प्रकार प्राग्योद काले को इन 
राज्यों में परिणत हो गये, इसका कोई चृत्तान्त हमें ज्ञात नहों है। परन्‍्त 
इस समय के इतिहास में एक प्रवृत्ति सुपष्ट रूप से दिखाई देती हे। बहत से 
राज्य- जहाँ पर कि पहले राजा छोंगों का शासन था-- इस काल में गण- 
राज्य बन गये। किन परिख्ियों ने इन्हें इस रूप में परिवर्तित होने के लिये 
बाधित किया था, इसका ठीक तरह समझना अभी सम्भव नहीं है। 





तेतीय भाग 
. शुक्रनी तिसार कालीन सारत 
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पूलेबचन-- महाभारत के आधार पर हम तत्कालीन सभ्यता तथा 
सामाजिक दशा पर अपने इतिहास के इस खण्ड के प्रथम. भाग में पर्याप्त 
प्रकाश डाल छुके हैं। इस भाग में महाभारत से छेकर महात्मा चुद्ध के जन्म . 
से पूर्व तक के भारतीय सभ्यता के इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला जायगा । 


प्रायः सभी पाश्चात्य ऐतिहासिक इस लमय का इतिहास लिखते हुए 
सूत्र अ्न्‍थों. तथा ब्राह्मण अन्धों का आश्रय छिया करते हैं | परन्सु हम ऐति- 
हासिक दथा शास्प्रीय प्रमाणों द्वारा अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में इस 
बात को भरी प्रकार सिद्ध कर चुके हैं कि खूल् श्रन्थों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों का 
निर्माण काल महासारत से बहुत पू्च हैं, इस अबसा में महाभारत के वाद 
का इतिहास लिश्लते हुए हम इन प्रन्थों का आश्रय नहीं ले सकते । 


दुभाग्य से भारतवर्ष के इतिहाल का यह क्वारू निवान्त अन्धकार पूर्ण 
है। कतिपय पौराणिक गाथाओं को छोड़ कर प्राचीन खंस्कत साहित्य फे 
किसी भी अन्‍न्ध छृए्य इस काल के राजनीतिक इतिहास के सम्पन्ध में: 
कुछ भी उपछव्ध नहों हीवा | इसी कारण द्वितीय भाग में इस काल के राज- 
नीतिक. इतिहाल्न का अजछुशीरलून करते हुए हमये केवल पुराण ग्रन्थों को ही 
आधार माना है परन्तु इस कारू की सभ्यता का इतिहास लिखते हुए हमें 
एक और त्रन्‍न्थ से वहुत भामाणिक और अमूल्य सहायता मिछ सकती है. ।. 
यह प्रन्थरत्न. आयत्राय॑: शुक्र के. अनुकायियों हारा संग्रहीत और प्रणीत “शुक्र 
नीति सार” हैं। हमारी स्थापना - हैं कि इस तब्रन्थ का निर्माण कार महा- 
भारत के बाद से -लेकर महात्मा चुद्ध के जन्म से पूर्व तक के बीच में हीं 
किसी समय है. । अतः प्रथम अध्याय में शुक्रनीति सार के काल निर्णय के. 
सम्बन्ध में कुछ लिख कर इस ग्रन्थ के आभाधार पर हो तत्कालीन सभ्यता. 
तथा सामाजिक ओर राजनीतिक दशा पर प्रकाश. डालेंगे |. 


(११४) भारतवर्ष का इतिहास । 


शुक्र नीति साश-- यश्चपि आचाय॑ शुक्र महाभारत काल से भी बहुत' 
धुराने हैं तथापि यद्द शुक्रनीति खाए नाम का दृष्डनीति- तथा शाजधस का 
प्रतिधादक अ््थ महाभारत के बाद ही इस रूप में छाया गया है. | यह शुक्रा- 
चाय द्वारा प्रणीव शुक्रनीति नहीं है, उच के आधार पर लिखा हुआ खार- 
श्रन्थ है, यह इस के नाम से ही प्रतीत द्वोता है। शुक्र: द्वारा प्रणीत सम्पूर्ण 
शुक्रनीति आज उपलब्ध हो नहीं होती । ! 


आचाये शुक्र कोन हें 3-- शुक्रायार्य, यादव घंश के प्रारश्क के 
समय के हैं । वह दैत्य झुरु, मघाभव, सौदासर्चि, कविपुत्र; काव्य, भगुपुत्र, उशकतः 
आदि बहुत से नामों से प्रसिद्ध हैं | * देवों से शुद्ध छिड़ने पर देत्यों ने उन्हे 
अपना प्रधानामात्य और पुरोहित चुना था.। दैत्यों के राजा[का नाम ब्ृषपर्चा था, 
शुक्र उसी के प्रधानामात्य थे । इसी समय की कच, देवयानी, यथाति और 
शरमिंष्टा आदि की कथाए' भी प्रसिद्ध हैं। शुक्र का एक और परिच्रय भी प्राप्त 
होता है,-मचुष्य समाज का सब: सेपहला राजा बेन का; पुत्र पृथु हुवा है, शुक्राचाय' 
इस के प्रधानामात्य थे | दूसरी ओर उन्हीं दिनों देवताओं के शुरू और प्रथानामात्य' 
बृहस्पति थे। ये दोनों आचाय अपने समय के सर्वोत्तम वक्ता और नीति: 
शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक व्यक्ति, थे | दोनों॥एक[दूसरे से. खूब प्रतिस्पर्धा 
करते थे। पीछे से आने वाले दुरडनींति शास्त्र के सभी विद्वानों ने. इन 
दोनों आचार्यों का नाप नाम बड़ी श्रद्धा ले लिया है। 


पश्चतन्त्र में प्रत्तीन शुरुओं को प्रणाम करते हुए सब से पूर्ण मु, उस' 
के बाद बृहस्पति और शुक्र, फिर पराशर और व्यास[का नाम लिया गया 
है। * कौदल्य अथशाप्न में भी जगह जगह “दइृत्यौशमस:” छिख कर: आच्यये 
शुक्र के सम्प्रदाय की प्रामराणिकता खीकार की गई है । 


४ छि में ूु 
काल पणय+-- ब्राचीनः संस्क्तसाहित्य में औशनस" दरडनीति 
बहुत उत्कृष्ट औरएंप्रामाणिकं: मानी गई है परन्तु चत्तमान समय में शुक्र नीति- 
सार नाम से उपलब्ध [होने वाले: अन्थ का कार निर्णय करन बहुत: कठिन 


4. शुक्रों मघाभवः क्ाव्यः उशना भागंवः कविः ॥ 
सौदासाचिः देत्य गुरु। घि७ण्णय; १ फ 
( अ्नेका्थ रत्नमाला अआ० २। ३३ । ३४: ) 
२. मनवे वाचस्पतयें शुक्राय पराशराय सझुलाय। 
चाएक्याय च विदुषे नमोस्तु नय शाखकतू म्यः ॥ 
( पश्चुतन्न कथामुख ) 


तृतीय भाग | - (११४) 


है। इस समय शुक्रनीति सार के सिन्न २ संस्करणों में जो थोडा बहल 
भेद पाया जाता है उस को देख कर उसे शुक्र ढारा निमित अ्न्थ सानना 
कठिन ही' जाता है। यह साना ज्ञा सकता है कि सम्भवतः आचार शक्र के 
विस्तृत अन्ध को इस्र नाम से सार रूप मैं संक्षिप्त कर दिया गया हो। 


महाभारत शान्ति पव में सम्पूर्ण दुए्डनीतियों का उद्धव इस प्रकार 
माना गया हे-- 
ह “दैत्यों से पराजित होऋर खब देवता मिल कर ब्रह्मा के पास गए 
ओर उनको अपना कष्ट खुनाया । इस पर देवताओं को आश्वासन देकर 
उन्हें निपुण बनाने के लिए रूचयं ब्रह्मा मे घमं, अर्थ और काम का प्रतिपादक 
एक शास्त्र सुनाया । अन्त में नह्रह्मा ने कहा कि सब छोकों के उ्पकार के 
लिये ओऔहर त्रियरों में थर्म, अथ शोर काम की स्थापना के लिये मैंने 
छुम्हें यह शास्त्र खुनाया है | यह दरड के सहित खंखार की रक्षा में समर्थ 
हो कर निग्नरद ( दरड ) और अनुम्रह ( कृपा ) करता हुवा संसार में व्याप्त 
'शहेगा। यह शाझत्र नियम बनाने और दर्ड विधान का निर्देश करता है इस 
लिये इसे दरडनीति शारूत्र कहा जायग्रा ) यह पांड्शुरय रूप ( सन्धि, 
बिन्रह, यान, आखन, संश्रय ओर द्ेधी भाव ) से महात्मा छोगों में भी रहेगा; 
इस में घमम, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का वर्णव किया गया है | इसी 
नीति को सब से पूच शंकर ने अऋद्ण किया। शंकर के बहुरूप, त्रिशालाक्ष, 
शिव, स्थाणु, उमापति' आदे नाप्त प्रसिद्ध हुए। 


इस के चाद शिव ने देखा कि यह अन्‍न्थ तो इतना बड़ा है 
कि इसे पढ़ते २ मनुष्य की सम्पूर्ण आयु ही व्यतीत ही जायगी, इस लिये 
संक्षेप कर के उसने १ छाख की जगंह १० हजार अध्याय कर दिये। इस 
संक्षेप को चिशालाक्षकृत दण्डनीति शास्त्र समझना चाहिये | इन्द्र ने इस 
बी और अधिक संक्षिप्त करके ५ हजार अध्यायों का कर दिया । इस सार 
का नाम बाहुद्रडक ( या वाहु दन्‍तक ) दुएड नीति शासत्र भसिद्ध हुवा। इस के 
चाद बृहरूपति ने वाहसुपत्य दसडनीति शास्त्र नाम से इसे और अधिक सं क्षिद्ठ 
कर के ३ हज़ार अध्यायों का कर दिया। अन्त में आचाय॑ शुक्र ने इसी दरड- 
नोति को और अधिक संक्षिप्त करके १ हज़ार अध्यायों का कर दिया।इस 
प्रकार यद्द शुकंनीति दएड शास्त्र संक्षिप्त हो कर इस रूप में पहुंचा है ।» * 





१. तानुवाच सुराज् सर्वात्त स्वग्॑म्रृभंगवाँस्ततः | 
ओपोपहं चिन्तबिण्यामि येत बोभी। सुरफ्भा। ॥ २८ ॥ 
ततोः छयाय शर्त चक्रें सह्ताणां स्ववुद्िजस । 


( ११६) ह मारतवर्षे का इतिहास | 


इस प्राचीन प्रवाद के आधार:पर हम कह सकते. हैं .कि यह केघल ए. 
अध्यायों घाला शुक्रनीति सार :डस-१ सहसरल अध्यायों वाली शक्रनीतिं का 
अत्यन्त संक्षिप्त सार मात्र है । यह सार महाभारत की बाद ही क्थाया गया।, 
महाशय गरुताब औपर्ं पी. एच, डी. ने. अपनी एस्तक 'प्राचौस भारत के 


शख्र, जैन्‍न्यसंगठन और राज नीतिक सिद्धान्त! ( थाएफुणा8,. शैफाओऋए 
09हुथंड्बांणा बाते ?गरीपदों धैबफयंगाड 0 07००१ [0१ ) में लिंखां है-- 

“शक्र नीति के दखरे स्छोक में ही लिखा हैं. कि ब्रह्मा कानींतिशास्त्र 
सो, सी ज्छोकों वाले एक लाख अध्यायों का था। _ जिस प्रकाश मानव धम- 
शास्र भी अब उतना बड़ा उपलब्ध नहों होता जितना कि चह प्राचीन काल 


यत्र घमस्तमैवार्थ: कामश्चेंवामि वर्णित; ॥ ७७ ४. 
शतत्कृवा शुभंशादत्र ततशस भगवात्र प्रभुः । 
देवानलुषधाच संहुष्ः सर्वाशर शुक्र घुरोगमाणु ॥ ७८॥ 
उपकाराय लोकस्य त्रिवर्गस्थापनाय च ।. 

नवनीत॑ सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाषित्ा॥ ८ ॥ 
दण्डेन सदहिता होपा लोक रच्ाण कारिका ४8 
निग्रहानुग्रहएता लोकाननुचरिष्यति ॥ ८० ॥. 

दण्ड्वेन नोयते चेदं दए्ड' मयति था पुनः । ॥ 
दण्डमीतिरिति ख्यातः लींज्लोकानतिवर्तते ॥ ८१॥ 
घाड्गुए्यरसरंषा स्थास्यत्यग्रे महात्मसु ! 

घर्माथ काम मोज्ञाश्च मकणाह्यत्रशब्दिताः ॥ ८२॥ 
ततस्ता भगषाश्नीति प्घ जग्राद्द शंकरः | 

बहुरूपी विशालाक। शिव/ स्थाशुरुमापतिः ॥ ८३॥ 
प्रजानामायुषी हासख विज्ञाय भगवाण शिव+। 
सजिक्षेप ततन शास्त्र” महात्र' ब्रह्म॒णाकृलम्‌ ॥ ८९ ॥ 
पेशालाच्मिति प्रोक्तः तदिन्द्र। प्रत्यपद्यत । 
दशाध्याय सहस्लाणि सुब्रह्मण्यी महाठपा। ९०॥ 
भगवानपि .तत्‌ शा्र' देवात्माप्य महेश्वरात्‌ । 
प्रजानां हितमन्धिज्छश संचित्तेप पुरन्दर/ः !॥९१॥ 
सहस्र; पश्चमिस्तापि यदुक्त॑ वाहुदन्‍तकम । 
अध्यायानां सहस्तस्त त्रिभिरेव बृहस्पतिः । 
संचित्नेपेश्वरों बुद्ुथा बाहसस्‍्पत्यं यदुच्यति ॥ ए२॥ 
अध्यायानां सहेलेण काव्य संक्तेपमन्नवीत्‌ । 
तच्छाखममितप्रनज्ञो योगाचायों महायशा। ॥ ८३ ॥ 


एबं लोकानुरोधेन शाखमेतल महपिभि! 
संज्षिप्तमायुंविज्ञाय मर्त्यानां ह्रासमेंच च ॥ ९४ ॥ (महाभारत शान्लि० ध्य० ४८ ) 


९. शतझ्लोक झोकमिद नीतिशास्मघोक्तवाल्‌ ॥ २॥ ( शुक्र0 आऋ0 ३ ) 





तृतीय माग। ( ११७ ) 


में था, -उस्ती भ्रक्रार महाभारत के केखानुसार शुक्रनीति भी आज़ प्राचीन 
विस्तृत रूप में प्राप्त नहीं होती। शुक्रनीतिसार के चतुर्थ अध्याय में लिखा 
है कि इस में कुछ मिलता कर २२०० ज्छोक् हैं ।'यद्यपि प्राचीन लिखित पुस्तकों 
की पद्य संख्याओं में कुछ कुछ भेद है तथापि एक शुक्रनीतिसार ऐसा भी 
उपलब्ध होता है जिस में ठीक २२०० स्छोक ही हैं । परन्तु अन्य हरुतलिखिद् 
पुस्तकें इस में सन्देह डाल देती हैं ।* 

शान्ति प्॑, राजधर्म प्रश्ररण के ५८ वें अध्याय में शुक्र को शाल्त्रकार 
माना गया है। * इसी प्रकार कामन्दकीयादि में भी उसे शारूत्रकार रूवीकार 
किया गया है | महाभारत में भी इस के उदाहरण मिलते हैं | इसी आधार कुछ 
लोगों का कहना है कि यह अन्थ, महाभारत से पूर्ध बना । परन्तु इस के 
विरुद्ध भी युक्तियां प्राप्त होती हैं । 

महाभारत, कामन्दक, हरिवंश, पश्चतन्त्रादि में वास्तविक शुक्रनीति 
के उदाहरण भी पाये जाते हैं उच्च में से कुछ यहां दिये जाते हैं-- 

“न विश्वसेद्विश्वस्तरे चिश्वस्तेषपि न विश्वलेत” इत्यादि नीतिवाबप 
शक्रनीति, कामन्दक, हरिवंश ओर पश्चतन्त्र में समान रुप से पाये जाते 
है, कुछ पद्चों में थोड़ा बहुत पाठ भेत्र अवश्य है। 


पश्चतन्न्न में “ज्ञाग्नि शेष॑ शत्र शोपम” पद्यों की श॒क्र के नाम से उद्धत 
किया गया है, यह पच्च॑ शक्कनीति में भी उपलब्ध होता है। 


कामन्द्क नीतिशारर तथा कोटिल्य अथशार्त्र में उशना के नाम पर २० 
अमात्य रखने का उद्धरण दिया हे। यह भी शक्रनीति में प्राप्त होतां है । 

इस प्रक्रार इन अन्थों में शुक्रनीति के अन्य भी बहुत से उदारण मिलते 
हैं अतः हम कह लकते हें कि शुक्रनीति का प्रादुमाव इस सब ध्रन्थों से पूथ 
हो छुका था। परन्तु षाठसेद अवश्य प्राप्त होते हैं इस का कारण यही 
प्रतीत द्वीता है कि उन दिनों स्म्तिश्रन्थों के शब्दानुक्रम को इतनी सुख्यता 
दी नहों जातो थी जितनी कि स्म्तुतिखिद्धान्तों को | इसी से किसी स्छुतिकार 





१. मन्वाद्यरादुतोयोथः तदर्थों भागवेण वे। 
द्वार्विशति शर्त झोका नीतिसारे प्रकीतिताः ॥ २४६ ॥ 
( शुक्र० आ0 ४) 
२. वर्तमान शुक्र नीति के कलकत्ता में जीवानन्द के प्रवन्ध से छपे संस्करण में 
२५६८५ पद्म है । श 
३. वशालाक्षश्च भगवान्‌ काव्यश्चेव_महातपा 5 
सहस्वाज्ञो महेन्द्रथ्॒ तथा प्राचेतसों मलुः॥ २॥ 
( महा0 शाल्ति० श्र० ४८ ) 


(११८). मारतबर्ष का इतिहास । 


की ; सिद्धान्त को अपने शब्दों में ही व्यक्त कर के नवीन रुछुतिकार सन्तुश् हो 
जाते थे। ु 

अब प्रश्न यह है कि शुक्रनीति इस प्रकार संक्षिप्त कब हुई । हमारो 
सम्मति में इस का एक मात्र यहीं उत्तर है कि वर्तमान शुक्रनीतिसार झुक 


का बनाया छुवा ही नहीं है, प्रत्युत महासारत' काल के बाद किसी अत्य 
ने आचार्य शुक्र के सिद्धात्तों को छेकर इस अन्थ की रचना की है | इस का 


ब से प्रवक्त प्रमाण यही है कि इस सार, में कृष्ण और खुभद्रा तथा 
दुर्योश्नन और जन्‍्मेजय के द्वष्टान्च दिए गए हैं । इस से हम इस का काल 
कामन्दक, कौटिल्य आदि सीतिग्रक्थों की रचना से पूर्व, अर्थात्‌ बौद्ध काल 
से पू्यव, निध्नोरित कर सकते हैं। 

सहायारत शाज घर्मानुशालान में उशना की निसनलिखित डक्तिका 
उदलेख किया गया है--- 

“थर्म की अपेक्षा करके राजा अपने धर्माचुसार शख्त्र उठा कर धात 
करने के लिये आते हुए चेदान्त पाश्गत ब्राह्मण को भी दरड दे । जो _ 
न होते हुए धर्म की रक्षा करता है, चहदी शर्म को पहिचानता है; इस से 
राजा कभी अधर्म तकरे बपोंकि मन्यु पर मन्यु विजय पता हे |! * 

शुक्रदीति में यही बात इस प्रकार कही हे--“शखस्त्र उठा कर आते हुए 
आततायी ब्राह्मण (भ्रूण ) को भी सार कर मनुष्य श्रुणहा नहीं होता अपितु 
यदि वह उसे न मारे तभी श्रूणद्ा होता है ।” * 





१. शमकृष्णेन्द्रादि देवे! कूठमेवादूत॑ पुरा । 

कूटेन निहतो बालियवनों नाम्॒चिष्तथा ॥ ६६० ॥ 

न कूठनीतिरभवच्छी कृष्ण सदूशों हृप । 

अजंन प्रापितास्वस्थ मुभद्रा भगिनी छलात ॥ ५४ ।। न्‍ 5 

( शुक्र० आ० ५) 

दण्डको जफत्ति! कामातु क्रोधाउच जनमेजयः ॥ १४४ 0 

नहा दुर्योधनाग्रास्तु हपाः शुरबलाधिका। ॥ ९९ ॥ 
२ उद्यम्य शस्त्र मायान्तमपि बेद पारगम । 

निगृहीयात्‌ स्वधर्मण घमापेंच्षी नराधिपः॥ २ ॥ 

विनश्यमाणं धमं हि यो न रक्षेतर स्वघर्मवितु । 

न तेन धर्म हासस्पात्‌ मन्युस्तंमन्‍्यु मृच्छति ॥ ३० ॥ 

| ( महा0 शान्त्ति० ब्र० ३० ) 

३. उद्यम्य शख्रमायान्त भ्रणमण्धाततपिनम | ह 


निहत्य भ्रृूणषह्ानस्थात्‌ अहत्था भ्रद्हाभघेतु ॥ ३४६ ॥ 
( श॒क्र 9० आ० ४ ) 


तृतीय भाग | ( ११४६ ) 


शुक्रवीति में ब्राह्मण के लिये श्रणः शब्द आया है; इसी के स्थान पर इस 
की व्याख्या करके महाभारत में 'चेदान्त पार ब्राह्मण” शव्द रक्खा गया हैं। 
यह महाभारत में शुक्र से ही उद्घूत किया प्रतीत होता है| 
शान्तियव के ७७ वें अध्याय में उशवा की एक और उक्ति का उल्लेख 
हे--'भूमि शत्रु से युद्ध न करने चालछे राजा तथा ब्राह्मण को और सिक्षा न देने 
 बाले व्यक्ति को उसी प्रकार अस लेती है जिस प्रकार कि सांप बिल में 
रहने वाले जीवों की निगल जाता है |? ? 
शुक्रनीति में यही स्छोक इस से कुछ भिन्न रूप से पाया जाता है। * 
इन सत्र प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि शुक्रनीति सार का निर्माण 
कार महाभारत के पश्चात्‌ और वौद्ध काल से पूच है ।. 





4. द्वाविमी ग्रपते भ्ूमिः सर्पोविलशयानिव । 
राजानज्ुवियोद्दारं ब्राह्मणज्ल। प्रवातिनम्‌ ॥३॥ 
( महा० शालन्ति० ग्र० ५७ ) 
२. राजानं चावियोहारं वब्राह्मण्युपि प्रवाधित्तम्त । 
भूमिरेतों मिगेशलि सर्पोंविशशयानिश्र ॥ ३३ ॥ 
( शुक्र० आर० ४ ४ ) 





छितोय अध्याय 
>जेल्38 9९4 
मोगोलिक अवस्था 





शुक्रनीति कोई!काव्य, इतिहास, पुराण या अलंकार ग्रन्थ नहों । उस के 
द्वारा किसी वंश का चरित्र, किसी जाति का इतिहास, मनोरखऊऊ 
' ऐतिहासिक गाथाए' अथवा अत्युक्ति पूर्ण मानव चरित्रों का चणन 
नहीं जाना जा सकता । वह शुद्ध रूप से एक नीति शास्त्र है! जिस में दण्ड-' 
नीति तथा राज धर्म के सम्बन्ध में आदर्श विचार अगदफक्रिए गए हैं। 
इस नीति शास्त्र में उदांहरणों .के रूप,में जो कुछ कहा गया है उस में ज़रा 
भी अत्युक्ति 'नहीं है | यह ग्रन्थ पद्यों में इस लिये है कि उस खमय पद्यरूप 
में ही अ्रन्थ लिखने की प्रथा थी। शुक्रवीति में ध्भूगर्भ विद्या, खनिज विद्या, 
भ्रूगोल और भौतिक विज्ञान आदि विषयों के वर्णन के लिये बहुत कम स्थान 
है, तथापि उस भें उद्दहरण के रूप से जहां कहीं किसी देश च जाति की प्रथांओों 
और व्यवहारों का निर्देश किया है,उस के आधार पर तत्कालीन भौगो लिक स्थिति 
और जातियों के सम्बन्ध में यत्किश्वित्‌ क्लान प्राप्त किया जा सकता है। 


दि्ग्विभाग-- शुक्रनीति_ में राजधानी का ख्ान चुनते हुए दिशाओं 
की ओर चिशेष ध्यान देने के लिये कहा गया है | राज महरू के भवनों का 
क्रम दिशाओं के अज्ुसार ही होना चाहिये | पूव की ओर राजा के वस्तों की 
घुलाई और सफाई क्रे छिग्रे स्कान होने चाहिये, उत्तर की ओर राजा का 
अद्भधताल्य हों, इत्यादि । इस व्ग्ज्ञान के आधार पर ही तत्कालीन वास्तुधिदया 
( भचन निर्माण विद्या ) आश्रित श्री । 


प्रान्‍्त वज्ञाग -- दिशाओं के आधोर पर ही सारत उस समय 
पांच सागों -में विसक्त था-- पू्च देश, दक्षिण देश, पश्चिम देश, उत्तर देश 
और मध्य देश । शुक्रनीति में इन खब विभागों की भिन्न २ प्रथाओं का 
चर्शान कई स्थानों पर आता है। 


“पश्चिमोत्तर देश के निवासत्री वेद से भिन्न किसी और ग्रन्थ को प्रामाणिक 
मानते हैं |» * 








५. शुक्र ० आअ० 4।२९४ झोक से राजधानी निर्माण प्रकरण । 
२. ससंकर चतुर्व॑र्णा शकत्रेकन्न याधना;। 

वेदभिन्न प्रमाणास्ते प्रत्यगुत्तर वाखिनं। ॥ ३४ ॥ 

| ( शुक्र आ0 ४. ॥ए ) 


तृतीय भाग [ ( १४१ ) 


“दक्षिण देश के ब्राह्मण अपनी मसेर्री बहिन से विंचाह कर लेना बुरा नहीं 
समभते। मध्यदेश फे शिहपी ओर बढ़ई गो का सांस सी खाते हैं।?* 

“उत्तर देश में स्त्रियं भी शराव पीती हैं.। रज्स्व॒ला होने पर भी उन्हें 
छूुया जा सकता हे] * 

इन उपयुक्त प्रथाओं के आधार पर हम इन विभागों क्षी सिति बहुत 
खुगमता से जान सकते हैं। आज तक भी महाराष्ट्र और मद्रास में ब्राह्मणों 
में मामे की कन्या से विवाह करना बुरा नहों समभा ज्ञाता । इस लिये 
आज कल का दक्षिणी भारत ही शुक्र का दक्षिण देश हैं | खुप्रसिद्ध चीनी 
यात्री छ्यनस्थांगः ने भी भारत के पांच विभागों. का वर्णन किया है | सम्भवतः 
ये पांचों विभाग भी वही शुक्र के पांच देश ही हैं । यह सान कर घतमान 
पञ्ञाव और अफगानिस्तान उस. समय का उत्तर देश, आसयम- बंगाल पू्व 
देश, सिनन्‍्च्र गुजरात पश्चिम देश, मह्याराप्र ओर मद्रास. दक्षिण देश और 
युक्त प्रान्तः मध्यदेश समझना चाहिये.। 

छाट प्रान्त---च्वीनी यात्रियों के कथनानुसार तथा अन्य प्रप्ताणों: 
के आधार पर सखिद्ध होता है कि आचाय शुक्र पूष देश-विहार में उत्पन्न हुए. 
थे। परन्तु उनके विचार तथा उन का व्यक्तित्व केचर अपने प्रान्च. तक हीः 
स्थीमित नहीं. था। उन्होंने अपने. विचार सम्पूर्ण भारत की प्रथाओं तथा: 
अवस्थाओं को द्वष्टि में रख कर विकसित किये हैं। उन्हों. ने राज्य के लेखकों: 
की योग्यता के सम्बन्ध में: छिखते हुए कहा है कि वे खब प्रान्तों. तथा उन 
की भाषाओं का भर्ती भांति ज्ञान रखते हों। इसी प्रकार प्रचलित तुलाओं 
के सम्बन्ध में कहा गया है कि प्रत्येक. परान्त के वाट भिन्न २ हें।* 
विदेश. यात्रा तथा प्रवास के सम्बन्ध में भी कई बातें: शुक्रनीति में कही गई हैं | 

लका-- शुक्रमीति में छंका दीप का भो वर्णन है-“लंका के निवासी 





१. उद्द्यते दाक्षिणात्यैर्मातुलस्थ सुता द्विजेः। 

मध्यदेशं, कमंक्राएा) शिस्पिनश् गधाशिन:॥ पं ॥ 

( जुक्र ० ध्ा० ४ ६) 

२. मत्स्पादाध नएः सर्वे ठय्भिचार रता; स्ियः । 

उत्तरे मद्यपा नाय्यः स्पृश्या नुणां रजस्वत्ञा; ॥ ४० ॥। ( शुक्र० प्र० ४. 8. ) 
३- गणना कुशलों यम्लु देशभागा प्रभेदतित्‌ । 

ग्रमन्दिग्धमगूढ़ा्थ विलिखेत स च- लेखकः ॥ १७ ॥ ( शुक्र ० ऋ० २)- 
४. ततप्नाष्टाढ़कः प्रोक्तो द्यमंणस्ते तु विशतिः । 


खात्कि स्थाद्विवयने तद॒देशे प्रमाण कप्त ॥ ३८६: ॥ 
( शुक्र/ झर0 २ 53.) 


(१२२ )' भारतवर्ष का इतिहास | 


नकली मोती बनाने में बहुत बहुत निपुण हैं, इस लिये मोती खरींदेते हुए 
उन की पहिचान भल्ती प्रकार कर लेनी चाहिये” ' 

गरडक-- “गरण्डक देश के निकट हीरे और मोती बहुत अच्छे निकलते 
है? * यह प्रान्‍्त सस्मवतः गएडक नदी के तट पर स्थित महात्मा बुद्ध का 
निर्वाण स्थान कुशो नगर का प्रान्त है। 

खश:-- “खश प्रान्त के चासी अपने भाई की झत्यु हो जाने पर उस ' 
की खतरों से खयं विधह कर लेते हैं। उन में यह प्राचीन प्रथा है इस लिये 
इस बात को पाप नहीं समभ्ता जाता ॥? * 

राजतराज्लिणी के अनुसार खश ज्ञाति फे झोग कांश्मीर के दक्षिण 
पश्चिम भाग में बसे हुए थे । ' ह 

पर्वेत-- शुक्रनोति में हाथी की उपमा पर्वत आदि से कई रूथानों पर 
दी है। परव॑तों की डपयोगिता शुक्र ने इन साहित्यिक .उपमाओं के लियेही 
सीमित नहीं रक्‍्खी है अपितु इन की प्राकृतिक स्थिति का छाभ उठाने के ' 
लिये शुक्र ने लिखा है कि राजधानी पद॑तों से बहुत दूर वहीं बंचानी चाहिये। . 
“अगर राजधानी के निकट ही कोई पहाड़ी न हो तो उस के.चारों ओर मज़दूंत .. 
दीवार बनानी चाहिये |” ु 

इसी प्रकार राष्ट्र की रक्षा के लिये गिरि दुग बनांनें का भी विधान है। 
ये दुग बहुत ऊंचाई पर होते हुए भी ऐसे स्थान पंर होने चाहिये जहां 
पानी प्रभूत मात्रा में प्राप्त हों सके | ये गिरि ढुगं रक्षा के लिये सर्वोत्तम 





१. तदेव हि भवेतु वेध्यमबेध्यानीतराणि च । 
कुवन्ति कृत्रिम तट्ठत्‌ लिहलद्वीप वाधिनः। ॥ ्श॥ा 
( शुक्र ० आअ0 ४ ) 
२. रलजे गण्डको द्वते मान दोषो न सवंधा । 
पाषाण धातु _ जायांतु मान दोषानु विचिन्तयेत्‌ ॥ १५४३ । हे 
( श॒क्र० आ0' ४.३० ) : 
३- खश जाता प्रगृह्यन्ति भ्रावृभायामभतृकास । 
ग्रनेन. कमणा नेते प्रायश्चितदमाहेंणा; ॥ ५१. ॥ 
( शुक्र0 आ0 ४४ ) 
४. आसिन्धु नौगमाकूले नातिदृर मही धरे | ५ 4 8 का कह हट अल 
सुरम्य सम भ्रृदेशे राजधानीं प्रकल्ययेत्‌ ॥ २१४ ॥ ह ह 
ह बे ( शुक्र० आ० ९ ) 
५. स्वदह्दीन प्रतिप्राकारो: ह्यतमीप महीघरः 
परिखा च तत कायो खातात्‌ ट्विगुण विस्तरः । 


तीय भाग | > ( १२३ ) 


होते हैं। दुगों में केवल खाई. से घिरे हुवे ढुर्ग सब से निकूए दर्ज केः 
और यह गिरि दढुग॑ सर्वोत्तम होते हैं [० अं 

नदियां-- नदियों के सस्यन्ध में आचार्य शुक्र ने बहुत सी शिक्षाएं 
दी हैं-“मजुष्य तैर कर नदी को पारन करे अपितु नोका द्वारा ही उसे पार 
करे ।? * नदियों पर पुल बनाने चाहिये जिस से दोनों और की सड़कों 
का पररुपर सम्बन्ध हो सके ४ ** 

- नदियों का चास्तविक्र उपयोग उन के द्वारा कृपि की सिंचाई करना हो 
बताया गया है “भूमि की सिंचाई कप, तालाव और नदी इन तीनों में से 
किस से होती है यह ध्यान में रख कर ही राजा उन पर कर नियुक्त करे |?” है 

“कृषि सब से उत्तम काय है | और क्पि की माता नवियां हैं ।०४४ 
इन उद्दाहरणों से प्रतीत होता है कि उस समय नदियों द्वारा यथेष्ठ छाभ 
उठाया जाता था | 


सछुद्र--- शुक्र द्वारा वर्णित भारत' की सीमा आसमुद्र विस्तृत है अतः 
शुक्र को समुद्रों के सम्बन्ध में भी पर्याप्त ज्ञान थां | शुक्र नीति में .ज्वार- 
भाटे की ओर भी संक्रेत हें- ; | 
“वे राज़ा जो देश को सम्पन्न बनाते हैं, लोगों को इस प्रकार प्रिय 


8 


होते है जिस प्रकार कि चांद समुद्र को प्रिय प्रतीत होता है ।” इसी 


१. जल दुग॑ स्मृर्त तज्जैरासमन्ताम्महाजलस । 
सुवारि पृष्टोद्व चरं॑ विविक्ते गिरि दु्गमम्‌ ॥ ४ ॥ 
परिखादैरिणं श्रेष्ठ पारिचं तु ततो वनन्‌ । 
ततो धन्य जल॑ तस्मान्निरिदुग ततः स्मृतम्‌ ॥ ६ 0 
। ु  ( शुक्र० आ० ४ ४) 
२० नदीं तरेश्न वाहुभ्यां'' ॥ २४ ॥ ( शुक्र० आ० ३) 
३. नदीनां सेतवः काया विविधा सुमनोहराः । 
..._ नौंकादि जज यानानि शरणानि नदीशु च ॥ ६१ ॥ 
( शुक्र० आ० ४ ) 
8. तड़ाग वापिका कूप मातृकाद्व व मातृकात्‌ । 
देशाद्नदीमातृकातु तु राक्ञानुक्रमतम सदा ॥ ११५ ॥ 
है ( शुक्र0 ग्रा० ४ ) 


५. कृषपिस्तु चोत्तमा वृत्तियाँ सारिन्मादूका मता ॥ २७४ ॥ ( शुक्र० ग्र० ३) 


प्ज्न्ने 
६. राजास्य जगतो हेतुवृ हुये वृद्ठ[भिसम्मतः । 
नयनानन्द जनकः शशाह्ल इव तोयघे; ॥ ६४.॥। 
( शुक्र ० आ० १ ) 


( १२४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


तरह उपमा के रूप में सामुद्विक. अहाजों काःभी जिकर हैं। 

इतना ही नहीं उस समय समुद्र पार के देशों. को. विजय करने कीं 
कल्पना भी थी। शक्रनीति के प्रथम अध्याय में साए्डलिक आदि शासकों की 
परिभाषा सब समुद्रों तथा. सातों महाद्वीपों का अधिपति को है । । 

नक्ञतत--- नक्षत्र दो प्रकार के हैं, स्थिर और गति शोलछ | * इनका ज्ञान 
ज्योतिष विद्या! से ही सकता है। गरमी सरदी आदि ऋतु भेद तथा काछ 
की रचना ग्रह और नक्षत्रों की गति से ही होती हैं। नक्षत्र और अ्रहों कीः 
गति तथा उदय अस्तादि. का कारू धड़ी) और पल गिन कर जिस विद्या 


से जाना जाता है वह ज्योतिष विद्या है ।* 
१, यदि न स्थान्नरपति* सम्यड़ नेता ततः प्रजा: । 
प्रकर्णयारा जलधों: विप्लचेतेह नौरिव ॥:६५ ॥ 
( शुक्र० आ० १ ) 
२- जंगम स्थावराणाझ्ुः होश! स्वत्तपस्ता भवेत्‌ । 
( शुक्र १। ४३. ) 
३. वृष्टि शीतोष्ण नत्तल्न गतिरूप स्वभावत्ः ॥ 
इहानिष्टाघिक न्‍्यूनाचारें: कालस्तु मिद्यते ॥. २१।॥। | 
( शुक्र 0 आ0 १ ) 
8. नक्षत्र ग्रह गनें: क,लो येन विधीयते। हर ) 
संदहितामिश्च होरामिः गणितैज्योंतिषं हि तत्‌।॥ ४५॥ 
( शुभ० ञअ0 ४) 


अप 


लतीय अध्याय 
"28 ३ब26+- 
शासन व्यवस्था (के ) 
+>>३स्कक छह करता 


राजा, ओर शासन प्रवन्ध 


बनी अीजत७-न>-+ न ली लत 


शुक्रनीति एक्क नीति अ्न्थ है जिस में कि आचाय शुक्र के राजनीतिक 
ओर समाज सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा आदशों का चर्णन है | इस के द्वारा हम 
तत्कलीन राजाओं का इतिहास नहों जान सकते; तथापि इस से इतना 
अवश्य ज्ञात हो सकता है क्रि उस समय समाज में राजा की स्थिति क्या थी, 
शासन प्रवन्ध किस प्रकार का था, कौनसी शासन व्यवस्था आदर्श समझी 
जाती थी। शुक्रनीति को पढ़ने से प्रदीत होता है कि तत्कालीन राज्य व्य- 
चस्था पर्याप्त उन्नत थी, प्रज्ञा का शासन में पर्याप्त दाथ था। उस 
समय एक प्रकार से भारत में 'मुकुट-घारी प्रज्ञातन्त्र शासन! ( (70ए7९वे 
॥९]पोओं० ) थी । 


राजा की स्थिति-- आचार्य शुक्र के अन्लसार राजा के पद पर विद्य- 
मान व्यक्ति की व्यक्ति रूप से कुछ भो विशेषता नहीं है । राज्ञा सार्वजनिक 
हित का उत्तरदायी प्रतिनिधि होता है. इस कारण इस महान पद के प्रति 
आचार्य शुक्र ने चिशेष सम्मान और विनय के भाव प्रगट किये हैं । परन्तु 
यह राजा सद्देव प्रज्ञा का आज्ञाकारी सेवक ही होना चाहिये-- - 

“ ईंबर ने राज़ा को प्रजा के नीकर रूप से पेदा किया है | इस सेवा 
के बदले प्रज्ञा राजा को वेतन रूप में अपनी आय का कुछ भाग ( कर ) देती 
है अतः राजा को सदेच प्रज्ञा का पालन ही करना चाहिये |” * 

व्यक्ति रूप से राजा की कुछ भी महत्ता नहों है । इस घात का निद्शन 
आचाय॑ शुक्रने बहुत कठोर शब्दों में किया है, उन्हों ने व्यक्ति रूप से राजा फी 
डउपसा कुत्ते तक,से दें डाली हे। 

“अगर एक कुत्ते को सजा कर बढ़िया रथ पर बैठा दिया जाय तो 





१, स्वभाग भृत्या दासस्‍्यत्वे प्रजानामु हप कृत: । 
4] र 
बरह्मणा स्वामिरुपल्तु पाणनाथ हि सबंदा॥ १८८॥। 
( शुक्र० श्र०0९ ) 


( १२६) भारतवर्ष का इतिहास । 


क्या घह राजा के समान शानदार प्रतीत नहीं होता ? इसी से तो कतंव्य पालन 
न करने चाले राजा की उपमा कवि छोग कुत्ते से ही देते हैं। * 
राजा की यह स्थिति भान कर आचार्य शुक्र उसे सदेव प्रज्ञा की 
सम्मति का सन्‍मान करने तथा उच्त पर चलने का निर्देश करते हैं-- “राजा 
अपने उस कार्यकर्ता को पदच्युत कर:दे जिस के विरुद्ध १०० नागरिक नालिश 
करते हो ।2 
“राजा को सदेव अयने मन्त्रियों, राज सभा के सदस्यों तथा संहका- 
रियों की सलाह लेकर ही राज्य काय करनो चाहिये, स्वयं अपनी सम्मति 
के अनुसार कोई काय नहीं करना चाहिये। जो राजा केवल अपनी इच्छा 
के अनुसार ही राज्य का कार्य करता है, उस से प्रज्ञा असन्तुष्ट हो जञाती है 
ओर सदैत्र उसे राज्यच्युत होने का भय बना रहता है ।”* 


इस प्रक्नार आचाय शुक्र के अनुसार राजा एक प्रकार से केवल मात्र 
अंपनी प्रज्ञा का आज्ञा पाक भ्ृत्य ही है। शक्तनीति के प्रारम्भ में ही राज 
में इश्वए तथा देवताओं का अंश रूप्रीकार किया गया है। परन्तु यह देवीय 
महत्ता राज्ञा व्यक्ति की नहों हे उस के महान कार्य तथा उच्च पद की है । 


आदशे राजा-- आचांय शुक्र के अनुसार राज्ञा को स्थिति 
शासन विभाग के प्रश्नान ( 775९८०४४९ ॥०4 ) की है अतः उस की इस महान 
उत्त रदायिता को दृवष्टि में रत कर आछाये शुक्र ने उस के खदाचारी 
होने पर बहुत बल दिया है। राजा को सदेव सावधान हो कर 
इन्द्रिय दमन हारा रहना चाहिये | उसे कभी अपनी इच्छाओं का दास नहीं 
बसना चाहिये । जो व्यक्ति अपने मन का ही दमन नहीं कर सकता घहद सागर 


१. राजयानारूढ़ितः कि राजा श्वान समोषपि च | . 

शुना समो न॒र्कि राजा कविभिभाव्यतेज्ञु प्ता ॥ ३७१ ॥. 

( गुक्र० आ०९ ) 

२. प्रजा शर्तेन संद्विष्ट संत्यजेद्थिकारिणम । 

आमात्यमपि संबोक्ष सकृदन्‍्याय गामिनस्‌ ॥ ३७६ ॥४ 

| ( शुक्र० श्रछ्यायं ९ ) 
३. सम्प्राधिकारि प्रकृति सभासत्सुमले स्थितः। 

सर्वेदास्थास्नू पः प्राज्ञः स्थवमते न कदाचन ॥ | ॥॥ 

प्रभु स्वातन्त्यमापन्नों छानथायेव कल्पते । 

मिन्न राष्ट्री भवेत सद्योभिन्न प्रकृतिरेव च॥ ४ ४ 

न ( शुक्र० आ0० २) 


. तृतीय भाग (१२७ ) 


॥4 ४ ८5 
पयनन्‍्त बिरुतृत भूमि का शासन किस प्रकार करेगा |०* 


राजा को अगर किन्ली इन्द्रिय का भी कोई व्यसन' रूग ज्ञाय तो उसे 
सदैव झुत्यु का भय बना रहता है अतः उसे निव्यंलनी होमा खाहिये।* 

इसी प्सड्भ में आचाय-शुक्रने इन्द्र, दए्डछ, नहुप, राचण आदि बहुत से 
राजाओं के रण दिये हैं। ये राजा व्यसनी थे और इसी कारण इन का 
नाश हो गया । 

इस प्रकार पूर्ण सदाचार तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए. राजा को प्रज्ञा 
का पालन करना चाहिये | प्रज्ञा को खुखी तथा रापघ्र को सम्दद्ध करना ही राजा 
का एक मात्र कतंव्य है। 

जो राज़ स्वयं अपने दुगण नहीं जानता चह रूचयं अपना नाश ही कर रहा 
होता हैं । अतः राजा की खदेव गुप्तचरों द्वारा यह माल्टम करने का यल्ल करना 
चाहिये कि प्रज्ञा उसकी समालोचना किस प्रद्ार करती है। जब कभी प्रज्ञा 
राज्ञा से ज़रा भी असच्तुए हो, उसे अपने श॒ुप्तचर्रों हारा प्रज्ञा के अपने प्रति 
असन्‍्तोष के कारण को जान लेना चाहिये | यही नहों, राजा के अपने कम चारी 
तथा अमात्य उस की किस प्रकार की आलोचना करते हैं, कौन उसे कितना 
चाहता है. ग्रह सब राज़ा को शुप्तचरों हारा जानना चाहिये। परन्तु अपनो 





१. विषयाधिष लोभेन मर: प्रेरयतोन्द्रियम । 
तन्निरुटुयात्‌ प्रथत्नेन जिते तस्मिन्त जितेन्द्रिय/ ॥ ९ए ॥ 
धकस्यैवं हि योशक्तों मनखः सह्निवहणे । 
महीं पघागरपवन्तां स कथ ह्यवलेप्यति [ १०० ॥ 
( शझुक्त० छ०9 १) 
च्ठ 
२. ए्कैकशो विनिध्नन्ति विषया विष संलज्तिभाः । 
कि पुन पञ्लु मिलताः न कर्थ नाशयन्ति हि॥ १०८॥ 
नट गायक गणिका मन्नपण्ढाल्प जातिघु । 
योतिसक्तो हुये निद्यः सहि शन्रुमुखे स्थितः ॥ १२८४ 
बुद्दिमन्तं सदाद्वेष्टि मोदते वज्ुकेः सह । 
ए, [न 
स्‍्वदुगुण नैव वेत्ति स्वात्म नाशाब सनप: ॥ परए॥  - 
( शुक्न० आ० १ ) 
* ५5 
३. घम पुत्र नशाद्यास्तुः झुद्यतेल विनाशिताः। 
सकापट्यं घनायाजं दूत भवति तद्ठिदाम ॥ १९० ॥! 
व्यायच्छन्त बहवः स्रीएु नाश गता थमी । 
हलद्र दष्डक सहुप रावणाद्याः सदा ह्यतः ॥ १९४ ॥। 
( शक्र० आ० १) 


( १श्८ भारतवर्ष का इतिहास | 


निन्‍्दू खुन कर राजा को छोगों पर नाराज़ नहीं होना चाहिये-अपने दोष हटाने 
का प्रयत्न करना चाहिये | अपनी प्रशंसा खुन कर उसे खुश नहीं होना चाहिये ५ 
इस प्रसड्ज मैं शुक्त ने राम का सीता को निर्वासित करने का दृष्टान्त भी द्या है। 


इस प्रकार आदर्श राजा का कतंव्य'है कि वह व्यवस्था पूर्वक अपने फो 
ईश्वर तथा दैवीय शक्तियों का प्रतिनिधि समझ कर-दृएडनीति के आधार पर 
शासन करे । 


युवशज की शिक्षा ओर एस्थाति--श्टरू मैं युबराज की विशेष 
ख्िति और 'भहत्ता है। वह भावी में राष्ट्र का शासक बनेगा, इस लिय्रे राजा 
को अपने जीवन काल में ही उसे राज्य के बहुत ही महत्त्व पूर्ण कामों में रंगाना 
चाहिये जिस से कि वह भाषी के लिये पूरी तरह तैयार हो सके 4.अपने -जीचन 
में ही राजा को अपने खुयोग्य ज्येष्ट पुत्र'कीं युवराज नियुक्त कर देना चाहिये। 
अपने पुत्र के अभाव में भाई के योग्य पुत्र को, उसके अभाव में क्विसी अन्य 
यीग्य लड़के को गोंद लेकर उसे युवराज, बना देना चाहिये। * 


बचपत से ही राजा को अपने पुत्रों के निरीक्षण तथा सुशिक्षा का'पूर्ण 

ब्रन्ध करना चाहिये. अन्यथा राजकुमार ही किसी से बहक्काये जाकर राज्य 
के लोभ में अपने पिता का घात कर सकते हैं | मनुष्य में महत्वाकांक्षा खाभा 
बिक है, इस के चशीभ्ूत होकर पुत्र.पिता क्वी भी हत्या कर बैठते हैं, भाई की 


१, चृपो यद्धा तदा लोकः क्षभ्यते भिद्यते यतः! 
गूढ़ाचारेः श्रावयित्वा स्ववृत्त दृषयन्ति वो ॥ १३१४ 
भ्ूषयन्ति च केभविरमात्याद्यांश्व तद्विद। । 
'मायि कोहूकू च सम्प्रीति! केषामप्रीतिरेव वा ॥१३८ ॥ 
धुकील्य संत्यजेन्नित्यं नावमन्येत वै प्रजा! 
'लोको निच्दृति राजं॑स्त्वां चारे; संग्रावितो यदि 4 १३४ ४ 
क्षोपं करोति दौरात्म्यादात्म दुगुण लोपकः 
सीता साध्व्यपि रामेण त्यक्ता लोकापवादतः ॥ ९३४५॥ (झुक थ्र० 4 ) 


२. कल्पंयेद्‌ युवराजाथ श्लौरसं चमंपलिजम््‌ ॥ १४ ॥ 
स्वकनिष्ठ पितृव्यं वानुजं वाग्रजसम्भवम् । 
पुत्र पुत्रीकृतं दत्त योवराज्येडभिषेच्ययेत । ९५ ॥ 
क्रमादभावे दोहत्ं स्वप्रियं वा नियोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
( शुक्र0 श्र० २ ) 





तृतीय भाग: ( १२६) 


दो. गिमत्शी ही क्या हैं। 


इस छिये राजपुत्रों को खुयोग्य और खदाचारी अध्यापकों की अध्य- 
क्षता में एकान्त, में रखना चाहिये.।, 


गुधचरों: 8रा उनका वृत्तान्त- जानते रहना चाहिये ।| राजपुत्रों को भूल 
कर भी विल्ासी नहीं बनाना चाहिये। उन्हे तपस्या पूर्वक चीर और खुशिक्षित 
बनाने का यत्न करना चाहिये। 


राजतन्त्र-शासन में राजकुमारों की संरक्षा तथा खुशिक्षा का प्रश्न एक 
बहुत ही महत्त्व पूर्ण प्रश्न हैं। संसार के सब देशों की राजसत्ता में ऐसे बीसियों 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिन में कि राजपुत्रों ने ही राज्य के छोम से अपने 
पिता या बड़े भाई का खून करने के लिए यत्न किया है। इस लिये आचाय॑ शुक्र 
ने भी इस समस्या पर विशेष बल दिया हे--राजकुमार अगर बिगड़ भी जे 
तो उसे निवधसित नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह इस प्रकार शन्रु राष्ट्रों से सहा; 
यता:लेकर राज्य पर आक्रमण करने का यत्न कर्ता, है।” * 


इस प्रकार पुत्र के पूर्ण शिक्षत हो जाने पर त्रिधि पूवंक राजा को उसका 
युवराज्याभिषेकः करना चाहिये। शुक्र ने कहा है कि-“सुबराज और मन्त्रि- 





५. स्वुधर्म निरताब।श॒रात््‌ भक्तान नीतिमतः सदा । हि 
संरक्तयेद्राजपुत्रातु बाजानपि मुयत्रतः ॥ १७ ॥ 
लोलुप्यमानास्तेथेंपु हन्युरेनमरज्तिताः ॥, रु 
रच्यमाणा यदि छिद्र॑ं कथश्ित्‌ प्रएप्नुवन्ति/ते ॥ १८ ॥ दर 


दघितरश्वापि नि्चन्ति भ्रात्तरं घ्वितरं. नुः किस । 

सूखों बालो5पीच्छतिस्म स्वाम्यं किन पुनयुवा ?॥ २० ॥ 
! ( शुक्र० आअऔ० २ ) 
२६ स्वात्यन्त सन्त्रिकर्षण राजपुत्रांस्तु रचयेत । 

, सदर भृत्यैद्यापि तप्त्‌ स्वान्तं छलैज्ञाल्वा सदा स्व्रयम्त्‌ ॥ २१ |; 
शौय युद्दरतान सर्वकला, विद्या विदोःझ्जपः। । 
सुविनीताबु प्रकुषीत द्यमात्याव्ये हपः सुतान्‌ ॥-२३-॥, 

( श॒ुक्र0 आ0-२०) 


३... राजपुत्रः सुदुषृत्तः परित्यागं हि नाहँति।. 
क्लिश्वमान! स पितरं परानाफ्ित्य हस्त्िन हि |) २८ ॥- 
3 
| ( श॒क्र0 अ0 २) 


( १३० ) भारतवर्ष का इतिहास | 
मण्डल यही दोनों राजा की दाई और बांई झुजाएं है । ? * हर 

युवराज को सदैव यह समक कर कि में राज्यकाय सीख रहा हूं, 
पिता की प्रत्येक्ष आज्ञा का पालन करना चाहिये; प्रजा की वास्तविक स्थिति और 
. आवश्यकताओं को समझने का यल्न करना चाहिये। युवराज को सदेब इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये क्ि राजा तथा त्ज़ा दोनों के अनुइुक आचरण 
करने में ही उस का हित है । | ह 

सान्त्रिमएश्डल-- हम पहले ही कह चुके हैं कि आचाये शुक्र के 
अज्भुसार राजा की स्थिति केचछ मात्र शाखनविभाग के अध्यक्ष मात्र को हे । 
राष्ट्र का नियामक-विभाग ( 7,6ट्वांडौ४४०१ ) उस के हाथ में नहीं हैं। उसे 
भन्त्रि-मए्डछ तथा राज सभा की सम्मति से ही सब नियम बनाने चाहिये 4 
इतना ही नहीं अपितु शासन-विभाग में भी उसे बहुत सा कार्य मन्चत्रियों की 
सहायता से ही करना चाहिये | शुक्रवीति के दूसरे अध्याय के प्रारम्भ में हो 
कहा है--'जी बिल्कुल छोटे २ क्वाय हैं वे भी एक अकेले आदमी से होने कठिन 
हैं| फिर शासन का महान कार्य एक ही व्यक्ति किस प्रकार कर सकता है; इस 
लिये राजा को अपने सभी कार्य नीति-शाख्र में कुशल और अनुभवी मन्त्री -मएडल 
की सहायता से ही करने ऋआाहिये [? * 

परन्तु इन मन्त्रियों की नियुक्ति किस आंध्रार पर तथा कितने समय के 
लिये होती थी, इनके कतंव्य क्या थे, ये सब बातें शुक्र नीति में विस्तार के 
साथ नहों पाई जातों । 

१. युबराजोउमात्ययणों भुजावेतों महीभ्ुजः । 

ताबेब नयने कर्णों दक्षसव्यौ क्रमात्‌ सुमृती ॥ १४५॥ 
( शुक्र० आ० २ ) 


रु 
जा 


२. पितुराज्ञोश्न्वेनेन प्राप्यापि पदमुत्तमस्‌ । 
तस्प्राहू ब्रष्ठा भवन्‍तीह दाघ्बद्गराज प्रुत्च॒का; ॥ ४१ ॥ 
लत्कम नियत कुर्यादु येन तुष्टो भवेत्‌ पिता। झ 
तन्न कुय्ौत्त येन पिल्ला मनागपि विषीदति ॥ ४३ ॥ 
विद्यया कर्मणा शीलेः प्रजाई संरञ्ुयत्ष्‌ सदा । 
त्यागी चू सत्यप्षम्पक्नः सर्वान्र कुर्यात्‌ बशे स्वके ॥ 8८ ॥ 

( शुक्र०0आ० २ ) 

३. यव्यप्यल्पतरं फर्म तदण्येकेन दुष्करस । 
पुरुषेण/सहायेन किमुराज्यं महोदयस्र्‌ ॥ १४७। 
सर्वविद्याघ्ठु कुशलो नपो ह्यपि सुमन्‍्त्रवित्‌ | 
मन्त्रिभिस्तु विनामनत्र नैकार्थ चिन्तयेत्‌ क्षचित्‌ ॥ २ ॥ 

( शुक्र० आ0 २) 


तृताय भाग | (१३१) 


भानत्रपरिषद्‌ की रंचना--महामति कौटिल्य मे समन्त्रि परिएद को 
रचना में आचार्य शुक्र को उद्घृत करते हुए लिखा है कि इन के सिद्धान्त के 
अच्चु घार मन्त्रि परिपदु सें २० सदरूय होने चाहिये | शुक्रनीति सार मैं १० 
मंत्रियों का वर्णन है।? यह मंत्रिमएडल ८ खद॒सुयों का भी हो सकता है-- 
सुमनन्‍्त्र: पणश्डितो मन्त्री प्रधानः सर्चिदस्तथा । 
अमात्य; प्राइविवाकट्च तथा प्रतिनिधि स्मृतश ॥ ७२ ॥ ( शुक्र० आ० २ ) 
शित्राज़ी ने अपने अष्टप्रधान मण्डकऊ की रचना इसी आधार पर 
की थी | उल्च के अनुसार हम इन आठों सचिवों के कार्य का विभाग इस प्रकार 
कर सकते हैं-- 
१. खुमन्त्र-अर्थ सचिव ( ीएांड०० ० ग्रेशशा०८ ) 
इस का काय राष्ट्र के घ्राय ठप्य फा प्रवन्ध करना, बजट बनाना, ग्राय वृद्धि के उपाय 
सोचना, करों का प्रबन्ध करमा, व्यापार पर नियन्त्रण रग्वना, कोप रक्षा और प्रत्येक राष्ट्रीय 
अधिक बात के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना हैं। 
२. परिडतामात्य--विधान सचिव ( हैणंड९' ०९ [8७ ) 
इस का काय काजूनों का रूप बनाने में मन्त्रिमएडल क्यो सहायता कश्ना, ? उन क 
व्यास्था करना, लिवमों को धर्म और स्मृति का विरोधी न होने देना और इस सम्पन्ध 
में राजा के सन्मुख पृ्ण उत्तरदायी होना हे। 
३. मन्त्रो--अन्तराप्र सचिव ( गि०॥० 750९" ) 
इस का कार्य राष्ट्र की घरेलु वातों का प्रबन्ध करना, पोलीस ग्रादि द्वारा शान्ति 
रक्ता का यत्न करना, नगए समितियों तथा गण प्रूगादि का नियन्त्रणा, प्रजा की झुशिक्षा 
का प्रबन्ध पश्रौर इन बातों के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना हैं। 
४. प्रधान--समाध्यक्ष ( ?€४ंते७76 67 06 ९०णाल! ) 
यह जन-सभा * का आध्यक्ष होता था शोर दसप्ती अधिकार से मनन्‍्त्री मण्डल में 
सम्मिलित समभा जाता था | इस्त का काय सभा की बैठकों में शान्ति ग्रौए व्यवस्था रखना है , 
५. सचिव--युद्ध सचिव (॥॥फांछांश'ः 0 एस ) 
इस का कार्य सेना की व्यूहशिक्षा का प्रवन्ध करना, सैंनिक व्यय पर नियन्त्रण 
रखना, युद्धादि का प्रवन्ध तथा इन वातोँ के लिये राजा के सामते उत्तरदायी होना है। 
६- अमात्य--कृषि तथा कर सचिव ( शैक्‍षांशक्ा क्‍07 कि९एश)घ९ शावे 
0 श70प्रौ(परा'8 ) 





१. प्ुरोचाश्च प्रतिनिधि! प्रधान! सचिवस्तथा ॥ दंढ ॥ 
मन्‍्त्री च प्राइविवाकश्न पस्छितश्ल॒ सुमन्‍्त्रकः । 
श्रमात्यों दूत इत्येता राज्ञः प्रकृतयों दश ॥ ७०॥ _ ( शुक्र० ऋर०,२ ) 
२. शुक्र नीति प्रथम अध्याय के ३२५२-४३ झोकों के ग्रनुसार उस समय जन-सभा की सत्ता 
घिंद्ु होती ऐ । इस विषय पर विस्तार से हम अगले अध्याय में लिखेंगे । 


( १३२ ) भारतवर्ष का इतिहाख । 


दस का कार्य प्रज्ञा पर कर नियुक्त कहने में अर्थ सचिव की सहायता करना; कर 
जमा करने का प्रबन्ध करना, भ्रूमि का माप रखना, उसे कृषि योग्य'बनाने के लिये यत्न- 
करना और इस सम्बन्ध -में राजा- के ससमने उत्तरदायी रहनः है । 
७. प्रतड- चिवाक--न्यायसखिक ( औरगांक्िशा: ए चंपशांट8 धयपे 
(790७४: ठंप४४०४ ) 
यह- व्यक्ति स्वयं राष्ट्र का प्रधमन न्यायाघीश होता था, ग्रोर इसी झृषचिकार #ए 
मन्न्रिमण्डल. का सदस्य होता था, इस का काय राष्ट्र भर के न्‍्ययाजयों का निरीक्षण करना, 
न्याय. सम्बन्धी विवादों का निर्णग्न देना और इस, सम्बन्ध, में राज़ा, के सन्‍्मुख उत्तरदाफ़ो 
होना है। | 
८ प्रतिनिधि-( 7६९१/४४४४४४ ०6 ), 
प्रतिनिधि का वास्तविक काय नहीं ज।ना जा सका है ; सम्भवतः: यह- राजा के प्रत्ति- 
निधि रूप-से: मन्त्रि-मएडल में होगा । मन्त्रिमएडल में इस का' एक विशेष स्थान है ।. 
राजा की अनुपस्थिति में यही उसका कार्य काता है | ख्यचाये शुक्रने इस के चतुर और कार्ग्- 
कशल-होने पर क्शिष बल दिया है | ह 
दूसरे सिद्धान्त के अनुसार अगर भंत्रिमएंडरू में १० सदस्य अभीष्ट हों 
तो ये:दोी सचिय- और होंगे--- 
&. पुरोहित-घर्म सचिव ( 0॥एं882/ ०९ +०४९270%- ) 
इस का.कार्य-रप्ट्र के धार्मिक कृत्यों और उत्सवों का प्रबन्ध: करना), राज़: का 
पुरोहित वतन कर रहना झोर प्रजा के आचार का निरीक्षण करना हैं । 
१७, दूतः+--( 79802" ० 70०7)078८ए ) 
इस का, काय, विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखना है। आवश्यक़ता- पड़ने पर आज््य राष्रों 
से सतक्तिध,या विग्रह करने के लिए राजा:इसी को सम्पण ग्धिकार देकर आपने प्रतिनिधि के रूप 
से भेजता है । 
इन मन्त्रियों के कर्तव्यों की व्याख्या'करते हुए हम ने, शिवाजी के समय 
शुक्रवीति के आधार पर जिस प्रकार मन्त्रीमण्डल, ( अश्प्रधान मएडरू ) की 
रचना: की गई थी-उस से भी सहायता लो है । शुक्रनीति में इन दोनों की 
परिषदों. के सम्बन्ध में ये निर्देश प्राप्त होते हैं--. 


उपयुक्त. प्रकार से आचाय' शुक्र के अनुसार मन्त्रिमए्डल में १० व्यक्ति 
हीने चाहिये। परन्तु कुछ अन्य आचारयों के मत से मंत्रिमए्डल में ८ ही व्यक्ति 
होने चाहिये। इन दोनों मंत्रिमएडलों, में एक विशेष व्यवस्था सम्बन्धी भेद है। 
आज्ाय॑ शुक्र के अजुखार मंत्रिपरिषद के: १० सदस्य होने चाहिये और 'पुरोहितः 
इन में सब से मुख्यः है, * राष्ट्र की रक्षा और उन्नति मुख्यतया उसी पर 





१. भारतीय शासन व्ययस्था में पुरोहित को मुख्यता बहुत प्राचीन है । रामायण काल 
में भी पुरोहित-ही प्रध्तनाप्तान्‍्य का.कतां था । 


चूतीय भाग। . (१३३) 


पसन्तु दूलरे आचार्यों के अनज्लुसार मन्त्रि-परिपद्‌ के जो आठ सदस्य हैं उन में 
पुरोहित का नाम नहीं है । इस से सिद्ध होता है कि शक्र के अनुसार “पुरो- 
हित” शब्द प्रधानामात्य का वाचक है, जिस की महान शक्तियों के आधार 
पर ही राज्य की उन्नति आश्रित है । इस अचस्था में राजा बहुत अधिक स्रीमित 
अधिकारों चारा ही रह जाता है | शासन-विशाग में भी उल के वहुत अधिक 
अधिकार नहीं वचते | परन्तु दूसरे मत के अनुसार मेंजिमेंडल एक प्रकार से 
राजा का सहायक मात्र है। राजा स्वयं ही प्रथ्चान मंत्री का काय भी करता है 
आहों मंत्री अपने अपने विभागों द्वारा उस की सहायता करते हैं॥ 

सान्त्रि परिषद्‌ की सहतता--े मंत्री केवछ राजा को सल्मह मात्र 
देने छाले ही नहीं थे। राजा एर इन का बहुत अशिक प्रभाव होता था । 
मंत्रिपरिपद्‌ से सलाहे लिये बिना चह कुछ न कर सकता था। आचाय शुक्र ने 
मंत्रियों की महत्ता अनुभव करते हुए प्रबल शब्दों में उन्हें शक्तिशाली बनने को 
कहा है-- 

“धून मंत्रियों की सलाह के बिना राज्य का नाश हो जायगा, इस लिये 
मजियों को चाहिये कि वे राजा को सदेव उत्तम सलाह और खह्ांयता देते 
रहें 4 जिन मन्त्रों से राजा 'नहीं डरता उन से राष्ट्र की उन्नति सचंथा असम्भच 
है, ये केचलछ र्ब्रियों के आंभूयणों को तरह ही राष्ट्र की नाम मात्र के लिये कुछ 
शान बढ़ाते हैं । ज्ञिन मन्त्रियों को होते हुए चल और कोश नहीं बढ़ता उन 
से लाभ ही क्या है ।” * ह 

सन्त्रियों की वेयक्तिक स्थिति--इन १० मन्चियों में 'पुरोधाः सब 
से वड़ा है; राष्ट्र की उन्नति और रक्षा सुल्यतया उसी पर ही निर्भर है । पुरोधा के 
बाद प्रतिनिधि और उस के बाद प्रधान की स्थिति है, उसके बाद क्रमशः सचिव, 
मनन्‍्त्री, प्राडविचाक, परिडत, खुमन्त्र, अमात्य और दूत की स्थित है। * 





१. धिना प्रकृति सनन्‍्मन्त्राद्राज्यनाशों भवेद्‌ घयस्‌ । । 
रोधनं न भवेत॒ तस्मात॒राजक्ञस्ते स्थुः सुमन्त्रिण/॥ ८१॥ 
न विभेत्ति नपो येभ्यस्तै स्थात्‌ कि राज्यवधनस । 
यथाणह्वूगर वस्नाद्यः जियो भृष्पास्तथा हि ते ॥ ८२॥ 
राज्य प्रजा बल कोशः सुहृपत्वं च वचितस्‌ । 
यन्‍्मनन्‍्त्रयतोरि नाशस्ते सन्त्रिसिः कि प्रयोजन ॥ ए३ ॥ ( शुक्र0 ध्य0 २ ) 
२: पुरोधा प्रथम शओएछठ!ः सर्वभ्यों राजराष्ट्रभूत । 
तदनुस्यात्‌ प्रतिनिधि: प्रधानस्‍्तदनन्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सचिवस्तु ततः प्रोक्तो मन्त्री तदनु चोच्यते । 
माडविवाकध्ततः प्रोक्तः पण्डितस्तदनन्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मुमन्त्रस्तु ततः ख्यातों द्यमात्यस्तु ततः परम । 
दृतस्तथा क्रमादेते प्ूव श्रेष्ठा यथा गरुणाः॥ ७६ ॥ 


(१३१४) भारतवर्ष का इतिहास | 


इन सब में प्रधानामात्य ही खब से अधिक महत्वपूर्ण है अतः उसे 
सब विद्याओं में निषुण और कठेव्यशील होना चाहिये। चह जितेन्द्रिय हो 
चह लिव्यसनी और डुबंछता रहित हो । चह छहों शास्त्र पढ़ा हो, युद्ध विद्या में 
में कुशल हो । यह इतना प्रभावशाली हो कि उस से डर फर राजा श्री खत देव 
रक्षा में समथ और राजनीति 


५ 


धर्मद्तीति का ही अनुसरण करे। वह राष्ट्र की 


शार््र में प्रयीण हो। उस के पास किसी को दृएड देने व किसी को इवताम 


देने के अवाधित अधिकार हों । * 


प्रतिनिध्चि की काम करने की सूक बहुत प्रबछ होनी चाहिये, प्रधःन 
खूब अच्छी तरह निरीक्षण करने वाला हो, सचिव सेन्‍्य संचारून में निपुण 
हो। मन्त्री राज़ नीतिज्ञ हो भौर परिडत धर्म और कानून का घाल्तविऋ 
तत्व लमझता हो, प्राइविवाक समाजशाखस््र का विद्वान हो, दुनियाँ का 
व्यवहार समझता हो । अम्तात्य अवसर की पहचावता हो) खुमन्त्र राफ्रीय आय- 
व्यय-शास्त्र में प्रयोण हो; दूत मनुष्य को पहचानता हो, अवसर को समझता 
हो और बात चीत करने में चतुर, निभय और समक दार ही । 





१. मन्च्रामुष्ठानसम्पन्नस्तेविद्यः कर्मतत्परः । 
जितेनिद्रियों जितक्रोधों जोममोहविवजितः ॥ ७७ ॥ 
पडड्भवित्‌ साद्भधनुवंद विच्यार्थ घर्मवित्‌। .. 
यत््‌ कोपभीत्या राजायि घमनीतिरतों भवेत््‌ ॥ ७८ ॥ 
नोतिशाखाखव्यूहादि कैशजस्त घुरोहितः 
सैवाचार््य पुरोधा यः दण्डानुग्रहयोक्तम। ॥ ७९ ॥ 
( शुक्र. आ0 २ ) 
२. कार्याकाय प्विज्ञाता स्मृत: प्रतिनिधिस्तु: सः । 
सर्वदर्शी प्रधानस्तु सेनावितु सचिवस्तथा ॥ ८४ ॥ 
मन्‍त्री तु नोतिकुशलः परिहतो घर्मतत्ववित। 
लोकशाह्ननयज्ञस्तु प्राइविवाकः स्मृतः सदा ॥ ८५ ॥ 
देशकाल ग्रविन्नाता ह्यमात्य इति कथ्यते 
आयव्ययप्रविज्ञाता सुमन्‍्त्र। स च कीतितः ॥ ८द॑ ॥ 
इश्धिताकारचेहज्ञः स्मृतिमान्‌ देशकालडितु । 
पाड्युण्यमल्‍्त्रविद्वाय्पी बीतभीदू त इप्यले ॥ ८७ ॥ 
( शुक्र० आ6 २ ) 


तृतीय भाग | (१३४ ) 


ही (३ नव ल्‍ः 
सन्कन्रियों का कायं--इन मन्द्रियों के कार्यों का विभाग आचाय 
शुक्र ने इस प्रकार किया है--- 


“राष्ट्र के लिये कौन सा कार्य हितकर है. फौन सा अधितकर, फोन सा 
कार्य बहुत आवश्यक है, इन सब बातों की सलाह राजा को देना; चाहे राजा 


उस की सलाह पर मत भी चले तथापि अपनी चात की मनवाने का यत्ञष करना 
ध्रतिनिश्िः का कार्य है |” १ 


“सब राज कमंचरियों तथा सभा के नियमाछुकूछ और नियम विरुद्ध 
कार्यों का निरीक्षण करना प्रधान! का कार्य है।” * 


“सेना के हाथी, घोड़े, रथ, पेदुल, ऊँट और बैछों का निरीक्षण करना, 
से नेक्रों को व्यूद्ाभ्पास बैएड वथा भरिडयों से बातचीत करने की शिक्षा 
देने का प्रबन्ध करना, कौन सी सेना आगे चले, कौन सी पीछे रहे, किस के पास 
राष्ट्र का झएडा रहे, कौन केसे शख्र धारण करे, नौकर कहां रहें-इन सब बातों 
का अध्ययन करना; शस्रास्यों का उच्च शान, सेना में कितने सैनिक काम के 
लायक हैं, कितने काम के अयोग्य हैं, कितने नये और फितने पुराने हैं इन सब 
बातों का पता रखता; सेना के पास कितना बारूर, कितने शस््र और गोले हैं 
इन का ज्ञान रखना, ओर इन सब वातों की सूचना राजा को देना 'सचियः का 
काय है। * 





१. प्रद्दितज्लापि वत्‌ काय सद्मः कर्तु यदो चितम्‌ । 
5 कप 
' अकतु यद्धितमपि राज्ञः प्रतिनिधि; सदा । 
बोधयेत्‌ कारयेत॒ कुर्यान्न कु्योद्न वोघयेतु ॥ ८८ ॥ 
. ४. सत्य वा यदि बासत्यं कार्यजात च यत्‌ किल । 
सर्वे राजकछृत्येद्र प्रधानस्तद्विचिन्सयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


३. गणानाजञ्ञु तथाश्वामां रथानां पदगामिनाम्‌ । 
मुद्ृढानां वथोष्ठाणां वृषाणां सत्य एवं हि ॥ ९० ॥ 
वाद्यभाषपाम्नु संकेत व्यूहाम्यासन शालिनाम । 
प्राकू प्रत्यकृगामिनां राज्यचिन्दशस्रात्रधारिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
परिचारगणानां हीममध्योत्तमकर्म णाम्त । 
अ्रस्राणामऊ्र षातीनां सहू:स्वतुरगीगणः ॥ ए२ ॥ 
कायक्मध्ठ प्राचीन; साद्रस्क! कति विद्यते । 
कार्याप्मर्थ; कत्यस्ति शखगोलाग्रिन्नू्णयुक्‌ ॥ ३ ॥ 
सांग्रामिकश्च कत्यस्ति सम्भारस्वामन्‌ विचिल्त्य थ । 

- सचिवश्ापि तत्‌ काय राज्ञे सम्बक्‌ निेदयेत्‌ ।॥ ९४ ॥। पं 


(१३६) _ भारतवर्ष का इतिहास । 


“साम, दान, द्रड, भेद इन में से कौन सा कहाँ व्यवह्कत किया जाय, 
"किस के-व्यवहार से कैसा फल होगा, यह सब सोच कर इस की सलाह 
पन्‍्त्री? राजा को दे” 

“कौच सी साक्षी सच्चो है कौच सी झूडी है, तक ओर प्रम्ाणों के 

- आधार पर मुकदमे में कौन खा पक्ष सच्चा है, जूरियों की सम्मति किस दूर 

के पक्ष में है इन बातों की मन्त्रणा और सूचना जूरियों के साथ 'प्राड्‌ विवाक्‌? 
राजा को- दे ।/ * 

“समाज का आचार केसा है, वह किस प्रकार उन्नत हो सकता है, कौन 
से काय शाह्म भौर सखछति समस्मत हैं, कौन से विरुद्ध हैं, इनकी सलाह 'परिडतः 
राजा को दे |” रे 

“कोश में इतना घन जमा है, इस व इतनी आय होगी, इतना व्यय 
होगा और यह शेष रहेगा; राष्ट्र की चल और अचल सम्पत्ति कितनी है इस 
विषयक परामर्श 'खुमन्‍त्र! राजा को दे ०? 


“राष्ट्र में कितने शहर ओर कितने गाँव हैं, कितना साग जंगलों से आ- 
च्छाद्ति है, फितनी जमीन में कृषि की जाती है, कितनी उपज्ञ होती है, उस पर 
कितना कर लिया जाता है; खाली भूमि में से कितनी बंजर है कितने पर खेती 
हो सकती है; राष्ट्र में कितनी काने हैं. उन से वर्ष भर में कया निकलता है, 


१, साम दानज्लञ भेदण्म दणश्डः कैघपु कदा कथम । 
कर्तेव्यः कि फर्ल तेभ्यों वहु मध्यं तथाल्पकाम्‌ । 
श्तत्‌ सशिन्त्य निश्चित्य. मन्त्री सब .निवेदयेस ॥ ए५॥ 

२. साक्षिभिणिखिते भोगैशछलै भूतैश मानुपास । 
'स्वेनोत्पादिततसमप्राप्त ठघपघवहारालु घिचिन्त्य च ॥ एई ॥- 
दिव्यसंसाधनाद्वापि केष कि साधन परम । 
थुक्ति प्रत्यक्षानुमानो पमानैलौक शाखतः ॥ ए७ ७ 
बहुप्रम्मत संसिद्वात विनिश्चित्य सभास्थितः 
ससभ्यः प्राह़्विबाकस्तु न॒ुपं संबोचयेत सदा ॥ ए८॥७ 

३. बतमानाथ्व प्राचीना घमोः के लोकसंप्रिताः । 

' शास्त्रषु के समुद्ष्टा चिरुदुबन्ते च केबचुना ॥ एए ॥ 
लोकशाखविरुह्ठं! के पश्डितस्‍्सास्‌ विचिन्त्य च। 
नप॑ संबोधयेत तैश्व परत्रेह सुखप्रदेः ॥ १०० ॥ 

४. इयच सज्लित द्रव्य बत्सरे5स्मिन्न तृणादिकस । * 
व्ययोभूतमियच्चैव शेष॑ स्थावरजद्भमस्‌ |... .... .. ..-. 
दयदस्तोति वे राज्षे सुमन्‍्त्रों विनिवेदयेत््‌ ॥ १०१४ 


कर 


तृतीय भाग |. ( १३७ ) 


कितनी सम्पत्ति बिना किसो मालिक के. है, कितने की चोरी हुई है, कितना कर 
जमा किया गया है । इन सब बातों, की सूचना 'अमात्य? राजा को दे |” 


राजाज्ञाओं का प्रकाशन-- आचार्य शुक्र के अज्ुसार राजा के छुख 
से निकला हुवा प्रत्येक वाक्य. वेद्‌ वाक्य नहों है| उस की प्रत्येक बात राष्ट्र-का 
. कानून नहीं मानी जा सकती | राष्ट्रीय-विधान नियमपूर्यक राजा द्वारा अन्तिम 
स्वीकृति लिये जाने के पश्चात्‌ राजकीय घोषणन द्वारा प्रचारित करने के बाद 
- से ही नियम का रूप धारण कर सकते हैं | किसी नियम के छागू होने से पूर्व 
उस का , प्रकाशन आवश्यक है। शुक्रनीति प्रथम अध्याय में छिखा है-- 
“राजा को चाहिये की बह राष्ट्रीय कानूनों को लिखचा कर या खुदवा 
कर चौराहों पर लूगवा दे;-कोई दुष्ट व्यक्ति या शत्रु ( विद्रोही ) नियमों 
का उल्लंघन करे तो उसे पूर्ण एएड दे |” * 

“राजा को सिंहासनारूढ़ होते ही निश्चल्लेखित भाज्ञाएँ अपने राज्य 
में प्रकाशित करनी चाहिये-मेरे राष्ट्र के सेवकों को स्त्रियों, बच्चों, विद्या- 
थिंयो, नौकरों अथवा दासों से भी कठोरता पूर्वक वातचीत नहों करनी 
चाहिये। किसी व्यक्ति को भार में, माप में, सिक्क में, रसों में, धातुवों में, 
घी, दूध, चरवी या तेल में कभी मिलावट नहीं करनी चाहिये। कोई मनुष्य 

“ किसी से कोई वयान अथवा गवाहो जुबरद्स्‍्ती अथवा घूस देकर न लिखवाए, 
कोई किसी से घूस न छे, नौकर को रुपया देकर खामी के काम में बाघा 
न डाले। कोई बदमाश, चोर, व्यभिचारी या राष्रद्रोही को अपने यहाँ आश्रय 
'न दे । कोई मान्य जनों का अपमान न करे। कोई व्यक्ति पति और पत्नि, खामी 
और भ्ृत्य, गुरू और शिष्य, पिता और पुत्र अथवा भाइयों में फूड डालने 





+ अमात्य का काम राष्ट्र की गणना तालिकाएं ( ॥7ए७एंथों 28८०९४९९' ) 
प्रकाशित करना होता था । 
१. घुराणि च कति ग्रामा अरण्यानि च सन्ति हि। 
' क्षिता कति भ्रूः केन पूप्तो भागस्तथा कति॥ १०२ ॥# 
भागशेषं स्थितं कस्मिन्त कत्यकृष्ठा च भ्रूमिका । 
भागद्रव्यं वत्सरेषस्मित््‌ झुल्क्दएडादिज कति ॥ १०३ ॥ 
अकुष्ट पछ्यं कति च क॒ति चारण्यप्तम्भवस्‌ . ; 
कतिचाकर संजातं निधिपुण्तं कतीति च ॥ ९०४ ॥. 
आस्वामिक कति प्राप्त नाष्टिकं तस्करप्हतम्‌ ।, 
सस्जितन्तु विनिश्चित्यामात्यो राज्े निवेदयेत्‌ ॥. १०५४ ॥ ( शुक्र० आ० २) 
२. लिखित्या शासन राजा घारयोत चतुषण्पथे। 
सदा चोद्यतदण्डः स्थादसाथुछ्ु च॑ शत्रपु ॥ ३१३ ॥ ( शुक्र9 आ0 १) 


( १३८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


का यल्लनन करें, | कोई मनुष्य बावड़ी, कुआँ, पश्चायत का स्थान, धर्म- 
शाला अथवा शराब घर के मार्गों को न रोके, किसी अंग दीन या कमज़ोर 
ध्पक्ति को भी मार्ग में न रोका जाय । मेरी विशेष आज्ञा के बिना कोई 
व्यक्ति जूआ न खेले , शराब न पीए, शिकार न खेले और शस्त्र धारण न करे | 
पशु, जमीन, सोना, चांदी, रल्लन, मादक पदार्थ, विष आदि बेचने की रजिस्टरी 
करवानी चाहिये | क्रय, विक्रय, दान और ऋण के लिये भी रजिस्टरी कर- 
घाना आवश्यक है | कोई बेद्य बिना अधिकारपत्र  ( ॥0९॥०७ ) छिये 
चिकित्सा नहीं कर सकता। किसी को ये काम नहों करने चाहिये-भयंकर 
गाली गलौच, शप्थें लेना, नये सामाजिक नियम उद्दघोषित करना, वर्ण संकरता, 
खोई हुई चीज़ों को छिपाना, राज्य के रहस्यों का प्रकाशन और राजा की 
निनन्‍्दा । खधर्म त्याग, अखत्य भाषण, व्यभिचार, भूठी साक्षी, घूल लेना 
नियम से अधिक कर छेना, चोरी, हत्या आदि घुरे कार्य भी नहीं करने 
चाहिये । नौकरों को किसी प्रकार से भी खामी के विरुद्ध भड़काना नहीं. 
चाहिये | भार और छूम्बाई के माप राज्य द्वारा ही निश्चित होंगे। जब कभी 
कोई अपराध हो जाय तो लोगों को चाहिये कि वे अपराधी को पकड़ कर 
सरकार के हवाझे करदं। वैल आदियों को सड़कों पर खुला छोड़ देना 
मना है । जो व्यक्ति इन आज्ञाओं का उल्लड्रन करेगा उले में भारी दरुड 
दूँगा।? * 


१. शासन त्वीदृर्श काय राज्ञा नित्य प्रजामु च॥ २९३ ॥ 
दासे भृत्येषथ भारयायां पुत्रे शिष्येडपि वा क्चित्‌ । 
वारदण्डपरुष॑ नैव काय्य. मदद शसंस्थितेः ॥ २८४ ॥ 
तुला शासनमानानां नाणकस्यापि था क्कचित्‌ । 
निर्य्यात्षानाशु घातूनां सजातीनां घृतस्य च॥ २५ ॥ 
मधुदुग्धवसादीनां: पिष्ठादीनाशु सवंदा । 
कूठं नेव तु कार्य स्थादु बलाच्च लिखितं जनैः ॥ रए६ ॥ 
उत्कोच ग्रहणं नेव. स्वामीकाय विलोभनम । 
दुवृ त्त कारिणज्ञोरं जारं॑ मह्‌ द्वेषिणं ट्विषस्‌ ॥ २८७ ॥ 

न रक्तनत्वप्रकाश हि तथान्यानपकारकारुू। 

मातृणां पितृणाञ्चैव पएज्यानां विदुषामपि ॥ २९८ ४ 
नाषमान नोपहासं कु! सहृवृत्तशालिनाम १ 

न नेदें जनयेयुवें ननाय्योंश स्वामिभृत्ययोर ॥ २एंट ॥ 
श्रातृणां मुरुशिष्याणां न कुयुंः पिलृपुत्रयो! । 

बापी क्ूपारामसीमा घर्मशालाझुरालयातु ॥ ३०० ॥ 


४. 
ऋ... 


तृतीय भाग । (१३६ ) 


& ८४3 (९ 
राजा का द्वचधथा-- राष्ट्र की उत्तरदायिता खब से बढ़ कर 


राजा पर ही है । अतः उसे अपना जीवन खूब नियमित रखना चाहिये । 

आधचाय शुक्र की सम्मति में राजा का देनिक समय विभाग इस प्रकार 
श्‌ ९३ मे रॉ 

होना चाहिये | एक दिन, अथांत्‌ २४ घरों में, ३० मुहर्तों के हिंलाब से ही 

शुक्र ने राजा का देनिक समय विभाग निश्चित किया है-- ? 


मागस्निव मबाधेयुहीनाज्ञ विकलाड्भकाश । 
व्यतञ्लु मव्यपानञ्जु मृगयां शख्रघारणस्‌ ॥ ३०१ ॥ 
गोगजाश्बोप्रमहिषी नणां वे स्थावरस्य च। 
रजतस्वणरत्नानां मादकल्य विपश्य च॥ ३०२ ॥। 
क्रपो घाविक्रगों वाषि मद्यसंघानमेष च | 
क्रमपत्रदानपन॑ ऋषणनिणंय पत्मचकस्‌ ॥3०३॥ 
राजाज्ञया विनानैव जनैः कार्य चिकित्सितस । 
महापरापाभिशपनं निधि ग्रहणामेव च ॥ ३०४ ॥| 
नवसमाज नियम निर्णयं याति दूषण्स्‌ । 
शस्वामिनाषश्टिक घनसंग्रह मन्त्र भेदनस्‌ ॥ ३०५ ॥॥ 
नप दुर्गुणालापन्तु नैव कुयुः कदाचन । 
#४. हवक्‍चर्म हानिमनतं परदारासिमशनम््‌ ॥ ३०६ ॥ 
कूट्सार्य॑ कूदलेख्यमप्रकाश म्रतिग्रहम्‌ । 
निधारित कराधिक्यं स्‍्तेयं साहसमेंव च ॥ ३०७ ॥॥ 
मनछापि न कर्वन्त स्थामिद्रोहं तथैव च । 
भृत्या शुल्केन भागेन बृद्ठा दपात्‌: बलाच्चजात्‌ ॥ ३०८ ॥ 
आधपषण न कवन्त यस्य कस्यापि सबेदा । 
परिमाणोन्मानमान चार्य्य राजधिमुद्वितम्‌ ॥ ३०५॥ 
गुणसाधनसंदत्ता भवन्तु निखिला जना;। 
साहघाधिकृते दव्य॒ः विनिगृद्याततायिनस्‌ ॥ ३१० |। 
उत्सृष्टा वृषभाद्या येस्तैस्ते घाया* झुयन्त्रिता 
बइतिमच्छासन प्रत्वा येन्यथा वतयन्ति ता ॥। ३११ ॥ 
पविनिष्यामि दण्डेन सहता पापकारकान। 
इति प्रबोधयेक्षित्व प्रजा शासनडिण्डिमेः ॥ ३१२॥ ( शुक्र0 श्र० १)) 
१, उत्थाय पश्चिमे यामे मुहूत्त द्वितयेन श्वै। 
नियतायश्य फल्यस्ति व्ययश्च नियतः कति ॥ २७६ ॥ 
कोश प्रृतस्य द्रव्यस्थ व्ययश कति गतघ्तथा। 
व्यधहारे मुद्विताय व्यय शेष॑ कतोति च ॥ २७७॥ 
प्रत्पक्षंतोीं लेखलश चात्वा चाद्य व्यय। कति | झट 


रा 


( १४० ) भारतत्रष का इतिहास | 


ग 
(४ 
व 


३० मुहृर्त ८ ६० दर्ड ८ २७ घण्टे । 
! -- राजकीय आय व्यय पर बिचार। 





२ 

१ ? - शौच और ख्वान । 

ए 2 -- धार्मिक कर्तव्य सन्ध्या आदि | 

१ 2 - व्यायाम । 

१५ 2? -- इनाम बाँदना । 

४ ० -- अनाज, वख्च, घांतु आदि का बाज़ारी भाव निश्चित करना | 
१५ ०? -- भोजन और विश्वञाम । 

१५ ? -- नई और पुरानी वस्तुओं का निरीक्षण। 

२ 2 -- न्यायाध्रीशों से परामश्श। 

२ ?” -- शिकार आदि 

१५?” - सेना के व्यूहाभ्यास ( 97206 ) का निरीक्षिण । 
१ 2? -- सायंकालीन सन्ध्या। 

१ 2 -- साोजन। 

२ ” -- शुघचरों से बात चीत 

८ 2? ++ निद्रा। 
३० मुहत्तं 


भविष्यति च तक्‍तुल्य' द्रव्य कोशानु निहरेत्‌ ॥ २७८॥ 
पश्चात्त वेगनिर्मोत्त स्‍नान॑ मौहत्तिकं तस। 

सन्ध्या पुराण दानेश्च मह॒त द्वितयं नयेत । 

गवाश्वयान व्यायामनयेत प्रातमहत्तकपस्‌ ॥ २७छए ॥ 
पारितोषिकदानेन मुहतन्त नयेत॒ सुथी।। 

घान्यवस्त्र स्वणरत्र सेना देश विलेखनेः ॥ २८० |। 
आयव्ययमहतानां चष्कन्त नयेत सदा । 

स्वस्थचित्तो भोजनेन मुहत्त समुहन्नपश। २८१ ॥। 
प्रत्यक्षीकरणाज्ञीण नवीनानां मुहच्तंकम्त । 

ततस्त प्राडविवोकादि बोचधित व्यवहारतः ॥ २८२ ।॥। 
महत्त ट्वितमश्चव मृगया क्रोडनेनयेत । 
व्यूहाभ्यासैमहत्तन्तु मुहत्त सन्‍्ध्यया ततः ॥ २८३ ॥ 
मुहर भोजनेनैव ह्विमह च वाया । 

गूढचारे श्राधितया निद्रयाष्ट महतंकम ॥ २८५।॥ 

णवं विहरतो राक्षः सुख सम्यक् प्रजायते. । 

अहोरात्र विभज्येत्न लिशद्विभस्तमुहर्तके! | २८५ ॥ ( शुक्र० आ० १) 


तृतीय भाग | ( (४१) 


राजकीप सेचाएँ--- उस समय आजकछ की तरह राजकमंचारियों 
की व्यवस्था बहुत खुसंगठित थी | प्रत्येक विभाग के अधिकारियों की संख्या 
उन का पद्‌ तथा सम्मान निश्चित होते थे। इन सेवाओं में योग्य पुरुष 
अपनी योग्यता के आधार पर ही सम्मिलित किए जाते थे । 

“प्रस्थेक घिभाग में तीन मनुप्य नियुक्त करने चाहिये। इन में से 
जो सब से अधिक योग्य हो उसे इन का प्रधान नियुक्त करना चाहिये। 
प्रत्येक विभाग पर दो दो निरीक्षक नियुक्त करने चाहिये | ये कार्यकर्ता 
तीन, पाँच, सात अथवा १० चर्ष के लिये नियुक्त किये जांय। कायकर्ताओं 
की योग्यता देख कर उन की पदत्ृद्धि की जाय, उन की अयोीग्य पाकर उन 
से चद्द पद्‌ छोन लिया जाय । जो जिस अधिकार के योग्य हो उसे उस 
से बडा अधिकार नहीं देना चाहिये ॥ अन्यथा वह बहुत अव्यवस्था उत्पन्न 
करता है |” * 

स्थिर सवक-- प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिये अलूग २ स्थिर 
कर्मचारी नियुक्त करने चाहिये-- “राष्ट्र के हाथी, घोड़ा, रथ, पैदछ, पशु 
ऊँट, स्ुग और पक्षियों के प्रबन्ध के लिये अछग अछूग कमचारी नियुक्त 
करने चाहिये। इसी प्रकार झुचर्ण, रत्न, स्थिर ओर अस्थिर सम्पत्ति आदि 
के प्रबम्ध के प्रबन्ध के लिये भिन्न २ कायकत्ता नियुक्त किये जांय | राष्ट्र के 
बाग, श्रमणीय स्थान, भवन, धार्मिक रूुथान और जनता की सम्पत्ति के लिये' 
अलरूग अछूग २ निरीक्षक नियत किये जाँय। प्रत्येक शहर और गाँव में ये छः 
अधिकारी नियुक्त किये जाय-- न्‍्यायाधोश, नगर का प्रधान, कर' संग्रह करने 

चाला, लेखक, चखुड़ी का अध्यक्ष और समाचार चाहक।” * 
« १. एकस्मिन्नचिकारे त॒ पुरुपाणां प्रयं सदा। 
निय्ुज्ञीत पराह्नतमं मुख्यमेकन्तु तेपु वें ॥ १०९ ॥ 
द्वी दशकों तु तत्कार्य हायनेस्तन्निवतयेत । 
निमित्री पश्चमभिवोधि सप्रभिदे शभिश्च वा ॥ ११० ॥॥ 
दूद्टा तत्काय॑ कौशल्ये तथा तो परिवत्तयेत । 
नाधिकारं चिरं दद्याद्यस्मै कसम सदा नृपः ॥ २२१ ॥। 
अधिकारे ज्ञमं दूष्ठा द्व धिकारे नियोजयेत्‌ । 
अधिकार मद पीत्या को न मुह्येत घुनश्चिरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
२. गजाश्वरथ पादात पडशाष्ठ्र मृगपत्तिणास्त ॥ ११७ ॥॥ 
सुधण रत्न रजत बच्आाणामधि पात्त पृथक । 
वित्तोनामधिपं धान्याधिपं पाक्ाधिपं तथा ॥ १९८॥। 
आरामाधिपर्ति चैव सौध गेद्दाथिपं पृथक्‌ । 
सम्भारं देवतुष्टि पति दान पत्ति सदा ॥ १९९ ।। 
साहताधिपरति चेव ग्रामनेतारमेघ च । 
भरगद्वारं तृतीय त लेखक॑ च चतथकम्‌ ॥ 
शल्कग्राहं पश्लमझ्ु प्रतिहार॑ तथेव॒ च ॥ १२० ॥। 
पटकमेतल्षियोक्तव्यं ग्राम ग्रामे पुरे पुरे ॥| १२१ ।। ( श॒क्र0 आअ० २ ) 


१४२ ) भारतवष का इतिहास । 


इन सब पदों पर योग्य पुरुषों को ही नियुक्त करना चाहिये न की 
नियुक्ति में जातपात का घिचार नहीं करना चाहिये-- 5 


“जिस प्रकार पिघला कर सोने की परीक्षा को जाती है, उसी प्रकाण 
कमंचारियों के कार्य, सहवास तथा ग्रुणशोलादियों से उन की परीक्षा होती है । 
कमंचारी की सदा परीक्षा करते रहना चाहिये, ज्ञिस से कि जो विश्वास योग्य 
हो उल्ती पर विश्वास किया जाय; उन की जाति और कुछ पर ही सनन्‍तोष नहीं 
करना चाहिये । मनुष्य का सम्मान उस के शुण कर्म और खभाव से ही होतां 
है, जाति या कुल के आधार पर ही किसी को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिये | जात 
पात और कुछ का विचार तो केवछ भोजन और विवाह में ही करना चाहिये |»! 


पद दाद्धि--राजक्रीय सेचाओं में फोई भी मनुष्य अपनी प्रतिभा और 
योग्यता के आधार पर सम्मिलित हो सकता है। परन्तु फिर उसकी पद दृद्धि 


करते हुए सदैव उसकी योग्यता के साथ ही साथ सेचा काल की अवधि का 
भी ध्यान रचलखा जायगा--- 


“कोई बहुत योग्य हो तो उस की पद ज्रद्धिं कर के उस के स्थान पर उस 
के योग्य उत्तराधिकारी, उस के सीचे काम करने वाले व्यक्ति, को उस पद पर 
नियुक्त कर देना चाहिये। उस के बाद फिर ऐसे व्यक्ति को जिस का सेवाकाल 
उस्र से कम हो । अगर एक अधिकारी का पुत्र बहुत योग्य हो तो डलसे ही 
उसके खान पर नियुक्त कर देना चआाहिये। राजकीय सेवाओं में शामिल हुए २ 
व्यक्ति को योग्यता के अचुखार उसके सेवाकाल की अवधि के द्िसाब से उस 
की पद दृद्धि होतो रहे ।”? * 


4. परीक्षकेद्री4यित्वा यथा स्वण परीक्ष्यते । 
कर्मणा सहवासेन गुणेः शोल कलादिभिः ॥ ४३ ॥ 
भ्रुत्यं परीक्तयेन्चित्यं विश्वास्यं विश्वसेत्‌ सदा । 
नेव जातिन कं केव लत्तयेदपिः ॥ ५३ ॥। 
कमशील गुणा; प्रज्यास्तथाजाति कलेन हि। 
न जात्या न कुलेनेव प्रे्टट्वं प्रतिपद्यति ॥ ५५ ॥ 


विवाहे भोजने नित्यं कुलजाति विवेचनम्‌ ॥ २६ ॥  ( शुक्र० ह्भञ० २ ) 


२. श्तः काय क्षमं दूध्मा कार्येपन्ये त॑ नियोजयेत्‌ । 
तत्‌ फाय कुशल चान्य॑ तत्‌ पदानुगर्त खलु ॥ ११३ ॥ 
नियोजयेद्वतने तु तदमावे तथापरस्‌ । ह 
तदुगुणे यदि तत्पुत्र; तत्काय त॑ नियोजयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
यथा यथा भ्रेष्ट दे ह्मधिकारी यदा भचेत । 
अनुक्रमेण संयोज्यों दान्ते त॑ प्रकृति नयेत्‌ ॥ १९४७७  (शुक्र० ग्र०0३)  .,* 


र्‌ 


तृतीय भाग ह ( १४३ ) 


ह नराक्षक -- राज्य के प्रत्येक चिभाग तथा काम पर निरीक्षक अवश्य 
नियुक्त करने चाहिये-- “ज्ञों कार्य जितना अधिक महत्वपूर्ण हों, उस पर उतने 
ही अधिक निरीक्षक नियुक्त किए जाये । अथवा उस काय के अध्यक्ष रूप से 
एक वहुंत ही योग्य व्यक्त को नियुक्त किया ज्ञाय [? * 

गुप्तचर--- शासन कार्य भरी प्रकार चलाने के लिये राजा को ग्रुघचर 
रखने का आदेश आचांय शुक्ल ने दिया है। ये गरुप्तचर विश्वास पात्र और बुद्धि- 
सान हों। राज्ञा प्रतिदिन रात के समश्न एकान्‍्त में इस विभांग के अध्यक्षों से 


मिलकर राज्य के वास्तविक रहस्य ज्ञामा करे। शुप्तचर रखने की व्यवस्था केवल 


शुक ने ही नहीं दी है, बहुत प्राचीन काल से-रामायण कारू से भी पूर्व-राजा 
अपने द्वोप जानने के लिये गुप्वचचर रखा करते थे। ये सुप्तचर राज्य के निवासियों 


' की राजा और सरकार के खस्वन्ध में की हुई आलोचनाओं को राजा तक पहुं 


चाते थे, ताकि राजा अपनी चास्तचिक सिथति से अभिन्न रह सके । इन आठो 
चनाओं को झुन कर राजा जहां अपने दोप जान सकता हे, वहाँ उसका फौन 


सुर कमचारी कैसा हे-- इस वात का भी पता रख सकता है। 


ये शुप्तचर न केवरू साधारण प्रज्ञा की आलोचनाओं को जानने के लिये 
ही रखने चाहिये अपितु राजकर्म चारियों पर उन की वास्तविक स्थिति जानने 
के लिये भी शुप्तचरों को नियुक्त करवा चाहिये। 


आवागमन के साधन -- आज कल के राष्ट्रों के शासन की उच्चमता 
तथा स्थिरता में आवागमन के साधनों का अच्छा होना एक झुख्य कारण है। 
रेल ओर तार आदि द्वारा समूचे देश के समाचार एक ही दिन में राजधानी कीं 
सरकार को ज्ञात हो जाते हैं । बिना आवागमन के अच्छे साधनों के एक बड़े 
देश में एक ही सरकार सफछता पूचंक शासन नहीं कर सकती । इसी लिये 
आचाय॑ शुक्र ने राजा को आदेश दिया है कि घह- 
“दस हज़ार कोख दूर तक के समाचार पक ही दिन में जान ले |” 


इस से प्रगट होता है कि राज्य के समाचार जानने के लिये उस समय 
सरकार कितना पूर्य प्रबन्ध रक्खा करती होगी । राजधानो में प्रतिदिन 
समाचार भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्येक नगर तथा गाँव में 
एक एक प्रतिनिधि.रखना चाहिये | 


१. ग्रधिकारि बल दृष्टा योजमेद्दशकान वहूबू । 

खधिकारिणमेक वा योजयेद्रशकेधिना ॥ ११६ ॥ . ( शुक्र० ऋ० २ ) 
२. शुक्र० आ0 १ ।१३० श्लोक से १३६ तक। 
# अथुत क्रोशजां वार्ता हरेदेवा दिनेन वे ॥ ३्द७॥ .. ( शुक्र० आ० १) 


(१४४) भारतवर्ष का इतिहास । 
“इस कार्य के लिये उस समय सड़कों का पूर्ण प्रबन्ध था। राज्य भरमें सद्टढ. 
और झुरक्षित सड़के थी; जिन पर यात्रियों के भाराम के लिये खराय, घुड़शा- 
राएँ, दक्ष और मील दर्शक पत्थर आदि रूगाए जाते थे।" इन सड़कों का 


वर्णन हम आर्थिक अवस्था के प्रकरण में करेंगे । 





3. शुक० आ० 4 राजमार्र प्रकरण । 
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प्रजा के अधिकार और स्थानीय स्वराज्य 
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आचाय॑ शुक्र ने जिस प्रकार की शासन पद्धप्ति का वर्णन किया है उसे 
हम “मुकुटधारी प्रत्ञा-तन्त्र शासन! कह सकते हैं। उन के अनुसार शासन में 
'प्रजा की स्थिति क्या होनी चाहिये इस का वर्णन हम इस अध्याय में करेंगे। 
परन्त इस से पूथ हम यह बता देना आवश्यक समभते हैं कि उस समय प्रजा 
के अधिकार के सम्बन्ध की ये सब बातें केवल अव्यचहारिक आदश राजनीतिक 
सिद्धान्त मात्र ही न थीं, अपितु ये सब बातें उस समय व्यधहार में भी आया 
फरतोी थीं, अपनी यह रूथापना सिद्ध करने के लिग्रे हम केवलछ दो उदाहरण देना 
पर्याप्त समभते हैं। 


(१) महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से कम से कप ४०० वर्ष पूर्व हुवा था उन 
के पिता का नाम, शुद्धोघन था। सभी ऐतिहासिक इस बात से सहमत हैं कि 
शाक्यथंशीय शुद्धोघन कपिलवस्तु के जन-तन्त्र शासन के निर्वाचित प्रधान थे। 
कपिलवचस्तु में उस समय शुद्ध रूप से जन-तन्त्र शासन ही था । भ्रजा खयय॑ 
राज्याधिकारियों को निर्वाचित किया करती थी, इसी प्रकार उस समय अन्य 
भो कतिपफ्य छोटी२ रियासतों में प्रजातनन्‍न शासन होने का प्रमाण मिलता है । 


(२५) सन्नाट चन्द्रगुप्त के दरबार में यूवान के राजदूत की हेलियत से 
आए हु मैगस्थनीज़ ने अपने भारतवर्ष के वर्णन में यहां के निवासियों का 
जिकर करते हुए लिखा छै-.सातवों जाति मन्त्री और सभासद्‌ लोगों की है-- 
अथांत्‌ वे लोग जो राज़ काज को देखभाल करते हैं | संख्या की दृष्टि से हो यह 
श्रेणी सब से छोटी है परन्तु अपने डश्नत चरित्र और बुद्धि के कारण खब से 
अधिक प्रतिष्ठित है. क्यों कि इसी वर्ग से राजा के मन्त्री गण राज्य के कोपा- 
ध्यक्ष और विचारकर्त्ता, जो कगड़ों को निपटाते हैं--लिये जाते हैं। सेनाके 
नायक और प्रधान न्यायाधीश गण भी प्रायः इसी वर्ग के होते हैं |” * 
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(१४६) भारतवर्ष का इतिहास | 


यद्यपि ये उदाहरण शक्कनीति सार के निर्माण से कुछ पीछे के हैं 
तथापि इन से सिद्ध होता है कि उस समय भारतवबष में ध्ज्ञा के अधिकारों का 


स्वीकार किया जाना कोई आश्चथयक्रारी बात नहों थीं 


जनता की योग्यता-- इड़लैएड के खुप्रसिद्ध दाशनिक जे० एस० 
मिलने किसी देश की जनता को प्रजातंत्र शासन के योग्य सिद्ध करने के लिए 
दो परखें दी हैं--देश की जनता प्रतिनिधि-शासन के नियमों के संचालन में 
व्यावहारिक रूप से सहायक हो । कोई नागरिक्क किसी दूसरे नागरिक के पाप 
को छिपाये नहीं | छोग उस शासन व्यवस्था के मार्ग में वाघक सन हों ।” आ- 
चाय शुक्र ने भी राजा के राज्यारोहण करते ही उसे जनता के लिये इसी कम की 
उद्घोषणा करने का आदेश दिया है। राजा राष् के नियमों के संचालन में प्रज्ञा 
से व्यचहारिक सहायता को आकांक्षा करे | राजनियरमों के पालन में जनसा 
किसो प्रदार भी बाधक न हो | इस प्रकार उस सस्॒य जनता कितनी सुसंगठित 
ठदित और खममदार समम्यो जाती थी, यह ज्ञात होता है । 


भजा हक आवधकार-- पाश्चात्य देशों में जिस सिद्धान्त को १६चीं 
सदी में आकर खीकार किया गया, वह सिद्धान्त भारतवर्ष में बहुत प्राचीन 
समय से सचमान्‍्य है राष्ट्र. भर में राजा सब से अधिक उत्तरदायी व्यक्ते है 
परन्तु वह राफट्र को जतना का स्वामी नहीं नौकर है। वह भधज्ा पर मनमाना 
निरंकुश शासन नहों कर सकता अपितु वह राजा ही तभी तक रह सकता 
है जब तक कि बह प्रजा के अधिकारों की रक्षा करता है, राष्ट्र के नियमों का 
पालन करता है; अगर चह निरंकुश हो उठे तो प्रजा को यह अधिकार है कि 
वह उसे राज्यच्युत भी कर सके । स्वेच्छाचारी राजा को राज्यच्युत 
करने का यह चैध उपाय आचार्य शुक्र ने लिखा है-- “यदि राजा निरंकुश 
अधार्मिक ओर आचार भ्रष्ट हो उठे तो .उसे राष्ट्रका नाशक समभ कर प्रजा 
राज्य उय्रुत कर दे । डस के स्थान पर प्रधानाभात्य ( पुरोहित ) प्रजा के नेताओं 
ओर प्रतिनिधियों की अज्ञमति छेकर उसके चंशज्ञ किसी योग्य पुरुष को राजा 
नियुक्त करदे ।४ * तत्कालीन इक्डैए्ड में कोई इस प्रकार का .स्वप्त भी न 
ले सकता था। 


१. शुक्र० आ0 ९ झोक २७-एप८ और ३१० । 
२. गुणनीति बल द्वेशी कुलभूतोप्यधामिकः । 


ः. नुपो यदि भवेत्‌ तन्तु त्यजेद्र्रविनाशकम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्पदे तस्य कुलजं गुणयुक्त पुरोहितः । 
प्कृत्यनुमति कृत्वा स्थापयेद्राज्य गुप्तये ॥ २७५ ॥ ( शुक्र० ऋआ० २ ) 


तृत्तय भाग। ( १४७ ) 


८राज्ञां के बिना प्रज्ञा में अव्यचस्था फैछ जाती है और प्रज्ञा के सहयोग के 
बिना राज़ा का राजत्व हो नहीं रहता इस लिये राजा और प्रजा दोनों अन्यो- 
न्याश्रित हैं । राजा अगर न्याय मार्ग पर चले तो बह अपने को और प्रज्ञा को 
घम अथ ओर काम से युक्त कर देता है; अगर चह अन्यायाचरण करे तो वह 
जहां राष्ट्र को हानि पहुंचाता है वहां स्वयं भी नष्ट ही जाता है ।” १ 


वेध शासन--- राष्ट्र में राजा को चेयक्तिक महा ज़रा भी नहीं है । 
राष्ट्र के सम्बन्ध में चह जो मौखिक आज्ञाएँ दे उन्हें राजाज्ञा ही नहीं समझना 
चाहिये । वास्तविक वेधशासक राजा की मुद्रा है, राजां की मठ्रा से अड्धित 
प्रत्येक आज्ञा जनता को अवश्य शिरोधाय करनी चाहिये--- 


“रज्याधिकारी राजाकी लिखित आशज्ञाओं के विना कोई भी काय न 
करें ।राज़ा भी अपनी प्रत्येक छोटी से छोटी भाज्ञा भी लिखित रूप से ही 
प्रकाशित करे। मनुष्य स्वभाव से श्रमपूर्ण हे इसलिये लिखित नियम ही 
प्रामाणिक मानने चाहिये। वह राजा और वे राज कमंचारी जो लिखित शाज्ञाओं 
के विना कार्य करते हैं शासक्ष नहीं अपितु चोर हैं ।वे लिखित आश्षाएँ 
जिन पर राजा की मुद्रा अद्धित है, वास्तव में राज़ा हैं, राजा व्यक्ति रूप 
में राजा नहों है ।? * ह 

“राज़ा की मुद्रा से अंकित लिखित आज्ञा सब से उत्तम आजा है, राजा 
की लिखित आंज्ञा। भी उत्तम है; मन्‍्त्री आदियों की छिखित आज्ञाएं मध्यम 
हैं; नगर समितियों के अधिकारियों की लिखित आशज्ञाएं तीखरे दज की हैं 
परन्तु इन सब के छाारा कार्य सिद्ध हो सकता है |” * 








१. न तिष्टन्ति स्वधमे थिना पालेन वे प्रजा । 
प्रजया तु विना स्वामी पृथिव्यां न्ेव शोभते ॥ ६६ ॥ 
त्याय प्रवृत्तो नुपतिरात्मानमथ च प्रजा । 
त्रियगंणो पसनच त्ते निहन्ति ध्रवमन्यग्रवा ॥ ई७॥ ( शक्र० आ० १ ) 
2. न कार्य घ्वकः कर्यान््रप लेखाद्विना क्चित । 
नाकज्ञापयेल्लेखनेन विनाल्‍पं॑ वा महन्ह्पः॥ २९० ॥ 
भ्रान्तेः पुरुष धमत्वाल्लेझयं निर्णायक परस । 
अलेख्यमात्ञापयति ह्लेझखयं यत्र करोति यः ॥ 
राजकृत्यमुभों चोरी तो भृत्य नपती सदा ॥ २९१ ॥ 
चृप संचिन्द्ित लेखयं नपस्तन्न नपो नपम्वा रट२ ॥ 
३, समुद्र लिखित॑ राज्ञा लेखय॑ तप्चोत्तमोत्तमम्‌ । 
उत्तमं राज लिखितं मध्य॑ मन्त््यादिभिः कृतम्‌ । 
भौरलेझ्यं कनिष्ट स्यात्‌ सबब संसाधन कमस्‌ ॥ २९३ ॥ 


[१७४६,) भारतवर्ष का इतिहास । 


“युवराज और मन्त्रियों से लिकर साधारण राज्याधिकारी तक सब 
शासकों को चाहिये कि थे अपने दैनिक, मासिक, वापिंक और बहु वार्षिक 
विवरण लिख कर राजा के.पास भेजा करे । राजा को मुद्रा से अंकित लिखित 
कानूनों को संग्रहीत करते रहना चाहिये, ताकि बहुत समंय व्यतीत हो.-जाने 
पर भी उन्र के अनुसार कारय करने में कोई बाधा उपस्थित न॒हों सके |” 


व्यवस्थापिका सभा-- शुक्रनीति में बड़ी सूपष्टता के साथ व्यव- 

सूथापिका सभा का वर्णन पाया जाता है। व्यंवस्थापिका सभा को उस समय 
सभा ही कहा जाता था। यह सभा राष्ट्र के नियमों का निर्धारण करती थौ, 
आवश्यक शासन सम्बन्धी कार्यों में भी राजा को सलाह दिया करती थी । 
सभा की वेठकों में चारों जातियों तथा गण पूगादियों के प्रतिनिधि, मन्त्रि 
मण्डर के सद्रुय, रूवयं राजा छारा निर्वाचित सदस्य. तथा राष्ट्र के कार्यकर्ता 
सम्मिलित हुवा करते थे। यद्यपि शुक्रनीतिसार द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि 
इस सभा के प्रतिनिश्चियों का निर्वाचन किस प्रकार और कितने समय के लिये 
होता था, इस के अधिकार कहां तक थे, मन्त्रि परिषद और राजा का इस 
से क्या सम्बन्ध था, तथापि सभा की सत्ता -और उस की यत्किश्वित्‌ महत्ता 
का ज्ञांन अवश्य होता है -- हि 

“राजा को चाहिये कि वह मंत्रि परिपद्‌ के सभ्यों, राज्य के मुख्य 
अधिकारियों और जनता द्वारा निर्वाचित सभा के सभासदों की अनुमति 
पर चल कर ही काय करे, यथेच्छ कार्य न करे।” * | 

हमारा अनुमान है कि सभ्य और सभासद्‌ में अन्तर है। मन्त्रि परिषद्‌ 
के सदरूय को सभ्य कहा जाता था और जन सभा के सदस्य को सभासद्‌। 
सभ्य, ससासद्‌ और अधिकारी ये तीनों सभा के सदस्य, होते थे) 

आचार्य शुक्र ने राजा के छोटे सेचकों के कार्य लिखते हुए दौधारिक 
के लिये निर्देश दिया है कि-- 
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१. यस्समिन्त यस्मिन्र्‌ हि कृत्ये तु राज्षा योडघिकृतो नरः । 
ः । 
सामात्य युवराजादियथानुक्रमलश्च सश॥ ४२९४ ॥ 
दैनिक मासिक वृतं वार्षिक बहुवार्षिकम । 
कु ५ ० 

तत्‌ कायजात लख्यन्तु राज सम्यड़ निवेदयेत्‌ ॥ २ए५॥ 

राजाद्यछ्धित लेख्यस्थ घारयेत स्मृति पत्रकम्‌ । ह 

कालेतीते विस्मृतिर्वा श्रान्तिः संजायते चणास्‌ ॥ २९६ ॥ ( शुक्र० अ० २) 
२. सभ्याधिकारि प्रकृति सभासत्छुमते स्थितः । ि 

९ ल्‍ं 
सत्रदा स्थान्द्रप+ प्राज्ञ। स्वमते न कदाचन ॥ ३॥ ( शुक्र० आ0० २) 


५ 


तृतीय भाग | ( १४९ ) 


“चह जवे देखे कि सभा भवन में सभासद्‌ आगए हैं तब कह राजा को 
उन का नमरूकारं निवेद्ति करे और वापिस आकर उन के स्थाम की सूचना 


उन्हें दे [2 हा 


“राज- सभा में जब पुरोहित ( प्रधानामात्य ) आ्राए तथ राज़ा को 
खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिये, उस से कुशल प्रश्न करने चाहिये । 
मन्त्री परिपद्‌ के अन्य सभ्यों का भी इसी प्रकार सम्मान करनां चाहिये। जब 
राज्याधिकारी सभा में आए' तब राजा को शान से बेठे रहना चाहिये; 
राज्याध्रिकारी उसे. सम्मान पूर्वक प्रणाम करें। * 


“राजा को अपने मित्रों, सम्वन्धियों तथा शरीर रक्षकों के साथ 
राज-सभा में जाना चाहिये। राजा का सिहाखन सभा-भवन के मध्य में 
ही तथा अन्य खदरूय उस के चारों ओर बेठें (० * 


राजा सभा में जाने से पूच मन्त्र परिषद्‌ के सभ्यों से सब विषयों 
पर एकान्त में सठाह कर छे, अगर रातका समय हो तो यह मन्त्रणा महल में 
ओर अगर दिव का समय हो तो बाग के साफ़ मैदान में होनी चाहिये |» * 


.. इस प्रकार शुक्रनीति के आधार पर उस समय जन-सभा की सत्ता 
सिद्ध होती हे | इस जन सभा का सभापति “प्रधान! होता था जो कि इसी 
हैसियत से मन्त्रि पररिषद्‌ का एक प्रभाव शात्री सदरूय था | 





१. दूष्ट्रागताश सभामध्ये राज्ञषे दण्डघरः क्रमात्‌ । 
निवेद्य तन्नतीः पद्चात्‌ तेपां स्थामानि सचयेत््‌ ॥ २११॥ (शुक्र० आ० २) 


२- पुरोगमनमुत्यानं स्वासने घन्निवेशनम्‌ । 
० हर 
कुर्यात्र स कुशल प्रश्न॑ ऋ्रमात झुस्मित दशनमस्‌ ॥ २८० ॥ 
रसाजाएुरोहितादीनां त्वन्येपां स्नेह दश्यनम्‌ १ ! 
खिकारि गणादीनां सभाख्यस्य निसाजसः ॥ २८१ ॥ 


३. सुहद्रि्नातृभिः सा. सभायां पुत्र वान्धवेः । 
राजकृत्य. सेनपैथ सभ्यराद्येश्चिन्तयेत्‌ सदा॥ ३५२ ॥ 
सभा प्रत्यगद्वस्य मध्ये राजासमं समृतम्‌ । 
दक्संस्था वाम संस्था विशेयुश पाश्यकोंष्टगाः ॥ ३५३ ॥ 


8. प्रन्सर्वेश्मनि रात्रौं वा दिवारण्ये विशोधिते। 
मन्त्रयेन्मन्त्रभिः साथ भावि कृत्यन्तु लिजसे ॥ ३५१ ॥ ( शुक्र० ० २ ) 


(्‌ १५० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


कालीन शासन का स्वरूप-- उपयुक्त विवेचना से रूपष्टतया 

सिद्ध होता है क्रि शुक्रनीति के अनुसार राष्ट्र में प्रजा की स्थिति बहुत महत्व 

पूर्ण है; राजा राप््र का सब से अधिक महत्व पूर्ण व्यक्ति होते हुए भी बिलकुल 

सीमित अधिकारों वाला है। वह राष्ट्र की व्यवस्था तथा साधारण दिधानों 

से ऊपर नहीं है, इन के आधीन है।इस शासन को हम “नियमित राजतन्त्र” 

( (0०75%फ्रणा॥ 07७०० ) कह सकते हैं । अपनी इस स्थापना को 
हम कुछ विस्तार के साथ पुष्ट करना चाहते हैं। 


जम॑नी के खुप्रखिद्ध राजनीतिशास्त्ज्ष ब्लंशली ने अपनी 76 ॥'९०४ 
०६ ४० 5086 नामक पुष्तक में नियमित राजसत्ता का खरूप इस प्रकार 
बताया है-- 


“नियमित राज-सत्ता ( (णा४॥0पप्रणान ॥070व/0/०५ ) में-- 


१. राजा का सम्मान तथा उस की शक्तियां राष्ट्र की शासन व्यवस्था 
( (»780070४0॥ ) से शाखित रहती हैं ।इस पद्धतत में राजा न तो राष्ट्र 
की शासन व्यवस्था से ह्लुदा होता है और न उस से ऊपर होता है अपितु 
वह उस का एक अड्ः होता है। यह निश्चित नहों कि यह शासन व्यवस्था लिखित 
रूप में ही हो अपितु इस में राष्ट्र की प्रथाए' आदि भी शामिल हैं | 

२. इस पद्धति में राजा न केवल शासन-व्यवस्था ही मानते की बाधित 
है अपितु उसे राष्ट्र के साधारण चिधान भी मानने होते हैं। प्रजा से उसे केवल 
व्यत्र्थाजुकूल ,चलने की आशा ही रखनी चाहिये । 


३. राष्ट्र के विधानों का निर्माण करते हुए उन के लिये प्रज्ञा के प्रति- 
निश्चियों को सहमति भी आवश्यक हे। इस के बिना कोई विधान प्रज्ञा के 
लिये मान्य नहों हो सकता | 

४. प्रज्ञा पर कर लगाने में भरी प्रज्ञा के प्रतिनिधियों की. सहमति आच- 
श्यक है । 

५. रा के शासन में राजा के लिये मन्नत्रियों की सहायता छेना 
आवश्यक है । राजा की आज्ञाओं पर उस्त किभाग के मन्‍्त्री के भी हस्ताक्षर 
होने चाहिये | 

&- मन्त्रियों तथा अन्य अधिकारियों का उत्तरदायित्व अबाध्य रूप से 
आवश्यक है । 


७. राष्ट्र का न्याय विभाग शासकों के आधीन नहीं है, वह उनका भी 
निरीक्षण करता हे | 


तृतीय भाग (१५१) 
5. व्यक्ति तथा श्रेणियों के अधिकार केचछ चेयक्तिक और निज्ञू ही नहीं 
समझे ज्ञाँयपगे, उन्हे सामाजिक अधिकार स्वीकार किया जायगा। उरकी 


अचदहेलना ठीक उस्री प्रकार नहीं की जा सकती जिस प्रकार कि स्वयं राझा 
के अधिकारों की |» 


आाचाय॑ शुक्र द्वारा वर्णित शासन-ध्यवथा भी ठीक इन्हीं सिद्धान्तों पर 
अश्वित है; उल्त में भी घन्ना के अजिकारों को इतनी दो महत्ता दो गई है, 
इसीलिये हम ने उस शासन व्यचा का नाम नियमित राज़-सत्तए हो 
दिया है। 


स्थानीय स्वराज्प 


आजचाय॑ शुरू ने अपने नीतिशास्त्र में स्वानीय खराज्य ([,०७0 8६ ४०२४.) 
को बहुत झुब्यया दो है । इस सम्बन्ध में उनके बताये हुए निर्देश और विचार 
अाजकल भी प्रामाणिक रूप से देखे जा सकते हैं । उन के अनु सार प्रत्येक नगए 
और गाँव में अछूग २ प्रवन्य समितियाँ होनो चाहिये । इन में कुछ संदरूय नाग- 
रिक्रों द्वारा निर्तरा चित तथा कुछ सदस्य सरकार द्वारा नामज़द रहने चाहिये। 
इन नगर ससितियों के पास शासन, न्याय तथा अपने स्थानीय नियम बसाने के 
 अंधिकार भी होने चाहिये | इतना ही यहीं व्यवसाय तथा पेशे के द्वष्टि से भी 
प्रजा को संघ बनाने चाहिये, इस संघों को भो शासन, न्याय तथा स्थानीय नियम 
बनाने के यथोचित अधिकार होने चाहिये । इन संत्रों के लिये शुक्रनीति में गण, 
पूग और संघ ये तोन शब्द्‌ आते हैं | 


“किसानों, अ्रमियों, शिल्पियों, महाजनों, 'नरतकों, सन्यासियों तथा 
तरूफरों के खंघ्रों और नगर समितियों को अपने ऋगड़े भापस में मिदा लेने 
फा अव्रिकार होना चाहिये (» 


इसों तरह मुकद्मों में जब मध्यहय (जूए ) नियत करने हों तो उनका 
लिब्राॉचम भो अमिशुक तथा भसियोगी के संघों द्वारा ही करवाना चाहिये । 


. ॥ए6९००ए 67 06 5६86, लिप्रा/डटोी), 2828 4387-88. 
२. कीनाशाः कारुआः शिर्प कुप्तीदि श्रेणी मतेकाः- | े 
लिझ्लिस्तस्कराः कुयु। स्वेन घर्मेश नियायम्‌ ॥ १८१ (शुक्र ० धा० ४. ४. ) 


४( श्क्षए ) भारतवर्ष, का इतिहास | 


४प्रेणियों ( नगश-संमितियां ) उन मामझों का-निर्णय कर जो झुलों 
४( पीरिचारों)) छारा निर्णीत वहीं ही सके है, गण (जातियों के संघ.) 
“शन भामलों का निर्शय करें जिनका निर्णय श्रेणियों छारा यहीं. हो खका और 

>ञ्रेषियों दास भी अभिणोंच भामऊों का निर्णय सरकार करे. ? * 

४राजा को अपने फर्तव्यों का पालय करते हुए देश के रीतिरिवाजं का 
टरयूर्ण ध्यान रखना चाहिये और उले जातियों, आभास समितियों ओर कुछों के स्था- 
ब्वीय नियमों तथा रिवाजों का भी अध्ययन करना जाहिये। न्याय करते हुए इसका 
' ध्यान अवश्य रखना चाहिये नहों दो प्रज्ञा में भयंक्र८ आच्दोकस डठ खड़ा 
घ्होतां हे [2 र्‌ 

इसः्प्रलेंग में 'तरकर संघों! का कुछ परिचय'-दे देना आवश्यक हे | 
'ये तस्कर-संघ क्‍या थे ? तस्कर शब्द का अथ चोर है, इस लिये यह शब्द्‌ फई 
“बार बड़ा श्रम उत्पन्न करता है। चोरों के संघों को भी न्याय सम्बन्धी 
' कुछ अधिकार देना बहुंत हास्यास्पद्‌ प्रतित होता है। हमारी सम्मति में इत्र 
“तस्करसंघों के 'दो अभिष्नाय हो सकते हैं--- 


१ संझकृत के शब्दार्थ चिन्तामणि कोश में तस्कर शब्द की “उयाख्या 
करते हुए कहा गया है--“तस्कर दो प्रकार के होते हैं--प्रकराश और अप्रकाश; 
राजा की चाहिये कि चद इन सब तस्करों का शान रदखे | प्रकाश तस्कर थे होते . 
हैं जो नाना प्रकार का थोड़ा २ सोदा बेल कर निर्वाह करते हैं. और अपनछाश 
'सस्कर वे होते हें ज्ोःद्लाली छारा कमाते हैं ॥०.* का 





'तस्कर श्र फी इस व्याज्यों के अछुसार तस्कर -खंधों का अभिनश्नांद 


खींचेचालों का संघ और दलाछों का संघ प्रतोत होता है । 





2. राक्षा ये विदिता) सम्यक कुलश णि गणादयः । 
“साहस स्तेय वर््यानि कुयुः कार्याणि ते नुणाप्त ॥ ३० ॥ 
-२ प्रत्यहँ देश दृष्रध शाज टूछटथ हेतुमिः । 
जाति भानपदात घर्मास्‌ श्रेणिघमर्स्तजैव च १ 
समीएय कुल घर्माश्-स्त॒ घम मतिपालयेत्‌ ॥ ४७७. 
“ देश जाति कुणानां च ये धर्म; माक्‌ प्रवतिता; ॥ ह 
तथैव ते पालनीयाः प्रजा प्रचुभ्यतेइन्चथा ॥ ४५॥ ( शुक्र०.गर० ४. ). . 
५. ट्विविधास्‌ तस्करामु विद्यात्‌ पर द्रव्यापद्ारकानु । 
प्रकाशांग्राप्रकाशांध चार चचुमंही पतिः ॥. 
प्रकाशव्ज्ुकास्तेषा नानंर पणयोपजी विन! । 
पच्छस्त वशुकासत्पेते येस्तैनादविक्ादयः |. ५ 
हक 3 : '( शब््दाधचिन्तामणि, तस्कर शब्द ). 


 *] तृतीय माम- ( १४३) 


र. फोटिल्य-अर्थशोत््र में अनेक स्वानों पर आटथविंक-संघों. का: चर्णन- 
जाता है, ये आठविक्न जनपदों को सीमाओं पर नित्रास क्रिया करते थे | इन के 
चाझुरिक, शवर,.पुलिन्द, चएडार; अरण्यचर आदि अनेक भेद अर्थ” शास्त्र में 
वर्णित हैं। सम्भावतः तरूऋर संधों से इन आद्वविंक संघों का भी अभिप्राय 
सममा जासकता है। *' इस के अनुसार ये तल्‍्कर संघ सीमा प्रान्त* के विदेशी - 
शासकों. के आक्रमण से भारत की रक्षा करते थे; आवश्यकता" पड़ने पर: 
डाक आदि डाल कर उन्हें तंग भी करते थें। सरकार इस के लियें इन्हें छुछ5 
घन देती थी भौर इन के स्थानीय उपनियर्मो का; मानव करती थी । 


न्‍्क 








१. कौ टिल््य अर्ध शाख्र. और २ अधि० १ पध्य० 
११ गअ्धि0 १ शर0०/ 








पजञ्चस ऋध्याय 
| १-०० हक 46: क्षीवेणशभत+ 
न्याय-व्यवस्था 


नयाथ विभाग -आचाय शुक्र के अदुलार स्यायविभाग राष्ड्र के 
शासन विभाग से बिल्कुल अलग ओर खतन्त्र है। राजा इन दोनों विभागों में 
. सम्बन्ध उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है; प्राइविचाकू इस विभाग का छुद्य अध्यक्ष 
है । न्याय-विभाग के शासन विभाग के ध्याधीन न होने ले ही डच्ित- न्याय 
सथा प्रज्ञा का धर्माउुकूल शासन सम्भव है | यदि न्‍्यायकर्ता ओर शासक एक 
ही व्यक्ति हो तो अत्याचारी और खाथी शासकों पर न्याय ओर कानूच कए 
नियन्त्रण रखने चाला कोई व्यक्ति नहों रहेगा |इस अवस्था में शासकों की. 
प्रत्ृत्ति बिगड़ने की ओर ही होगी। प्रज्ञा को दुष्खभमरी आहों पर ध्यान देने 
बाली कोई भी बलशाली व्यवरूुथा शेष न रहेगी। इस छिये राष्ट्र के कल्याण 
को दृष्टि में रख कर न्याय विभाग और शासन विभाग का पूृथछू होना सिताः 
आवश्यक हे । 


इसी तथ्य की ध्यान में रख कर आचाय शुक्र ने व्यवस्था दी हे कि--- 
।ड॒ विचाक ( (शा 7४४८० ) अपनी संभा ( 0०एण्णों ) में बेंठा हुवा - 
गवाहों, लिखित पत्रों, भोग्य द्रव्यों: और अपने सामने कही गई सच्यो या रूठीः 
यातों से मुकदमे पर अच्छी तरह घचिचार कर के दिव्य परीक्षा अथवा युक्ति, 
भत्यक्ति, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शास्मर द्वारा परीक्षा कर के बहुसस्म 
द्वारा निशुय कर के. अपना फेसला राजा के सामने रक्‍्खे । तब राज। उस पर 
हस्ताक्षर करे और अपराधी को यथायोग्य दंश्ड दें [? * 


उपयुक्त उद्धरण में न्‍्याय-चिभाग का अध्यक्ष और उस की सभा ये दोजों: 
धधान न्यायाधीश और जूरी कमीशन की ही ग्योतक हैं। राष्ट्र के प्रधान ब्याया- 





१. साजलिमिलंखितेः भोगैश्चले भृतैश्च मानुपाज । 
स्वेनोत्पादित सम्प्राण्त प्यवहारतु विचिन्ल्य च ॥ ९६ ॥ 
दिव्य संघाधनाद्वापि केपु कि साथन परम | 
युक्ति प्रत्यक्षानुमानो पमम्नैलोकि शाखतः ॥- ए७ ॥. 
बहु सम्मत संसिद्दात्‌ विनिशिचत्य सभास्यितः । 
ससभ्थ; प्राडविवाकस्तु चय॑ं संबोचयेतु सदा ॥एद॥ (शक्र० आ०0 २) 


तेताय भाग | .- ( १४४ ) 


-घीश का कार्य यथासस्भव राजा खय॑ करे; ज्ञिन अवस्थाओं में चह ऐसा न कर 

सके उन में बह अपने स्थान पर वेदों के भच्छे ज्ञाता, जितेन्द्रिय, कुलीन, दूखरों 
के चित्त को दुखत न करने चाले, स्थिए खमाव, परलोक से डरने चाले, घम निष्ठ, 
' क्रोधरशुन्य ब्राह्मण को न्याय-विभाग का अधिष्ठाता बनावे । यदि, कोई प्राह्मण 
इस योग्य न॑ मिले या ब्राह्मण के मुकाबले में कोई अधिक योग्य क्षत्रिय मिल 
जाय तो उसी द्वारा यह काय करावे। क्षत्रिय के अभाव में वैश्य भी नियुक्त 
किया ज्ञा सकता है |” 


न्यथायथ- सभा-- 'न्याय-सभो ( ०7एए ए०णणशांड्शं०) ) के सभा- 
सद्‌ ध्यवहार कुशल, शीरू और ग्रुणों से युक्त, शन्नु के साथ भी नन्‍्यायानुक्ूछ 
आचरण करने चाले, सत्य वक्ता, आलूस्य रहित, काम क्रोधादियों को जीतने 
चाले ओर मधुरभापी हों । सभी जातियों के ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को राजा न्‍्याय+ 
सभा का सदस्य बनाये ।”* ु 


इसी प्रकार किसान, राज आदि शिययों के संघो के सदस्यों का पर- 
स्पर कोई विवाद हो तो उच्त का निर्णय उन्हीं के धर्म तथा रिवाज्ञों को अनु 
सार करना चाहिये; ज्ूरी भी इन्हों संघो द्वारा नियुक्त करवाने चाहिये। * 

“तपखियों को विवादों का निर्णय तथा मायाविद्या और योगचिच्या जञा- 
नने दालों के भागड़ों का निशुय भी राजा को स्वयं न कर के तीनों देदों के 
शाता पघ्राह्मणों से करवाना चाहिये क्‍यों कि अशुद्ध निणय हो ज्ञाने पर ये लोग 
'नाराज़ होकर राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाते हैं| इली प्रकांर ज॑गंल के वासियों के बि- 
वादों का निणुंय जंगल घाखी, सैनिकों के विवादों का सैनिक ही निर्णय करें, 
ज़िस खमृह का झगड़ा हो; 'उसो समूह के प्रतिनिधि मध्यध्ध बन कर उसका 





१. यदा न कुर्पास्नूपतिः स्वयं कार्य बिनिर्णयस्‌ । - 
लदा तत्न नियुज्जीत ब्राह्मणं वेद पारगम्‌ ॥ १२ ॥ 
दानतं छुणीन मध्यस्थमनुद्रे गकरंस्थिरस । 
परत्न भीर॑ घमिए्ठमद्यक्त क्रोधवर्जितस ॥ १३ ॥ 
यदा धिप्रो न विद्वाचु स्यात॒ क्षत्रियं तत्र योजयेतु । 
वैश्यं था धर्मशास््ञं शूद्रं यत्नेन वर्जयेत्‌ | १४ ॥ 
२. व्यवहार विदः प्राक्षा वत्त शील गुणान्विता; । 
पिपी मित्रे समा ये च धमंज्ञः सत्यवादिनः ॥ १६॥ 
निराणप्ता जितक्रो ध काम लोभा$ प्रियवंदार । 
राज्ा नियोजितव्यास्ते सभ्पाः सयासु जतिथु-॥ १७॥ (शुक्र0 झ्र० ४१) 


ब. शुक्र अध्याय: ४.;१ इलोक ५२-झोक १८-२० । 


(१४६) . भारतवंष का इंतिहासः। 


निर्णय करें । इस प्रक्रार राजा लोक व्यवहार तथा न्याय व्यवहार के लिये धामिकः 
छुपरीक्षित सभयों को कार्य में छगावे |! ' " 

“छोक ओर बैड दोनों को जानने चाके पांच, सात या तीन ब्राह्मण जिस' 
सभा में हों, वद सभा यज्ञ को सहृश पवित्र छे । व्यवहार सम्बन्धी अभियोगों 
को खुनने के लिये वैश्यों को नियुक्त करना चाहिये | शाल्र और फानूत 
जानने वाले व्यक्ति को चाहे निर्णापक्र नियुक्त किया जाया यान किया जाय, 
उसे सदैव सत्य कह हो देना चाहिये ४ ऐ 

ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय फिसी अधियोग में केवल न्‍्यायाधि- 
कारियों, अभियुक्तों और गवाहों को ही वोकने फा. अधिकार नहों होता. था. अ- 
पिठु दशकों की भी अगर कोई बात सूकजाय तो: वह. बात वे न्यायघीश से. 
कह सहते थे, इस के छिये उन्हें साधारण अवस्था में रोक न थो। न्याय ठीक 
हो, इसी ओर सम्पूर्ण यत्न किया जाता था । जूरी बनने वाले व्यक्ति के लियो 
आचार्य शक्त ने कहा है-- “मनुष्य या तो सभा में जाबे ही नहीं, अगर चह जाता. 
है तो वहां सच्ची २ बात कहे , सच्ची बात न कद केर चुय॑ चापः रहने चारा या 
भूठ बोलने चांछा मनुष्य पापी होता है ४९ * 

“राजा जिन संप्रों, गणों या कुलों पर पूरा विश्वासः रखता हों- उन कोः 
डाका या चोरी आदि के मामलों को छोड़ कर शेप स्थानीय विवादों के अधि- 
कार दे । कुल जिल वात का विचार न कर सके उत्त का निणय श्रेणियाँ करें; 


नजीन. #« 





१. तपस्विनां तु कार्याणि ज्रेविद्येरेव कारयेत । 
मायायोगविदां चैत्र न स्वयं को पकोरणात ॥ २१ ४ 
सम्यग विज्ञान सम्पनों नोपदेश प्रकल्पयेत । 
उत्कृष्ट नातिशीलानां गुवाचाय तपस्विनांसु ॥ २२ ए 
ग्रारए्यकास्तु स्वंकेः कप! स्थिकाः स्थिके! सह । 
सैनिफा सैनिकेरेव ग्रामेष्ण्युभय वासिसिः ॥ २६ ॥ 
श्रभियुक्ताश् ये यत्र यक्तिबन्ध नियपे जनाः [| 
तत्रत्य गुण दोषानां त एव दि विचारका: ॥ २४..६ -.... 
राजा तु घामिकात्‌ सम्यात नियुश्न्पात्‌ सुपेरी क्तिताएँ। 
व्यवहारघुर वोह ये शक्ता पुड्ढवा इबं ॥२५॥ * 

२. लोक वेदत्त चर्मन्ञाः पञ्च सप्त च्रयोषिव । 
यत्रोपविष्टा विप्राः स्थुः सा यज्ञ सदूशी सभा ॥३२॥ 
श्रोतारो घबणशिशस्तत्र कतव्या सुजिचच्चणा;.॥ ३७ ॥ 
आनियुक्तों वा नियुक्तो वा धमक्ञो वकक्‍तमहंति। 
देवों बातं स वदति यश शास्त्र उपजीवति 4 श्ए 

है सभा था न प्रवेट्ठव्या वक्तव्यं शा समझसम्‌ । 5 
प्रञ बच वित्र बढ धापि नरो भवति किल्विंपी ॥ २८ ॥ ( शुक्र अ०0 ४-४ ) 


- तृत्तीय भाग | ( ई४छ ). 


चह अभियोग अ्रेणियों के बाद गण श्रोर सण को बाद राजा के न्यायारूंय में 
ज्ञाना चाहिये | कुछादियों से उकृष सभा की सभ्ंप हैं, उन से उत्क्ष्ट उत्का 
अध्यक्ष-न्याय/धीश-है | परन्तु वास्तविक मुख्यता तो न्‍्यायानुकूल निणय को 
है। ऊ'च, नीच- ओर सब प्रकार को कगड़ों का निर्णय राजा को करना होता है 
इस लिये सब से ऊपर राजा को ससा है|”? १ 


एक ही अभियोग में जूरी कमीशन को परिचर्तित करके अथवा उस की 
करे बेठकी करवा कर भी विचार किया हुाता था-“न्याय-सभा के सब्यों द्वारा 
आअलछूग २५ एक चार, दो वार, तीन चार या छ्ार बार भी विचार करदणा कर 
पिरणय करना चाहिये | वादो ओर प्रतिवादी को, शेप सभ्यों तथां छेजकों और 
ओर दर्शाकों के जो सदस्य न्यायासुकूल बातों से प्रसन्न करता है उसे 'सभा- 
रूतार' कहना चाहिये।” * 


“किसी अभियोग का निर्णय करने में ये दर दीज्ज॑ सहायक हैं- राज़ा, 
अधिकारी, सभ्य, रुछ्ृतियें ( कानून ) गणक, लेखक, सोना, अग्नि, जल ओर 
रज-पुरुष ( पोलीस )। राजा को न्यायासन पर बैठ कर इन्हों दस अंगों की 
सहायता से ही न्याय करना चाहये |” * 


इन दसों के काय निम्नलिखित है-“चक्ता या प्राड चिचाक न्यायाध्यक्ष है 
शासक राजा है, और कार्य की परीक्षा करने चाले सम्प लोग हैं, रूछृति निर्णय 


4, राशा ये िंदिता सम्पक कल शे शिगणादय४£ । 
साहसस्लेय वर्ज्यानि कयः कायाणि ते लणाप्त ॥ ३० ॥ 


पविचार्य श्रेक्षिभिः काय कुलैयश्न विचार्तिम्‌ । 
गणेश श्रेषयविज्ञातं गणाज्षर नियुक्तकैः २ ३१ ॥ 
फलइदिभ्योषईथधिकाः सभ्यस्तेभ्यो5ष्दक्षोइघिकरः कृतः 4 
सर्वेधामधिको राजा घम्मोधम नियोजकः ॥ ३२ ॥ 
उत्तमाघम मध्यानां धिवादानां विचारणयत । 
उपय्यु परि बुद्दीनां चरन्तरीश्वर बुदुय+ ॥ 3३ ॥ 

४२, शक द्विचि चत्तवारं व्यवहा पनुचिन्तनम्‌ 
कार्य यूथक पृथक्‌ सम्ये राज्ञा श्रेष्टोत्तरेः सह ॥ ३६॥ 
अ्रथि प्रत्यर्थिनी सभ्याद्‌ ऐेखक प्रेक्षकॉश यश 
चर्मवाक्ये रज्जयति स सभास्तारतामियात्‌ ॥ ३७ ॥- 

३. नपोधिकृत समभ्याश्व स्मृतिर्गणज लेखक । 
हेमाग्यम्युस्व१रुपा साधनाड्रानि वे दश ॥ ए८-॥४ 
एतद्शाडू फरएं घस्णए्रणध्यण्स्ण पाणिद: 
न्‍्यायाद पश्येत फृतमति। सासभाध्वर सज्निभा.। ३९॥ - (शुक्र9 अर ४ ए४« ) 


( १८८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


देती है भोर जप, दान और दम का उपदेश देती है। शपथ के लिये सोना और 

आग है। प्यासे को लिये जल है, गणक चसुतु की परीक्षा करे ओर लेखक गचा- 

हियों भौर निर्णय को लिखे |” * ॥ 
..._ «राजा को गणक और छेखक डस प्रकार के रखने चहिये जो शब्द शा 
और भाषा के दोपों को जानने चाछे तथा भिन्न २ भाषाओं में प्रवीण हों ।? * 


नयायालय-- न्यायाझूय को प्राचीन काल में धर्माधिकरण कहा जाता 
था क्प्रोंकि इस समा में धर्म शाख भोर रूप्नति शा््ों के आधार पर अभि- 
योगो ओर विवादों फा निर्यय किया जाता था--“इस धर्म सभा में व्यवहार 
को देखने की इच्छां घाल राजा उत्तम्त मन्त्रियों और ब्राह्मणों को साथ प्रवेश 
करे, ओर धर्मानन पर बैठ कर उपस्थित अभियोगों को देखे। पूर्ध पक्ष भौर' 
उत्तर पक्ष दोनों के प्रति समदर्शी होकर राजा दोनों पक्षों से उन के बयान 
ले। प्रतिदिन देश में प्राप्त होने चाले उदाहरणों तथा शाजझ्नों में दिये हेतुओं के 
अजुलार राज़ा राष्ट्र, सम्प्ररायों तथा कुलों को सत्रार्थों की रक्षो करे |» * 
. “पहले से चले आए हुए राष्ट्र और जाति को कानूनों तथा प्रथाओं के 
आधार पर ही स्थाय करना चाहिये जिस से प्रजा विरुद्ध होकर बिगड़ 
न उठे (2 5 के हे 
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१. दशानमपि चैतेषां कर्म प्रोक्त पृथक्‌ पृथकू । 
वत्ताध्यक्षो नपः शास्ता सभ्या। फायपरीज्नकाः॥ 8० ॥ 
स्मृतिविंनिएय हर मे जप॑ दान दम तथा ॥ ४१ ॥ 
शपथार्थ हिरणश्याग्नि ग्रम्दुतृषित चुब्घयोः । 
गणकों गण्येदथ लिख्येन्यायं च रेखकः ॥ ४२ ४७ 
२. शब्दाभिधान तत्वज्ञों गणना कुशलो शुची । 
नाना लिपिज्ञों कर्तव्यों राज्ञा गणक लेखकी ॥ ४३॥ 
३. धमंशास्रानुपारेण हाथ शासऊत्र विवेचनप्त । 
ग्रत्राधिक्रियते स्थाने धर्माघिकरणं हि ततु ॥ ४४ ॥ 
य व्यवद्ाराज दिवृचुस्तु ब्राह्मणे!ः सह पार्थिव! । 
मनत्नत्ञेम॑ न्त्रिभिश्वेव विनीतः प्रविशेत सभास ॥ ४५ ॥ 
धर्मा धनप्रच्रिष्ठाय कार्य दश्शनमारमेत्‌ । 
पूर्वोत्तर समो भूत्वा राजा पृच्छेदू विवादिनों ॥ ४६ ॥ 
प्रत्यहं देश दृष्टेश्व शास्त्र दूष्टेश देतुभिः । 
जाति जानपदासु घर्मात्‌ श्रेणिघमास्तजैथ च। 
समोक्ष्य कुल धमांध स्व घम प्रतिपालयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
४. देश जाति कुलानां च ये घर्माः प्राक्‌ प्रवत्ति ताः । 
: त्जैव ते पालनोयाः प्रजा प्रचुम्यतेन्यथा ॥ ४७. ( शुक्र: आ० ४६) 


तृतीय भाग | ( १४६ ) 


न्यायालय की कापदाही--मुद्दई की अथों और छझुद्रारला को प्रत्यथों 
फहा जाता है। कोई अभियोीग प्रारम्भ होने पर पहले अर्थी धर्मासन पर बैठे हुए 
राजा को कुकर नमरूझार कर के अपना अभियोग लिखित रूप में ठीक २ उस के 
सामने निवेदित करे। राजा उसे साम पूर्वक शान्त कर के उस असभियोग के सम्बन्ध 
में अपना कानून बतला दे और फिर विनीत अर्थी से फह्दे कि तुम डरो नहीं, सच 
सच कहो; तुम्हें कया कएट है ? किस से तुम्हें शिक्रायत है ? तुम्हें किस छुए ने 
कब, किस प्रकार, कहां, कैले कएट पहुंचाया है. ? यह कह कर वह अर्थी का उत्तर 
खुने, उस की आवाज़ और ढंग से यह पहिचोनने का यत्व करे कि चह खत्य 
वात कह रहा है यानहीं | छेखक अर्थी की बातों की ध्यायारूय द्वारा रुवीकृत 
भाषा में लिज्रता चला जाय जो लेब्रह्र अर्थी या प्रत्यर्थी की बात को कुछ का 
कुछ लिख दे उसे राज्ञा चोर की तरह द्रड दे | इसी प्रकारं अगर सभा के सम्य 
( जूरी ) भो कमी इलो तरह कुछ का कुछ लिख दे तो राजा उन्हें भी चोर 
की तरह दण्ड दे ।!” 

“राज़ा के अभाव में प्राइघिवाक्‌ ( प्रधान न्यायाधीश ) को धर्मासन 
पर वैठे कर इसी प्रकार के प्रश्न फरने चाहिये | पाड्विवाक्‌ दोनों चादी घति- 
वबादियों से प्रश्न ( ज्ञिएद ) करता है इस लिये उसे पघाड्‌ विचाक्‌ कहते हैं; चह 
सभयपों हार विवेचन करता है अथवा खसत्यासत्य का निर्णय करता है इस 
लिये भी प्राइचिवाकू कहाता है ४ * 





५. घमौहन गत दृष्टरा राजानं मम्त्रिभिः सह । 
गच्छे ज्िवेद्यमानं यत्‌ प्रतिरद्दयभघमतश ॥ ५७ ॥ 
यथा मत्यं विन्तयित्वा लिखित्या च समाहितः । 
नत्वा च प्राज्जज्िः प्रद्टी छ्यर्थी कार्य निवेदयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
घथाहंमैनमभ्यच््य ब्राह्मणों! सह पाथिय३ । 

: सानत्येन प्रशमय्यादी घ्व घम प्रतिपादयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
फाले कार्याभिन॑ पृच्छेत् प्रणत॑ पुरतः स्थितम्‌ । 
कि काय का च ते पीड़ा मा मैपी ब्रृंद्दि मानव ! ॥ ६० ॥ 
फेन कस्मित्‌ कदा कस्मात्‌ पीड़ितोउसि दुरात्मना 
एवं पृष्ठा स्वभाषोक्तो तस्व सेशूणुयाद्‌ बच! ॥ ६१ ॥ 
प्रश्तिद्ध लिपि भाषाभिस्तदुरक्त लेखकी लिखेतु ॥ ६२ ॥ 
प्रन्यदुक्त॑ लिखेदेन्यो5थि प्रत्यथिनां बचः । 
चौरवत्‌ त्रासयेद्राजा लेखक॑ द्रागतनिद्रियः ॥ ६३ ॥ 
लिखित॑ तादुर्श सभ्या न विश्रूयुः कदाचन । 
बलादू गृहुन्ति शिखितं दण्डयेत्‌ तांश्तु चौरवत्‌ ॥ ६४ ॥ 

२. प्राड विवाकों नुपाभावे पृच्छेदेव॑ सभागतस्‌ !। ६५ ॥ 
बादिनी पृच्छति प्रा वा विवाकोी विविनवत्यतः । 
विचारयत्ति सभ्यर्वा धर्माधर्मान्‌ विवक्ति वा ॥ ६॑ई ॥ ( शुक्र० आअ० ४. ». ) 


(१० ) मारतवर्ष का इतिहास | 


“सभा के श्रेष्ठ पुरुष को सभ्य कहते हैं । समट॒ति नियमों और आचार से 
हित दुष्टों से पीड़ित हों कर ढुखी आदमी राजप के पास आकर अपनी शिकायत 
“करता है, इसी से कचहरी के लिये धर्माधिकरण शब्द प्रयुक्त होता है |? ? 

“राजा संयं कभी किसी से मंँगंडा या विवाद न करे। राजा के कमे- 
' बारियों को भो कभी किसी व्यक्ति पए अभियोंग नहीं चलाना चाहिये राजा 

कभी लोभ या क्रोध से पीड़ित हो कर किसी को कहे ने दे। राजा खूचकों 
'और स्तोभकों की सलाह के कर उन अभियोीगों का भी निर्णय करे जिन को देरंखास्त 
“किसी प्रार्थी ने नहीं दो है। विशेषतः डेव बातों का निर्णय जिन से कि रुख के 
अपने अधिकारियों का संम्बंन्ध है बिना किली प्रार्थी के निवेदन के भी करे। 
'शाज़ा कीं आज्षा लिये बिना ही जो लोग शासत्र के अंदुकूछ उस से न्याय के 
लिये निवेदन करते हैं वे स्तोभक कहाते हैं | जिन लोगो को प्रज्ञा के दीप देखने 
के लिये राजा ने रुवय॑ नियुक्त किया है वे सूचक कहाते हैं | * 


वादी को दणड-- “बह वादी दरड के योग्य हे जो उद्धत, कठोरता 

से बोलने चाला, गर्वित या क्रोधी हो अथवा -नन्‍्यायाध्रिकारियों के बराबरे 
आसन परबेठने का यत्र करे (४ * 

आवेदन ओर साजक्षी-- “अर्थी की लिखित प्रार्थना 'आवधेदन 

पतन्रः कहाती है । प्राड़ विवाकू अथवा अन्य न्यायाधिकारियों के प्रति इजहार 

देते हुण कही गई भापा बहुत सरल होनी चाहिये, जिसे सब कोई समभक सके + 
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"१, सभायां ये हिता योग्या+ सम्यास्ते चाषि साधवशा। ६ई७।१ 
स्म्ृृत्याचार ठपपेतेन मार्गेशाचर्ितः परे; । 
ग्रावेदयति चेद्रात्षे व्यवहार पद॑ हि तह ॥। इंदवी 
२, नोत्पादयेत्स्वेयं कार्य राजा नांप्यस्य प्रुष: ५ 
न रागेण न लोभेन न क्रोघेन ग्रेसेन्नपः । 
'परिरप्रापितानथौन्न चापि स्वम्तनीषया ॥ दए-॥ 
छलानि चापराधांशू पदानि नृप्तेस्तेथा । 
हे स्वयमेतानि गृह्लीयान्नपस्त्वावेदकैर्विना ५ 
सचक स्तोभकाभ्यां वा श्रुत्वा चैतानि तत्वतः ॥'७० ॥ 
शास्त्रेणानिन्दितस्त्व॑र्थी नापि राजा प्रंचोदि्तः ॥ 
आवेदयन्ति यत्‌ प्रूव स्तोभक+ स उदाहुतः 4 ७१ ॥ 
नृपेण विनियुक्तो यः परदोपपनुवीक्षणे । 
नुपं॑ संसूचवेज्ज्ञात्वा सूचकन स उदाहुत। ॥ 9७२ ४ 
३. उद्दुतः ऋ्रवाग्वेशो गवितश्ण्ड एव हि। 
सहासनश्चातिमानी बादी दण्डमवाप्नुयात्‌ ॥ ए७ ॥ ( शुक्र० श० 89. ९, ) 


तृतीय भाग [* * (१६१ )) 


अर्थी के इस आवेदन पत्र को. पूर्व पक्ष समझना चाहिये, न्यायाधीश. यदि: 
उचित सममभे तो अथीं द्वारा निद्ण्ि गवाहों से अतिरिक्त गंवाहों की भी गवा- 
हियाँ ले अथवा उन में से भी कुछ गवाहियां व्यर्थ समक् कर छोड़ दे | इस: 
आवेदन पत्र पर अर्थी के दृस्ताक्षर करवा कर न्यायारूय की मोहर कर: देनी: 
चाहिये ४ १ ह 5 


“न्याय सभा के जो सभ्य बिना स्पष्ट किये ही राग छोभादि के वशीभूतः 
हो कर अन्याय करें सजए उन्हें यथोचित द्एड देकर पद्च्युत- कर दे |” 
“दाज़ा:पूर्व पक्षी के इजहार की आह्य और अपग्राह्मः बातों पर अच्छी: 

सरह विचार करे। पूर्व पक्ष को भर्ती प्रकार खुन लेने के उपरान्त राजा प्ञार्थी: 
को बाहर भेज दे । फिर उस अपराध स्वीकार न करने चाले प्रत्यर्थी को राजा, 
अपनी आज्ञा द्वारा पकड़वा कर न्यायालय में वुलावे। प्रत्यर्थी को इस प्रकार पकड़ ना 
आसेध्र कहाता है'। यह आसेध स्थान, समय; प्रवास और कार्य के सनुसार- 
चांर प्रकार का होता है प्रत्यर्थी को चाहिये कि वह भूछ कर सी इस आसेघछ , 
का उल्लड्टून न करे । परन्तु जो.राजकर्मचारी प्रत्यर्थों को. आसेध करते हुए उसे. 
अनुचित उदप्रायों से दंग करता है चह रूवयं ही अपराधी है |” * 


१. अधिना कथित राज्ञे तदावेदन संत्ञकप्त । 
फचितं'प्रोड्विवाकादोँ सा भापाखिल बोधिनी ॥ ९० ७: 
सप्रर्व पक्तः सभ्यदिस्तं विमृश्य यधार्थतः । 
शअर्थितः पूरयेट्वीनं. तत्साख्यंमचिकं त्यजेतु ॥ ९१ ॥ 
वादिनश्िन्दहितं साच्षयं कूत्वा राजा विमुद्रयेत्‌ ॥ ९२ ॥६ 

|. अश्ोपपयित्वा पक्त ये ह्युत्तरं दापयन्ति तान्‌.। 
रागान्ञोभादु भयाद्वापि स्मृत्यर्थ वाधिकरारिणः ।. 
सभ्यादीत्ध दश्डयित्वा तु ह्यधिकाराज्लिवतयेत्‌ ॥ ९३ ५ 

चइ. ग्राह्यग्राह्म॑ विवादन्तु सुविमृश्य समाश्रयेत्‌ । 
सझातपुबंपक्त॑-तु वादिनं: सन्निरोघयेत्‌ ॥ ९४ ॥ . 
राजाज्ञया सत्पुरुषेः सत्यवास्मिमनोहरे! 
निरालसे छ्वितन्षे थ दृढ़ श्राख घारभिः ॥ ९५॥ : 
वक्तव्येष्य ह्यतिएन्त उत्क्रामन्तं च तद्गचः । 
अआसेधयेद्‌ विवादार्थो यावदाह्वान दश्शनम्‌ ! 
अ्त्यर्थिनं तु शपयैराज्ञया वा उपस्य च ॥ ८६ ॥ - 
स्थान सेंघः कालकृतः प्रवाप्तात्‌ कर्मणस्तथा । 
आसेघयदनासेयेः-छ दण्डयो न त्वतिक्रमी ॥ एए ॥ 
आसेध काल आपसिद्दु आसेध॑ योउतिवतते। 
श्व.विनेयोन्यथा कुव ज्ञासेट्ठा दण्डभाग भचेत्‌ ॥ एए ॥ ( शुक्र0 ऋ० ४..ए:-)3 


( १६२ ) ४ भारतवर्ष का इतिहास | 


चबारणदइ-- “जिसका अभियोंग हो और जिस पर अभियोग ही 
अथवा जिस पर अभियोग होने की आशंका हो उसे राजा अपनी झुद्गा से 
अंकित आज्ञा से राजकर्मचारियों द्वारा न्‍्यायालऊूय में खुलाये | इन बारण्यां दारा 
राजा रोगियों, बाऊूकों, दूढ़ों, नवकायों में सलमान, आपदुश्नस्तों, ढुखियों, राज 
कार्य में लगे हुओं, उत्सवों में मस्त और मत्त तथा कर में पड़े हुए नौकरों को 
न वुलांण । अकेली युबती, कुछदेवी, प्रसूता, उच्च वर्ण की कन्या, ओर विधवा 
द्लियों को भी शाजा चारणएट द्वारा जबरदस्ती न्‍्यायारूय में न घुछावे |” * 


“इसी प्रकार राजा विवाह कार्यों में संलक्न, रोगी, यज्ञ में व्यत्न, आपदु- 
अस्त, किखी अन्य अभियोग में फँले हुए, ग्वालों, किसानों, शिल्पियों, युद्ध में 
गए हुवों ओर वाबाकियों को भी चारएट निकाल कर न बुलावे |” * 

“परन्तु अगर कार्य बहुत अधिक जावश्यक हो, इन के बिना नहीं सकता 
हो तो राजा को इन्हें भी बारणर निम्राल कर बुलाना चाहिये, परन्तु इस 
अवश्था में उन के आने जामे के लिये तेज्ञ सवारियों का पूर्ण प्रवन्ध उसी को: 
करना चाहिये। अभियोग की ठीक जाँच पड़ताछः करने के बाद अगर उस में 
किखी चानप्रस्थ या सनन्‍्यासी की गवए्दी की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे भी. 
घुलवाना चाहिये, परन्तु इस बात का ध्यान. रखना चाहिये कि इस में उन कए॑ 
अधिक समय व्यय न हो |” * 





१. यस्याभियोगं कुरुते तत्वेनाइशड्भूयाथवा । 
मेषाहूनयेद्राजा मुद्रया पुरुषेण. वा ॥ १०० ॥ 

गकल्य वाल्य स्थविर विषमस्य क्रिंयाक॒ला न 
कार्यातिपाति व्यसनी नपक्योत्सवाकलान । 
मत्तोन्मत्त प्रमत्तात भत्यानाहानयेन्न पः ॥ १०२ ॥ 
न हीन पन्नां युवती कले जाता प्रसतिकाम । 
स्व वर्णात्तमां कन्यां नाज्ञात प्रभुका ख्तरियः ॥ १०३ ॥| 

# निवष्ठुकामो रोगात्तों! बरियज्लुग्यापने स्थितः । 
आअभियुक्तस्तथान्येनः राजकार्योद्यतस्तथा. ॥ १०४ ॥, 
गयां प्रचारे गोपालाः शस्यावापरे कृषीवला; । 
शिल्पिनश्ापि तत्कालमायुघीयाश्य॒ विग्रहे ॥ १०५ ॥ 
अम्राप्त व्यवहार दूतो दानोन्मुखो ब्रती । 
विषमस्याप्व॒ नाप्तेष्या न चेतानाहुयेन्द्रप४ ॥ १०६ ॥ 

३. काल देश च विज्ञाय कार्याणां च बलावलम । 
आकल्यादीनपि शनैयानिराष्द्रानयेन्नुपः ॥ १०८ ॥. 
सप्वाभियोगं ये 5पि स्युचने प्रव्नजितादय+ | 
त्तमनण्याह्वानयेद्राजा गुरुक्रायण्वकोपयजु ॥ १०९ ॥( शुक्र० आ० ४ ४* ) 


तृतीय भाग | (१६३) 


प्रलिनिधि ( वदर्काल )-+- व्यवहार ( कानून ) से अनभिज्न अर्थो या 
प्रत्यर्थों अपना पदश्ष पुष्ठ करने के लिये किसी योग्य कानूनदाँ को अपना प्रति- 
निधि नियुक्त कर सकता है | मूर्ख, पागरू, बुद्ध, स्त्री, बाऊक और रोगियों की 
ओर से उन का कोई बन्धु था अन्य नियुक्त मन्ुप्य उन का पश्च स्थापित कर 
सकता है । अगर किसी दादी या प्रत्तवादी के अभियोग को उस के पिता, 
माता, सिनत्र, बन्छु, भाईया अन्य कोई जानकार और अधिक अच्छो तरह उपस्थित 
करना चाहें तो उन्हें इस की आज्ञा देनी चाहिये | जो कोई ज्ञिस की आज्ञा से 
कार्य करे चह काय आज्ञा देने वाले का ही समझा जायगा, उस का अपना नहीं-। 
चकीऊ जो कुछ कहता है बह उस के मुचक्किल का कथन समभकना चाहिये ९ * 





वकील का वेतन--“अपमियोग को जीत लेने से जितना घन प्राप्त 
ही उस का १६ घां भाग वकील को मेहनताने के रूप में देना चाहिये | ज्यों ज्यों 
अभियोग द्वारा रक्षणोय द्रव्य की मात्रा बढ़तो जाय त्यों. त्यों चक्कील 
की भ्ति कम होती जाती है | यह भ्वतति रक्षणीयः द्रव्य की मात्रा का २० वा भाग, 
४० वां भाग, ८० वा साग अथवा कम से कम १५६० वां भाग होनी चाहिये | अगर 
एक ही पक्ष की ओर से बहुत से वकील नियुक्त किये जाँय तो उनका मेहनताना 
और किसी प्रह्नार ही निश्चित होना चाहिये।. 


“चकील को रूठतति, आचार नियम और कानूनों का ज्ञाता होना चाहिये | 
कानून के आधार पर ही उसे अपनो पक्ष पुए्ठ करना चाहिये, चह अगर घूस आदि 
देकर अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने का यत्न करे तो उसे थी दृएड मिलना 
चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्तों के-छिए राजा को रूत्रयं चक्की 
नियुक्त करदेना चाहिये । यह बकीछ अगर छो भचश अपने कर्तव्य कां भछी प्रकार 
पालन न करे तो इसे भी दुएड मिलना चाहिये । अभियुक्त को राजा अपनी इच्छा 
के अनुसार वकील मियश्ुुक्त करने के लिये बाधित न करे। जो व्यक्ति न तो बादी 
या प्रतियादी में से किसी का रिश्तेदार है और न वकीरू हे वह अगर 


३. व्यवह्ारानभिश्नेन छान्यकार्याकुलेन च |. 
प्रत्यर्थिनार्थिना तज्नः कार्य प्रतिनिधिस्तदा ॥ ११० ॥ 
ग्रप्रगल्भ जडोन्मत्त वृददुद्सी वालरोगिणाम्‌ । 
पूर्वोत्तर बदेदु बन्घुनियुक्तों वाथवा नरः ॥ १९१९ ॥ 
पिता माता झुहृदु वन्धुभ्रीतः सम्बन्धिनों ईपि च |. 
यदि कुयु रुपस्‍्थान वाद तत्न. प्रवर्तयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
य+ कथश्चित कारयेत्‌-किश्लि क्षियोगादु येन केनचित्‌ । 
तत्‌ तेनैव कूत॑ ज्ेयमनिर्याय हि तत्‌ स्मृतस्‌ ॥ १५३ ॥ ( शुक्र0 हऋ० ४-ए५ ह 


- >> >> बन प>स>ञ-नो न. 3 अननन क >पन “पक न«+>«>«»-+न मम... "लेने बममंन्‍्श: 


(१६४ ) भारतवर्ष, का इतिहास ।. 


कसी अभियुक्तके पक्ष या विपक्षमेंबिना पूछे कुछ कहे तो उसे दण्ड मिलना चाहि- 
हिये | अधियोग प्रारम्भ होजाने पर अगर अभियुक्त या अभियोगी की झत्यु हो 
जाय तो उस. मुकद्दमे को उस. के पुत्र, या सस्वन्धी जारों रख सकते हैं |” 


शुरुतर अपराध-- “इन अपराधों के अभियुक्त को चकीरू करने का 
अधिझार नहीं होना चाहिये; इन में अभियुक्त रुतरयं ही अपनाः पक्ष; पुष्ट 
करे--हत्या, चोरी, व्यभिच्चार, अभक्ष्य भक्षण, कन्याहरण, कठो रता,जालखसाजी,. 
राज द्रोह और डकैती, 


जमानत --“ यदि कोई व्यक्ति न्‍्यायालूय में राजा की आज्ञा द्वारा: 
बुलाया जाकर घमणड़ या परिवार की महत्ताके बल पर आते से इन्कार करे तो उसे 
' इस बात का भी, अभियोग की शुरूुता के अच्चुसांर दुएड मिलना चाहिये। अभियोग: 
चलने पर चादी. या प्रतिचादी को अगर कोई विशेष काय हो तो उन्‍हें जमानत" 
पर छोड़ा भी जा सकता है | जो व्यक्ति उन की जमानत ले उसे न्यायालय में' 
यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये-- "में प्रतिज्ञा करता हूँ कि यहःमजुष्य जो कुछ” नहीं: 
चुंकायेगा वह में चुकाऊँगा (इसे में अघुक तिथि को न्‍्यायारूय में अवश्य उप- 
स्थित कर दू'गा, इस -ब्रांत की आप कोई चिल्ता न कीजिये, जो काय यह नहों: 
करेगा, वह में कर दू गा। यह मनुष्य अछुक काय करता है, आप परिश्वास की-- 
जिये यह असत्य व्यवहार नहों करेगा/।” जो व्यक्तिजमानत ले वह ईमानदार, 





१८ नियोगितस्यापि भूति विवादात्‌ षोंड्राशांशिकम ।* 
विशत्यंशां तदद्वाँ वा तदद्ीँ च तदद्धि काम ॥ ११४ ॥* 
यथा द्रव्यपघिक काय- हीना हीना भृतिस्तथा ।' 
यदि बहु नियोगी स्थादन्यथा तस्य पोषणम ॥ ११५ ॥+ 
घमन्नो व्यवहारक्षो नियोक्तव्योउन्‍्यथा-न-हि | 
अन्यथा भृतिगृहुन्त' दण्डयेश्व नियोगिनमस ॥। ११६ ॥* 
कार्यो नित्यो नियोगी न नपेण स्वमनीषया। 
लोभेन अन्यथा कबन् निय्रोगी दस्डमहंति ॥2९१७॥ 
यों नभ्राता न च पिता न पुत्रो न नियोग कृत । 
घपराथ वादी दण्ड््राः स्यादू व्यवहारेपु विवनुत्र ॥११८॥ 
प्रवदयित्वा वादन्तु वादिनो तु मृतों यदि । 
तत्पुत्नी विवदेत तज्ज्ञो द्यन्यथा तु निवतयेत््‌ ॥5१२०-॥ 

२. मनुष्य मारणे स्तेये परदाराभिमशने । 
अभक्त्य भक्षणे चेव॒ कन्या हरण दूषणे ॥ १२१ ॥_ 
पारुष्ये कूटकरणे नपद्रोहे च साहसे। 
अतिनिचिन दातव्य+ कर्त्ता तु विवदेत्‌.स्वयम््‌ : १२३ ॥ ( शुक्र० ग० 8.४: )- 


तृतीय भाग: ( १६५ ) 


धनी, चतुर और सम्माननीय होना चाहिये । जमानत दोनों दलों से छेनी चाहिये 
परन्तु अच्छा यही है कि जब तक सत्यासत्य का निर्णय न हो जाय तव तक 
'चादि प्रतियादी की नजरबन्द ही रकखा जाय ; उनका व्यय चाहे सरकार दे या 
चाहे थे सूवयं दे । उनके परिचार का खर्च देने के लिये सरकार उत्तरदाता 
नहों पक, 


अर्जी या प्रतिज्ञा के वाद्य-- “चादी को अपना पक्ष ऐसा रखना 
चाहिये जिस में हेत्वाभास न हों, डस की युक्तियाँ सनन्‍्देह जनक और असस्भण 
'न हो | भाषा के ये दोप हैं, न्यायाधीश को इन का ध्यान रखना चाहिये-डस से 
कई मतलऊब निकलना, कोई अर्थ न होना, युक्ति शास्प्र ( तक ) के विरुद्ध होंना 
ऊक २ कर बोलना या वहुत कम वोकना | भाषा अप्रसिद्ध, डच्छिड्छ , निष्प्रयो जन 
.निरथंक, असाध्य व विरुद्ध नहों होनी चाहिये |”? 


“जो किसी ने न देखा हो न खुना हो वह अप्रसिद्ध है जैसे-सुफे एक गंगे ने 
गाली दी अथवा वन्ध्या के पुत्र ने मारा। ये वातलें निष्प्रयोजनन और निरवाध 
का उदाहरण हैं--यह पढ़ता है अपने घर में आनन्द करता है, इस के घर कर 
दरवाजा बाजार में खुलता है इत्यादि । मेरी दी हुई कन्या का मेरा यह जमाई उपयोग 

करता है, यहे वन्ध्या होऋर गर्भ धारण नहीं करती, यह मरा हुवा मनुष्य नहीं 
वोकूता-ये बातें असध्य का उदाहरण हैं | यह संसार मेरे दुख में दुखी और खुख 
में सुखी नहीं हयोता-इत्यादि बातें निर्थंक हैं । दादी का पूर्व पक्ष इन दोनों से 





१. ग्राहुतो यत्र नागच्छेद्‌ दर्पाद्‌ बन्‍्चुवलान्वितः 4 
आभियोगानुरूपेण तस्य दण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥:१२३॥ 
दृतेनाहूसनितं प्राप्ताथपर्क प्रतिवादिनस्‌ । 
दूट्ला राज्षा तयोश्विन्त्यों यथा हि प्रतिभुस्त्वतः; ॥ ११४३ 

' दास्याम्यमत्तमेतेन दर्शयामि तबन्तिके | 
एनप्राधि दापयिष्ये ह्यस्मात्ते न भय क्चित्‌ ॥ परप्‌ ॥ 
ग्रकृतझु करिप्यामि द्यनेनायज वृत्तिमानु । 
आस्तीति न च मिथ्येतदद्ी कुर्यादतन्द्रियः ॥ १२६ ७ 
प्रगल्‍्भोी बहु विश्वस्तानधोनो विश्वतों घनी। 
उभयो प्रतिश्ृृग्रोहद्यः समर्थः कार्य निणये ॥ १२७ ॥ 
विवादिनों सन्निरुध्य ततो बादं प्रवतयेतु 4 
स्वपुष्टी पय्पुष्ठी वा स्वभृत्या पुष् रक्तकों । 

ससाधनों तत्वमिच्छु+ कूठ साघनशड्डूया ॥ १२२ ॥ १२८ ४ 
५ ( शुक्र० श्० ४. ४) 





( १६६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


रहित होनी छाहिये | इस प्रकार का निर्दोष पूर्व पक्ष लिखा जाने के बाद फिर 
उत्तर पक्ष लिखना चाहिये ।” 


“दोनों पक्ष लिखे जाने के बाद्‌ पहले अभियोगी से प्रश्न करने चाहिये ओर 
फिर उस के बाद अभियुक्त से। राज्याधिकारियों से प्रश्न स्वयं न्यायांधीश को 
ही करने चाहिये |” ' 


जिरह--बादी था प्रतियादी ने जो बात डर या धूर्तता से नहों कही 
है, अथवा अशद्ध बात कह दी है, उस को भिन्न २ प्रकार के प्रश्न कर के जान 
लेना चाहिये । * 





१. प्रतिज्ञा दोष निमुक्ते साध्यं सत्कारणान्वितस्‌ । 
निश्चित लोक सिद्दुओञ्लु पक्तं पक्तविदों विदुः ॥ १२ ॥ 
अन्याथ अर्थहीनझु प्रमाणागम वजितम्‌ । 
लेख्य होनाचिक भ्रष्ट भाषा दोषा उदाहुता; ॥ १३० ॥ 
अग्रसिद्दु| निराबाध निरथ निष्प्रयोजनसु । 
आग्रताध्यं वा विरुद्दु वा पक्षाभासं विवर्जयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
न केनचिच्छुतो दृष्टः घो उप्रसिद्दु उदाहृुतः । 
अहं घकेन संशप्तो वनन्‍्छया पुत्र श ताड़ित। )। १३२ ॥। 
अ्रधोते सुस्वरं गाति स्वगेद्दे विहरत्ययम्त । 


घत्ते मार्ग मुख द्वारं मम गेह समीपत; । 
इति ज्ञेयं निराबाध॑ निष्प्रयोजनमेघ च ॥ १३३ ॥ 


सदा मद्दत्त कन्यायां जामाता विरहृत्ययम्‌ । 
गर्भ घत्ते न वन्‍्ध्येयं मृतोय॑ न प्रभाषते । 
किमथ मित्ति तज्ज्ञेयमसाध्यश्ु विसड़कम्‌ ॥ १३४ 0 
मद दुःख सुखतो लोको दूयले न च नन्दति । 
निरथ सिति या ज्ञेय॑ निष्प्रयोजनमेव वा ॥। १३प्॥ 
विनिश्चित प्रवषक्षग्राह्माग्राह्म विशोचिते। 
प्रतिन्ञातर स्थिरोमूर्ते लेखयेदुत्तर ततः ॥ १३७ ॥ 
२« तत्राभियोक्ता प्राक्‌ पृष्ठो ह्यभियुक्तस्त्वनन्तरस । 
प्राड विवाकः सदस्याद्येदाण्यते ह्युत्तरं ततः॥ १३८ ॥ 
३. मोहादु वा यदि वा शा््यात्‌ यन्नोक्तं प्रूवंवादिना। 
उत्तरान्तगंतं वा तत्‌ प्रश्नैग्राह्मं दयोरपि ॥ १४३॥ . ( घुक्र० झ० ४. ४* ) 





तृतीय भाग । ( १६७ )- 


४ के 

ज्क्षतरों का वर्गाक्रण--बादो या प्रतिवादों द्वारा दिए गए उत्तर 
चार प्रकार के हो सकते हैं-खीक्ृति, इन्क्रारी, प्रत्यवस्कन्द्न, और पूर्वन्याय | चादी 
हारा छागये दोप को उसी प्रकार रुच्चीकार कर छेना खीकृति कहाता है। विपक्षो 
की कही बात की अस्वीकार कर के उस के विरोध में उस छारा बताए तथ्यों 
अथवा भापा में से दोप निकालना अरूचीकृति कहाता है, यह-में इस सम्बन्ध में 
कुछ नहों जानता, यह भ्ूठ है, में तब वहां नहों था में तब पैदा ही नहीं हुआ 
था, इन चार प्रक्मारों से हो सकता है 4 वादी छारा दिये गए दयान को रूवीकार 
करते हुए उसी से उसके प्रतिकूल अर्थ निकालना प्रत्यवस्कन्द्न है । अपने पक्ष में 
न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे ही एक पुराने मामकछे के निर्णय को उद्धत करना 
पूर्वन्याय कहाता है. | यह तीन प्रकार का होता है-पुराने निणय को उद्च्चुत 
करना, वह निर्णय देने चाले न्यायाधीश को गवाह रूप में उपस्थित करना या 
इस सम्बन्ध में किसी अल्य व्यक्ति की गवाही देना ॥? १ 


आशभियांग का प्रकार-- “अपियोग का सारा कार्य दोनों दलौ-बादी 
ओर प्रतिवादी-क्री उपस्थिति में ही होना चाहिये। जो न्यायाध्रीश ऐसा नहों 
करते उन्हें चोर की तरह दएड देना चाहिये। अर्थी और प्रत्यर्थी दोनों के 
बयान विधि पूर्वक लिख लेने के बाद ही अभियोग पर विचार प्रारम्भ होना 
चाहिये। किसी अभियोंग के चार साग किये जा सकते हें--पू्रपक्ष की स्थापना, 


जज 








१. घत्यं मिथ्योत्तारं चेंव प्रत्यवस्कन्दनं तथा । 
पूर्वनप्याय विधिवश्चैमुत्तर स्याज्चवतुविधम्‌ ॥ १४४ ॥ 
खड्लीकृतं यथाथ यद्द द्यूक्त प्रतिवादिना । 
सत्योक्षरं तु तज्ज्ञेयं प्रतिपत्तिश् सा स्मृला ॥ १९४५॥ 
प्रुत्वा भाषार्थमन्यस्तु यदि त॑ प्रतिपेघति | 
अर्थतः शब्दतों वापि मिथ्या वज् ज्ञेयमुत्तरस ॥ १४६ ॥ 
मिथ्येतन्नाभिज्ञानामि तदा तत्र न सन्निधिः । 
ग्जातथ्चास्मि तंत्काले इति मिथ्या चतुर्विधम्‌ ॥ १४७ ॥ 
अर्थिना लिखतो दार्थः प्रत्यर्थों यदि त॑ तथा । 
प्रपद्य कारण वूयात्‌ प्रत्यवस्कन्दनं हि तत्‌ ॥ १४८ ॥ 
ग्रस्मिन्नर्थ ममानेन वादः पूर्वमम्नूतततदा । 
जितोः्यमिति चेव्रूयात्‌ प्राड़ न्याय स उदाहुतए ॥ १४९ ॥ 
जयपन्रेण सभ्यरवा साज्तिभिर्भावयाम्यहम । 
मया जितः प्र॒व॑ंभिति प्राइन्याय; त्रिविधः स्मृलः ॥ १४० ॥ ( शुक्र9 आ0 8. ७) 


(१६६) मारतवर्ष का इतिहास ! 
उत्तर पक्ष की खापना, क्रिया( जिरंह आदि ) और निर्णय |” * 


आझभियोगो का ऋमस-- “साधारण अवस्था में जिस क्रपत से अंभियौग 
आएं उसी क्रम से उन पर विचार करना चाहिये, अथवा अभियोग की महत्तः 
के अनुसार उन का क्रम निश्चित करनां चाहिये, जों अंभियोग जितना अधिक 
खसंगीन जथवा आवश्यक हो उस पर उतना शीघ्र विचार किया जाये, अथवर 
चरणों के क्रम से अभियोगों की तिथि निश्चित करनी चाहिये ।?” * 


'खसा्जञी- अंभियोग में साक्षियों का स्थान सब से अधिक महत्व पूर्ण है, 
इस लिये इन के सम्बन्ध में आचार शुक्र ने बहुत विस्तार के साथ निद्श दिखे 
हैं । हम संक्षेप से उन में से कुछ बातें यहां देंगे-- 


“साक्षी निम्न लिखितें प्रकार के होते हैं--- 
साधन ( गवाही ) ह 





तत्व. छलूू तत्व. छल तंत्व छल 

तत्व सच्ची गवाही को कहते हैं और छल भूंडी गवाही को। न्याया- 
थीश को इन दोनों की पहिचान करने का पूर्ण यंत्ंन करना चाहिये। गवाहियाँ 
लेने में देर नहीं करनी चाहिये अन्यथा डन से बड़ा श्रंम और दोष पेदा होसकता 





१, अगल्योसउन्ययो। समचन्ल वादिनो पशक्षम्तत्तरम ) 
न हि गृहुन्ति ये सभ्या दण्डयास्‍्ते चौरवत्‌ सदा ॥ १५१ ॥ 
लिखते शोधिते सम्यकू सति निर्दोष उत्तरे। | 
अधि प्रत्यर्थिनोवौधि क्रिया कारणमिष्यते ॥ १५२ ॥ 
प्रवपत्त;स्मृतः पादो द्वितोयश्यो त्तरात्मकः । 
क्रियापादस्तृतीयस्त चत॒र्थों निशेयाभिचः ॥ १५३ ॥ 


२. ऋमागतान्‌ विवादांस्तु पश्येद्ु वा काय गोरवात ॥ १४६ ॥ 
यत्य वाभ्यचिका पोड़ा कार्य वाभ्यचिक भवेत्‌ । . 
बर्णानुक्रमतो वापि नयेत्‌ पूब विवादयेत्‌ ॥ १५७ ४. ( शुक्र आ0 ४. ४ ) 


तृतीय. भाग ॥| । ( ९६६ ); 


हैं । सब साक्षियां अभियुक्त और अभियोगी दोनों. की उपस्थिति: में: छेनी- 
खाहियें [० ह । 
#ो केक 8 अर निर्देश 

साक्तियां के लिये -- “जिस मनुष्य की वुद्धि, स्वृति और 
कान दोप युक्तः नहों हैं, जो बहुत दिनों के बाद भी अपनी बात नहीं बदछतए 
वही साक्षी बनने योग्य है| साक्षी यथा सम्भव किसी मकान का मालिक, खतंन्‍्त्र, 
चुद्धिमान, अप्रवासी और जवान होना चाहिये +# स्त्रियों की साक्षी स्त्रियों के 
अभियोगों में ही छेनी चाहिये | हत्या, डाका, अपमान और स्त्रियों को चुराने के 
अपराधों में साक्षियों को बहुत' महत्ता नहों देनी चाहिये | बालक, स्त्रियों, सम्ब- 
जस्थियों, ओर शत्रुओं की साक्षी नहीं लेनी चाहिये। न्‍्यायारूय में. आए हुए किसी 
साक्षी को साक्षी देने के लिए. कहा जाए और वह इन्कार करे तो उसे दरुड 
देना चाहिये; इसी प्रकार किसी जानकार को साक्षी देने के लिए. बुलाया जाय 
और बह आने से इन्कार करे. अथवा भूठ बोले तो उसे भी दएड देना चाहिए |?” * 


५६ तत्‌ साधनन्तु ट्विविधं मानुपं दैविक तथा ॥१६३ 
क्रिया स्थाल्लिखितं- भुक्तिः सात्षिणए़चेति मानुपस्‌ ।. 
देव॑ चढादि तद्डृव्यं म्ूतालग्मा च्ियोयेत्‌ ।४ १६४ ॥' 
तच्च छलनुप्तारित्वात्‌ भूतं भव्यं: द्विधा स्मृतस््‌ । 
तत्व॑ सत्या्था भिचार्थि कूठाद्याभिहितं छलमु ७०१६५ ॥ै 
. छलं.निरह्य भूतेन व्यवहारातु. नयेननुपः । 
युक्तयानुमानतों नित्यं सामा्दिभिरुपक्रमैः ॥ १६६ ॥॥* 
न काल दरणंःकाय राज्ञा साथन दशने | 
मद्दानु दोपो भर्वेत कालादुम व्यापत्ति कक्ष णः ॥' १६७ ।॥१ 
अधि प्रत्यथि प्रत्यक्ष साधघनानि प्रदशयेत्‌ । 
आप्रत्यक्त तयोर्निय गृहीयात्‌ साधन नपः ॥ १६८ ॥ 
. यस्य नोपहतए्वृद्धिः स्मृतिः श्रोच्चं च नित्यशः 
सुदीधंणापि कालेन-स व- सात्षित्धमहंति॥ १८र्द ॥ 
गृहिणों न पराधीनए सरयधश्याप्रवाश्षिनः ॥. १८८ ॥ 
युवान। सातज्षिए+ कार्यो; स्नियः स्रीपु च कीतिताः ॥:१:९ ४५ 
साहसेपु च सवध स्तेंय संग्रहणेषु च । 
वाग्दण्डयोघ् पारुष्ये नः परीक्षेत साज्षिण+ ॥ १५० ॥* ९ 
वालो5त्षानादसत्यात्‌ स्त्री पाम्राभ्याप्ताच्च कूटकृत । 
बिद्र॒ यादू बान्ध व+ स्नेहाद्दे रनिर्यातनादरि६॥ १९१ ॥ 
प्रत्यक्ष वादयेत्‌ साय न परोक्ष॑ कथंचन ।' 
नाड्गीकरोति यः साक्ष्यं दण्ड्यः स्थादुदेशितों यदि ॥" १९२ ॥” 
यः साज्ञान्नैव निर्दिष्टो नाहूतो नेव देशितः ।' ] 
ब्रयात्‌ मिथ्येति तथ्यं वा.दद्यः सोपिं नराधम; ॥ ॥ १९६॥ _( शुक्र आ9: 8६. ए-2) 


हर 


(१७० ) भारतवष का इतिहास | 


साक्षियों के आने पर न्यायाधीश को चाहिये कि घह उन्हें सत्य सत्य कहने 
के लिये भर्ती प्रकार समकाए और उनकी गबाही झुनने के वाद वच्नीलों को : 
उन से जिरह करने की आज्ञा भी दे। 

“परन्त किसी अभियोग का निर्णय करने के लिए केवल साक्षियों पर 
ही आश्रित नहीं रहना चाहिये | क्योंकि थे बहुत बार स्नेह, लोथ, भय या 
क्रोध से रूठ बोल देते हैं १ * 

खुदरा त्र (७8६8॥790 ?496॥' )-स्टाम पेपर की उस समय 'लिखितः? कहा 
जाता था । ये लिखित दों प्रकार के होते थ्े--राजकीय और लोकिक ( ०ंश्‌ 
गाव एणागीदरंश ) ये देश काल के अचुलार अपने हाथ से लिखे हुए या 
किसी दूसरे के हाथ से लिखे हुए, गवाही सहित या बिना गवाही के होते हैं | 
लौकिक लिखिव इन सात कार्यों के लिये होते है--विभाग, द्वात, विक्रय; 
स्वीकृति, प्राप्त, सम्विभाग और ऋण । राजकीय लिखित इन तोन कार्यों के 
लिये होता है--शासन की आज्ञा देवा, विज्ञापन ( नोट्स ) और निर्णय । 
घन के विभाग सम्बन्धी सभी लिखतों पर धन के उत्तराधिक्वारियों 
के हस्ताक्षर अवश्य होने चआहिये अन्यथा वहू उतने प्रमाणकझ न 
होंगे । सम्पत्ति और घन सम्बन्धों सभो लिखितों पर साक्षियों तथः 
भूमि या नगर के अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिये। राजकीय लिखितों 
पर राजा को झुद्गा तथा उस' विभाग - के प्रधानाध्यक्ष के हस्ताक्षर होते 
चाहिये। इन लिखितों पर काल, वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, समय, प्रान्त, नगर, 
स्थांन, जाति, आकृति और आयु आदि सभी कुछ अंकित होने चाहिये, 
जिन लिखितों पर ये सब अंकित नहोंगें थे बहुत कमजोर समभे' 
जांयगे। जिन का क्रम या भाषा ठीक म होंगी वे निरर्थक होंगे ।जो लिखित 
अवधि समाप्त' होने के बाद लिखे जांयगे अथवा जो पागलों, बच्चों या 
स्त्रियों से लिखाए जांणगे या ज़िन्हें बल पूचेक लिखवाया जायगा थे प्रमाणित 
नहों होंगे |! * 


न 


« श॒ुक्र०0 ऋ० 8४. ए&. झोक १९८ से २०८ तक ( 
२. स्नेह लोभ भयै क्रो थे! कूठपताज्षित्व शंकया । 
केवलेः सास्िभिनव कार्य सिद्दुच्चति सवंदा ॥ २१४ ॥ 
है. राजकोय लोकिक॑ च द्विविध॑ लिखित स्मृतस्‌ । 
स्वहस्त लिखित॑ वान्य हस्तेनापि विलेखितम्‌ ।._ 
अधाज्षिमत्‌ साक्षिमच्च सिद्धिदेश स्थितेस्तयो: ॥ १७३ ॥| 
भाग दान क्रियादान संविद्वान ऋणादिनिः हि 
सप्तथा जोकिकं चेतत्‌ जिविधं राज शासनस-। ( शुक्र0 ४. आअ0 ष्ः || 


६.१7, ७ 


तृतीय भाग | (१७१ ) 


भूमि का मोरूसी होना-- आचार्य शुक्रके अनुसार भूमि पर निर- 
न्तर निवास के अधिकार को सत्रीकार करना चाहिये--''किसी व्यक्ति कए 
अगर एक भूमि से जूरा भी भुक्त सम्बन्ध नहों है तो उस भूमि पर चह 
अपना अधिकार सिद्ध नहों कर सकता, चाहे वह उस ने पद्दे पर क्यों 
न लिखवा रक्‍्खी हो | किसी व्यक्ति की कोई छोटी सी चल सम्पत्ति 
भी अगर निरन्तर किसी अन्य व्यक्ति के पास रहो हो तो उद्ध पर 
उसका अधिकार नहों रहता | किसी व्यक्त की भूमि अगर निरन्तर २० बरस 
तक किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में रहे तों उस पर उस का अधिकार 
नहों रहता। बिना पद्ठा लिखाएु भी अगर कोई व्यक्ति लगातार ६० 
चरस तक्क एक भूमि को उपयोग में छाता रहे तो बह भूमि उसी की हो 
जाती, है। निम्नलिखित पर अबच्ि व्यतीत हो ज्ञाने पर भी डपर्यक्त नियम 
लागू नहीं होते-- गिस्वी, खोमा की भूमि, नाबालिग क्ली ज्ञायदाद प्री 
सम्पत्ति, दासियों का धन, राज कर ओर बविद्वनों के लिये दी हुई सम्पत्ति ० * : 








शासनायथ ज्ञायनाथ निर्णयार्थ जितीयकम्‌ ४ ९७४ 
साकध्षिमद्विक्ृथ्यभिमतं भागपत्र सुभक्तियुक 
. जिद्धिनृच्चान्यथा पिनत्रा कृतमप्पकृतं स्मृतम 0 १५५ ॥ 
दायादाभिमतं दान क्रप विक्रप प्रकम्‌ । 
स्थावरस्य ग्र।मपादि साज्षिकं सिट्धिकृतु स्मृतम्‌ ॥ १७६ ॥॥ 
राज्ञा स्थहस्त संयुक्त स्थमुद्रा चिन्देत तथा। 
राजकीय स्मृतं लेझूय॑ं प्रकृतिभिश्न मुद्वितम्तु ॥ १७७॥ 
पनवेष्य फालं वर्ष च मास पत्ष' तित्थिं तथा 
वैलां प्रदेश धिपय॑ स्थान जात्वाकृती बयम॥ १७८ ॥ 
यज्नेतानि न णिख्यन्ते हीन॑ लेख्यं तटुच्यते । 
मिन्न क्रम व्युत्क्मार्य प्रकीर्णय निरर्थकम )। १८१ )। 
अतोतकाल जलिखित॑ न स्थातु ततु साधथनच्मम्र । 
अप्रगल्पेन च स्लिया बलात्कारेश यत कृतघ ॥. ९८२ ॥. 
ग्रागमेपि बल॑ नेव भुक्ति स्तोकाएि यत्र नो ॥ २२० ॥ 
य॑ कश्लिद्दग धर्षाणि दिन्नघों प्रेचते घनी | 
भुज्यमानं परैरथ नस त॑ लब्घुमह ति॥ २२१ ॥ 
वर्षाणि विशतियस्य भूभुक्ता तु परत । 
सति राज्षि समथस्य तस्प सेंह न. व्िटु्यति ॥२२२ 0 
अनागमापि या . भुक्तिविच्छेदो परमोज्फिकता। 
चष्टि वर्षात्मिका सापहत्तु शक्या.न केनचितु ॥.२२४ ॥ 
अधि! सीमा बालघनं निन्नेपोपनिधिस्तया |. 
राजस्थं प्रोतृयस्व॑ नच भोगेन प्रशश्यति ॥ २२४). [ शुक्र० आ6 ४ ए. )' 


प्‌ 


श् 


( १७२ ). भारतवर्ष का इतिहास । 


देवी साक्षी--- उस समय देवी साक्षी, छेने की भी प्रथा थीं,-भग्नि: 
चायु, जल आदि द्वारा अभियुक्त की सत्यता पहिचाने का यत्न किया जाता 
था; इस दहैवी साक्षी का कोई अभिप्राय स्पष्ट नहों होता । इतना अवश्य 
प्रगट होता है क्रि कोई मानुपीय साक्षो प्राप्त न होने पर ही देवी साक्षी 
लेने का यल्न किया जाता था। मानुपीया साक्षी के मुकाबले में देवी साक्षी: 
बहुत कमज़ोर समझी जाती थी | देवी साक्षी इन साधनों से ली जातो 
थी-- “अग्नि, विष, घड़ा, पानी, धर्म, अधर्म, चावरू और शपथ ॥ इन में 
से अपराध की गुरुता के अनुसार अगली अगली वस्तु लेनी चाहिये, 
शपथ सब से. छोटे अपराध के लिये है| अग्नि द्वारा इस. प्रकार साक्षी 
लेनी चाहिये-- छोहे का गोला आग॑ से छारू कर के. हाथ में रख कर नौ, 
कदम चलाना चाहिये , धरधकते अड्भरों' पए. सात कद्मः चलाना: चाहिये 
जिह्ला से तपे हुए छोहे के चटवाना चाहिये, इत्यादि 


अगर एक मलुष्य मानुपी साक्षी दे और दूसरा देवी तो. न्यायाधीश कोः 
मानुपी साक्षी ही स्वीकार करनी चाहिये। अगर माजुपी 'साक्षी का कुछ: 
अंश भी प्राप्त हो जाय तो. उसे सम्पूण देवी साक्षी-से अधिक. प्रामाणिकः 
समभना चाहिये ।”* 


आय के मागः ( ७॥9॥-25,)-- किसी सम्मिलित व्यवसाथ से जो! 
आय होती है उस के विभाग के लिये की शुक्रनोति में खूब विस्तार से नियम 
बताए गए है । भिन्न. २ संघों में आय विभाग की रीति भिन्न २ है। हम उन: 
में से कुछ उदाहरण यहां देते हैं--- “राजा की आज्ञा से चोश लोगों ने जो. धनः 
विदेशों से लूटा हो. उस में से छटा भाग राष्ट्र के कर रूप में. देकर शेष: 





१९.. अग्निविष घटसस्‍्तोय॑घर्माचर्मों च तण्डुलार। 
शपथाश्चेव निदिषश्ता मनिमिदिव्य निशये ॥/२६५८ ॥ 
पूव पूब गरुरुतरं काय दूृए॒वा नियोजय्रेतु । 
लोक प्रत्यधतः प्रोक्तं सव॑ दिठ्य॑ ग्रुरुस्मृतमः ॥:२४० ॥ 
त्रप्तायोगोलक्र॑ घृत्वा, गच्छेन्नवपदं करे । 
तप्ताज्ञारेप वा गच्छेत पदुभयां सप्तपदानि हि ॥ २४१.॥६ 
तप्त तैल गत॑ लेहमाषं हस्तेन-निह रेत ।' 
सुतप्त लेह्पात्र वाः जिह्लायासंलिहेदर्पि ॥ २४२ ॥' 
यद्येको मालुषीं ब्ूयादन्यों व्रूयात्त दैविकोम । 
मानुषीं तब्न गृह्टीयाज्ञ. तु देवों क्रियां नूप ॥र२६८ ॥: 
बद्येक देश प्राप्तापि क्रिया बिद्येत मानुपी ॥ 
सा ग्राह्मा न तु प्रर्णा पि दैविकी बदतां नणास्‌ ॥ २७०. ॥. ( शुक्र० आ० 8. ४-)) 


०. 


व 


तृत्तीय भाग... ; ( १७३ ) 


धेत उन्‍हें वरावर २ वाट लेता चाहिये। अगर उन में से कोई व्यक्ति विदेशियों 
द्वारा पकड़ छिया जाय तो उसे छुड़वाने के लिये शेप सब को बराबर २ 
घन देना चाहिये। जो संघ ( (.००77०7४८४ ) सोना, अनाज, रस आदि का 
व्यवसाय करते है उच की आय का विभाग हिस्सेंदारों के हिस्सों के अनुपात 
से ही होना चाहिये। जो हिरूतेदांर हिस्से की पहले से निःश्चत, वरावबर, कम 
या अधिक मात्रा को नियत समय पर दे दें औए संघ द्वारा हिस्सेदारों के लिये 
निश्चत अन्य कार्य भो कर दें उनका अपने हिस्से के अनुपात से आय पर 
पूर्ण अधिकार है |» 

इस प्रश्तंग में हमारो तस्कर खंप्रों के सम्बन्ध में की हुई दूसरी 
कल्पना ओर भी अधिक पुष्ठ हो जाती है। ये चोर रुप्ट रूप से राप्र छारा 
आज्ञप्त थे । 


. ऊछे अन्ध निधम-- जो मनुष्य चोर से, मालिक से पूछे बिना 
किसी अन्य व्यक्ति से अथवा शुप्त रुप से कोई सामान खरीदता है वह भी चोर 
के समान दृए्डनीय है । जब सूद पर उद्यार छिये धन का सूद सूलधन से 
दुगना हो जाय तो फिर उस पर और सूद नहों हूगना चाहिये | किसी 
चकलों चीज्ञ कों अघली कह॑ कर वेबने वाले को चोर के समान दण्ड 
देना चाहिये । राज्ञा प्रतिदिन की चांदी की विक्नी का पांचवां, चोथा, 
तोसरा या आधा भाग कर रूप सेले इससे ,अधििक्र नहीं ।जों व्यक्ति 
घातुओं में खोद मिला कर उन्हें वेचे उसे दुगना दुएड देना चाहिये।” * 


९. पर राष्ट्र धन॑ यद्चोरे! स्वाम्यात्षया हतम्‌। 
राजे पष्टांशमुदधृत्य विभजेरन्‌ समांशकम्‌ ॥ ३११ ॥। 
तेपां चेत प्रसवानां च ग्रहणं समवाप्नुयात्‌ । 
तन्मोक्षाथ च यद्धत्तं बहेयुस्ते समांशतः॥ ३९२॥ 
प्रयोग छुबते ये तु हेम घान्य रसादिना । 
समन्यूताधिकैरंशेलीभएतिपां तथाविधः ॥ ३१३ ॥ 
समोन्यनोउधिकों ह्यंशों योजुक्षिप्स्तयेव सः। 
व्ययं .दव्यात्‌ कर्म कुर्यात्‌ लाभ॑ गृहीत चैव दि ॥ ३९४ ॥। 
२. अस्वाभिकेभ्यश्चैरिभ्यो विगृह्ाति घन तु यः । 
अग्रक्तमेव क्रीणाति स दए्ड्यश्चो रवन्न पः ॥ इ१८ ॥ 
मूलात्त ट्विगुणा वृद्धिग दीता चाधमणिकात्‌ । 
तदीत्तमर्णमूर्स तु दापयेज्नाधिक ततः ॥ ब२२॥ 
कूठ पक्यस्य विक्रेता स दण्ड्यश्चौरवत सदा ॥ ३२७ ॥ 
( शुक्र ० आ० ४४ ) 


( १७४ ) भारतवर्ष का इतिहास-। 


उपसेहार-- “प्राचीन समय के बुद्धिमानों द्वारा प्रचलित की गई 
व्यवहार पदधतियों का हमने संक्षेप से चर्णन किया है, यह व्यवहार अनन्त 
है, इस का पूणा वर्णन नहों किया जा सकता | इस प्रकरण में हम ने संक्षेप से 
न्याय के सम्बन्ध में कुछ विधान बताए है इन के शुण दोपों की आलोचना 
यहां नहीं की, धघह छोक व्यवहार से हो परखी जा सकती है ।” ? 





पञ्ञमांशं चतर्थाशं ततीयांशं त कषयेत | 
झ्ं कि तृ्‌ च्छ चर 


अच वा राजताद्राजा नाघधिक॑ त्‌ दिने दिने ॥ च२९ ॥ 


ध्2 
ज ९ 
चातनां कूठ काशी तु द्विगुणो दए्डमहंति ॥ ३३७ ४ 
१. लोक प्रचारैरुत्पन्नो मुनिभिविधृतः घुरा । 


न्ेव शक्यये ॥ च३८ 0 


व्यवहारोानन्तपथः स बच्तुं 
उक्त राष्ट्र प्रकरणं समासात्‌ पश्चुमं तथा ! 


भन्रानुक्ता गुणा दोषास्तेज्नेया लोक शाखतः ॥ ३३९ ॥ ( शुक्र आ0 ४ ९, ) 


छठा अध्याय 
सेना-प्रबन्ध, शस्त्रास्त्र तथा युद्धनीति 


प्रेय> ० एआ्कफमए ० बै:८:> 


हु 








यद्यपि शुक्रनीतिसार एंफ मीति श्रन्थ है, इस लिये उस में छिखी अधिकांश 
बातें आच्ाय शुक्र के राजनोति सम्बन्धी आदश मात्र कही जा सकती हैं तथांपि 
उछ में चर्णित सेना-प्रतरन्च तथा शख्मा्ों के सम्बन्ध में यह वात नहीं कही 
जा सकती | क्योंकि एक राजनीतिज्ञ शासन-व्यदस्था, न्‍्याय-व्यवस्था या कार्य- 
विपागादि के सस्वन्ध में तो अपने आदर्श अधश्य रख सकता है परन्तु सेना- 
प्रवन्ध तथा शब्मास्त्रों का चर्शुन करते हुए उसे अपनी कल्पना को छग मय विश्वास 


ही दे देना होगा। 


आचार्य शुक्र कोई चतुर सेनापति नहीं शथ्रे, वह एक महान नोतिशासतज्न 
थे, इस लिये सेना के प्रवन्ध तथा शस्मासत्र के सम्बन्ध में लिखते हुए उन्हंनि 
सोधी तरह से तत्कालीन सैन्य व्यवस्था का वर्णन मात्र ही किया है। उन्होंने 
जो सेना के विभाग और वारूर आदि वनाने के गुर चणित किये हैं वे उस 
समय उच्ची प्रह्माए प्रचलित थे-यह बात निश्चित समभनी चाहिये। इतनी भूमिका 
के साथ हम इस अध्याय को प्रारम्भ करते हैं । 


सना विसाग-- “सेना दो प्रक्रार की होती है स्वगसा और अन्य- 
गमा । स्वयं चलने घाली सेना को स्वगमा कहते है और रथ, घोड़े 
ओर हाथी इन तोन पर चलने: वालो सेना को अन्यगमा । सुख्यतया हम 
सैन्य बल के दो विभाग कर सकते हैं-अपनो सेना और मित्र राष्ट्र को सेना। 
इन दोनों के भो फिर दो भाग होते हैं-स्थिए सेना ( 85॥एणवगरठ धणाए ) 
और नई भरती की हुई सेना । इन दोनों के भो उपयोगी और अन्ञुपयोगी ये 
दो विभाग हो सकते हैं | इस प्रकार सधी हुई, न सभी हुई, रा ए्र द्वारा नियन्त्रित, 
सीधा राष्ट्र द्वारा नियन्त्रित न की हुई, सरकार द्वारा शस्त्र प्राप्त करने 
चाली और स्वयं शर्त्रों का भ्वन्ध्र करने चाली, सरकार छारा रथ प्राप्त करने 
चाही और सूवयं रथों का प्रवन्ध करने वाली इत्यादि छेघी भावों से सेना के 


(( १७६ ) सारतबर्षे का इतिहास | 


अनेक विभाग किए जा सकते हैं |” * 

“डपयक्त प्रकार से सेना के भिन्न २ विभागों के निम्नलिखित नाम 
जैन्न-मित्र राष्ट्र द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिये प्राप्त खेना । 
'रुवीय--राष्ट्र की निज सेना जिसे वेतन देकर रदखता जाता हे । 
-मौल--राष्ट्र की पुरानी स्थिर सेना । 

'साइधस्क--नए रंगरूट । 

'खार--युद्ध करने के योग्य सेना] 

असार--युद्ध करने के अयोग्य सेना 

शिक्षित--वह सेचा जो व्यूहादि बनाने में खूब कुशल है। 

अशिक्षित--जिसे व्यूहाभ्याल नहीं । 

गुल्मीभूत---जिस सेना के नायक सरकार द्वारा नियुक्त किए. गए हैं॥ 

अगुंढ्मक--जिस के नायक स्वयं सेना द्वारा चुने जाते है | . 

दत्ताख--जिल सेना को सरकार अस्छ देती है । 

दताख--जो रूवय॑ अपने शब्त्रों का प्रबन्ध करते हैं । 

कतशुल्म--वह खेना जिस का निमपण सरकार द्वारा नियुक्त नायकों ने 
किया है। 

स्वयंशुद्म--जों रूचयं अपया निर्माण करती है ।॥ 

आरण्यक--किरातादि जंगली जातियों से निर्मित वह सेना जो सर्वथा 

र्व॒तन्त्र होती है। 





->--+-नलअि 


'भ, स्वगमाउन्यगप्ता चेति द्विचा सेना पृथक ल्रिया॥ २ ॥ 
स्वगमा या स्वयं गन्‍्त्री यानगाउन्यगमा स्मृता। 
पादात॑ं स्वगमं चान्यद्रथाश्व गजगं जतिचा ॥। ३ ॥ 
सेना बल॑ तु द्विविघ स्वीयं मेत्रं च तद्दिधा । 
मौल साद्यस्क भेदाभयां सारासखर पुर्नाद्नधा॥ ८॥ 
अशिक्षितं शिक्षितज्नु गुल्मी श्वुतसमगुल्मकस । 
दत्तासत्रादि स्वशस्रास्त्र' स्ववाहि दत्त वाहनस ॥ ९ ॥ 
२. सोजन्यात्‌ साधक मैत्र' स्वीयं भृत्या प्रपालितस । 
मौलं बहूब्दानुवन्धि साद्र॒स्क॑ यत्‌ तदन्‍्यथा ॥ १० ४ 
सयुद्दुकाम्ुुक॑ सारमसारं विपरीतकस्‌ | ' 
शिक्षित व्यूदर कुशलं विपरीत अशिक्तितम््‌ ॥ ११॥ 
गुल्मीमछ्वूत साधिकारी स्वस्वामिक गुल्मकम्‌ । 
दत्ताल्वादि स्वामिना यत॒ स्वशरत्राखमतोन्यथा ॥ १३ ॥ 
कृतगुल्म॑ स्वयं गुल्म॑ तद्गच्च॒ दत्त वाहनम । - 
- आरण्यक किरातादि.यत्‌ स्वाघीनं - स्वचेतला ॥ १६ ॥- (-श॒क्र० अ्र० ४,-ए7४, ) 


तृर्ताय भाग ( १७७ ) 


सेना मिभाण-- “राजा को चाहिये कि वह सैनिक्नों का वेदन बढ़ा 
कर, उन्हें खूब व्यायामादि करवा कर, अच्छे २ शब्द देकर और बुद्धिमान शारत्नज्ञ 
लोगों से सलाह लेकर अपने सैन्य. वछ को खूब बढ़ाबे | सेना का. अनुपात इस. 
घकार होना चाहिये -- 
अगर सेना में एक घुड़ खवार हो तो इस अन्नुपात से अन्य: सेंना- 
होनी चाहिये-- 
पेंद्ल-- ४ 
ले--प 
ऊँट--८ 
हाथी--5$ 
स्थः--हृ8 ह 
तोप्रें--ई8 
रथ-- उस समय प्रायः बड़ें बड़ें योद्धा रथों पर वेंठ कर हीं युद्ध 
किया करते थे। महाभारत के. युद्ध में भीष्म, द्रीण, अर्जुन, भीम, कृप आदि 
सव बड़े वड़े योद्धा रथारोही ही थे। इन छोंगों- के रथ खूब मज़बूत और 
हलके होते थे। शुक्रनीति में युद्ध के रथों- के सम्बन्ध में. कहा है--“युद्ध 
लिये रथ लोंहे के घने होने चाहिये, वे.पहियों-ढारा सररूता से घूम खकते 
हों, रथारोही के लिये वेठने की जगह ऊंची हो, सॉरथी का स्थान रथ 
के मध्य में. हो, रथ के. अन्दर यथेष्ठ. हथियार रखे होने चाहिये, उच्च काः 
छाता ऐसा होना चाहिये जिसे सब और घुमाया-जा- सके, वे सुन्दर हों- और 
उन के घोड़े खूब उत्तम हों.” * 


हाथी-- उन दिलों युद्धों के लिये हाथी एक्र अत्यन्तः आवश्यक 
- स्पधन था,, हाथियों. को. पालने- का मुख्य उद्देश्य युद्ध, ही समझे- जाते थे ॥: 





4.- सेना बल. मुभृत्या तु तपो5भ्यसैस्तथाखिकम ।' 
वर्धेयेच्छास्र चतुर संयोगाटद्ठि बल सदा ॥ १७॥ 
चतगणं हि. पादातमश्वतों घारयेत सदा । 
पश्लुमांशांस्तु वृषभानष्टांशांश्च क्रमेलकान् ॥ ९ ॥ 
चतथशात्त गजानुप्राह्रजा दघ रघान्‌ सदा । 
रथात्त ट्विगु्ं राजा वृहन्त्ालीकमेंव च.॥ २० ॥४ 
रू. लोहसार मयश्चक्र- सुगमो मझ्लूकासनः । 
स्वान्दोलायित रुढ़स्तु मध्यमासन-सारथिः २९ ।। 
शख्राखत्र सन्‍्धायुदर दृष्टच्छायों मनोरमः। 
शबंविधो- रथो राज्ञा रच्यो नित्यं सदश्वकः ॥ ३० ॥ ( शुक्र० झ0० ४-४ ह)- 


जज 


[ 
( १७८ ) भारतबरष का इतिहात | 


हाथियों की परहिचाव, उन की लम्बाई, चोड़ाई तथा उन के, स्कभाव के 


सम्बन्ध में शक्रमीति में बहुत से निर्देश दिए हैं-- “नीछे ताल और 
नीली जिंहा वाले, टेड़े दांतों चाले, देर तक क्रोध या मस्ती की हालत 
में रहने बाले, पीठ हिलाने घाले, जिमः के पेरों के १८ से कम भाग: 
हों, या ज्ञिन की पूंछ ज़मीन को छूती हो थे हाथी चुरे हाथी होते हैं, इन: 
के अतिरिक्त अन्य हाथी अच्छे होते हें। हाथी चार प्रकार के होते हे-« 
भ्द्र, मन्‍्द्र, झुंग और मिश्र” 


“छत की लूड्बाई चौड़ाई इस प्रकार होती है-- * 





१ हाथ८ २ फीट - श्रद्वू मस्द्र ख़गः 

 ऊँचाई-- 8हाथ - ६ हाथ ५ हाथ: 
लम्बाई --- ८ 2? ८ २ ७9... 523. 
प्रेट की परिधि-- १० ०. 8 9) ८2. 


इन सब की चिस्तृतः पहिचान' आज्षार्य शुक्र ने दी है। सेना: के 
लिये इस पहिचान से परख कर ही हाथियों को रखना चाहिये और उन्हें: 
युद्ध के लिये शिक्षित करना चाहिये। 


ब् 


घाड़-- बतमात्र समय में युद्ध के- साधनों, और प्रकारों, में इतनी उन्नति- 
आर परिवतंन हो जाने पर भी खधी हुई घुड़सवार सेना. की महत्ता अभी- 
तक-कम नहीं हुई है | शुद्ध के लिये छोड़ी को इस प्रकार सथ्ाने को प्रथा भारत- 
वर्ष में बहुत प्राचीन है। आचाय शुक्र:ने घोड़ों की पहिन्नाव तथा- स्वभाव आदि: 
के सम्बन्ध में जो. बातें कही हैं. उन्हें पह कर अब; तक: भाश्चय-होंता है ॥ घोड़ो 
के सम्बन्ध में उनका ज्ञान बहुत विस्तृत और बड़ी गहराई तक गया हुआ था- । 
हम डदाहरण के छिये उन में से- दो निर्देश यहां देते हैं--.- 


६६ ० रब न्‍ कप न्‍ 
सब से उत्तम घोड़े का मुंह ४९ अंगुल, उत्तमः घोड़े का ३६ अंगुल; 
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१. नील तालुनोंल, जिल्लो वक्रदत्तो छादन्‍तकः 
दीचद्ू पो क्ररसदस्तथा प्रष्ट विज्वनकः ॥ ३१ ॥ 
दरशाप्टरोन नखो म्ान्दो भ्रृविशेधन पुच्छकः 
स्व विधोडनिए गजो विपरीतः शभावहः ॥ ३२॥ 
भद्रो मन्‍्द्रों मृगो मिप्रो ग्रनो जात्या चतर्विचः॥ ३३ ५ 
(श॒क्र० आ० ४8 ४४.) 
व. झुक्र० आ०, ४ शो. झोक इए-४३ | | 


तृतीय भाग | 


मध्यम का ३२ अंगुछ ओर निरूष्ठ का २ 


“घोड़े की आयुः के अनुसार उस 
लिखित परिवर्तन आता है-- * 


बरष 


श्मस 

र्य्‌ 
श्द 
दि६ 


६-१२ 


१२5१४ 
१७-१८ 
श्प्नश१ 
२१- २७ 


+००७००+००७ 


७०७० ७०७०० 


( (७९ ) 


गुल लम्बा होता है [०१ 


दांत और जबड़ों के संग में निम्न- 


४०७० ३७% 


+$१७ ७७०७ 


स्ग 

सफेद 

काला और लछाछ 
गहरा काला 
काला 

पीला 

सफेद 

शीशे का रंगः 
शहद का र॑खए 
शंख का रंग 


“चघोड़ा अगरः कभी हिन्द हिनाए तो उसे पांसों पुर मारना चाहिए, अगर 
हिचकिचाए तो कानों के-नीचे, अगर सीधा न चले ती गछे पर, अगर क्रोधित' 
हो तो अगली दोनों टाँगों के बीच में, अगर झुरूत हो तो पेट पर, अगर डरः 
हुवा हो तो छाती पर और अगर टीक न चले तो पिछले भाग पर मारता चा:हेए । 
घोड़े को अशुद्ध रूथान पर कभो नहीं मारना चाहिये, नहीं तो घह बिगड़ जाता 


१. चत्वारिशाडगुल मुखो; बाजी यधथोत्तमोत्तमः ॥ 
पट्जिशदंगुलमुखो ह्युत्तमः परिक्षीलितः ॥ 8३॥ 
द्वात्रिशदंगुलमुखो मध्यम/ स उदाहुतः । 
अष्टाविशत्यड्गुलो यो मुखे नीचः प्रकी लितः ॥ ४४ ।॥ 


२. दन्तानामुद्नमैव णराबुत्षेयं वृषाश्वयोः १५८ ॥. 
अश्वस्य पट सिता दन्‍्ताः प्रथमाद्ं भवन्तिहि । 
कृष्णा लोहित वर्णास्त द्वितीयेउव्देह्मथोंगरताः ॥ १५७: ॥ 
तृतोयेब्देतु संन्दर्शों, क्रमात्‌ कृष्णोी पड़ब्दत 
तत्पाश्व बतिनों तौत चतर्थ पुनरुद्ननों ॥ १६० ॥ 
अन्त्यो द्वीं पश्चमाव्देतु सन्‍्दंशी घुनरुद्वतों । 


सध्य पाश्वन्तगतों द्वौ द्वी क्रमात्‌ कृष्णों पड़ब्दतः ॥- १६५ ॥ 


त्तवमाव्दात क्रमात पीतों तौथितों द्वादशाव्दतः 
दशपज्चाब्दतस्तातु काचामों क्रमशः स्मृतों ॥ १६२ ॥ 
ग्रष्टादशाब्द्तस्ती हि मध्याभो मवतः क्रमात। 
शडद्ाभों चेकथिंशाव्दाचतवि शाब्दतः सदा । 


- हछिद्वे सन्लाजनं पातो दन्तानाझुः त्रिके त्रिके ॥ १६३ ॥. ( शुक्र० आ० ४ ४ ) 


(१८०) 


भारतवर्ष का इतिहास + 


है। सब से अच्छे घोड़े को एक घरणे में ६७ मीछ चलना चाहिये |” *? 

सेन्धय पालन -- आच्ाय शुक्र के अनुसार राष्ट्र की सेना का पालन सेना 
को भिन्न २ खूबेदारों के पास रुख कर. करना चाहिये । खूबेदारों: 
की आय के अचब्चुपणात से उन के खैलिक निश्चित होने चाहिये । जिस खूबेदार 
की आय १ लाख रुपया वार्षिक हो उसे निम्नलिखित प्रकार से सेना रखनी: 


चाहिये-- 


१५ 


२. 


१०० छुथकः ( 0९४९४ए०९ 07८९.) 
३०० बन्दूक भारी पैद्छ 
८० घुड खबार 
श्रथ ॒ ; 
२ तोपें 
१० ऊंट 
२ हाथी 
२ छकड़े. 
१६ बेल 
< लेखक 
३ भनन्‍्जी. 


हफिते कक्तयो हे न्‍्वात्‌ स्खलिते पक्तयोस्तथा । 

भीते कणौन्‍तरे चैत्र ग्रीवासन्मार्ग गामिनि ॥ ९२३ ॥ 
कपिते बाहुमध्ये च भ्रान्तचित्ते, तथोदेरे । 

गश्व सन्‍्ताड्यते प्रान्नर्नान्‍य स्थानेषु कहि चित्त ॥ १२५॥ 


अथवा हु पिते स्कन्‍्थेस्खलिते जघनान्तरे । 

भोते वत्तस्थलं हन्यात्‌ वक्रमुल्मएांगामिनि ॥ 

कुपिते पुच्च संचाते भ्रान्तेजानुद्दयं तथा ॥ १२६ ॥।' 

गच्छेत्‌ पोड़श माजाभिरुत्तमो5श्वो घनुः शतस्‌ ॥-१२८ ॥ 

( १०० घनु > २००गज़ | ९० मात्रा ८४8 सैकण्ड अतः १६: मात्रा ६. ४ सैं० ) 


सवयः घारवेशोच् शस््राज' तु पृथक शतम्‌ | 
लघुनालिक युक्तानां पदातोनां शतत्रयम्र ॥ २२ ॥ 
ग्रशोत्यश्वान्‌ रथ॑ चेक॑ वृहन्नालद्वय॑ तथा + 

उद्टान्न दश गज दो ठु शकठौ पोड़शपंभान २३५४ 
तथा लेखक शक: हि मन्चत्रित्रितयमेंव च। 
घारयेन्न पति: सम्यग्वत्सरे. लक्ष क्षभाक ॥ २४१ 


यथा यथा न्यून गतिरश्बो-हीनस्तथाः तथा ७ १२९॥ . (जुक्र० आ० 8, ) 


|. तृतीय भांग ( १८१ ) 


#*उस सूवेदार को अपना चार्पिक वजदर इस प्रकार बनानो चाहिये-- * 


है मासिक वार्पिक 
चय क्तिक आवश्यकताओं तथर दान के लिये *** १७००७ १८००७ 
८ लेखकों का वेतन ह् “०. ९००. १०२०० 
३ मन्त्रियों का वेतन 4232, हे «०. ३०० ३६०० 
पारिवारिक व्यय दर जप ७... ३६०० ३६०० 
शिक्षा मल -«. २०० २४०० 
पैदल और घुड़ सवार सेना के छरिये ... ५ ४००० ४८००० 

थो, ऊँट आदि की हा «. ४०० ४८०० 
स्थिर करेश के लिये बचत ... अर ००. १५०० १८७०० 








यो ८३०० ६६६०० 
( लगभग १ लाख ) 
सेनिकों के वेतन में से उन की पोपाक का व्यय काट लेना चाहिये |? 


खूवेरारों की बापिक आय के इस प्रकार व्यय होने के खल्‍्के से दो 
छक्र अन्य मनोरजञ्ञषक वाते' भी ज्ञात होतो हैं ।इस चजद के अलुसार 
लेखकों का मासिक वेतन १६ रुपया ओर सथेदारों के मनन्रियों का मासिक 
चेतन १५०० रुपया मासिक सिद्ध होता है, इस के द्वारा तत्कालीन समाज 
के जीवन निवरह के माप का अनुमात सरलता से किया जा सकता है । 
-दूसरी वात यह ज्ञात होती है क्वि उस समय राप्र की ओर से ही प्रज्ञा की 
शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता था। इस विपव पर हम अगले अध्यायों में 


चिस्तार से लिखेंगे। 


छावनिया-- “सेना के घोड़े और बैलों को पानी के समीप रखना 
चोहिये, हाथी ओर ऊँटों को जंगलों में ओर पेदछ सिपाहियों को बडे शहरों के 


१, सम्भार दान भोगाथ घने सा्थपघदखकम । 
लेखकाथ शर्त माघ्ति मन्त्रय्य त शतत्रयंम्त ॥ २५ ॥ 
त्रिशत पुत्रदांराथ विद्वदथ शतद्ठयम््‌ १ 
साव्यश्व पदगाथ पहिं राजय चल। सहलकम्‌ ॥ #् ॥ 
गजोप्ट वृषनरलाथ ठश्यी कुर्याच्चतुः शतस्‌ । 
शेष॑ कोशे घन॑ स्थाप्यं राज्षा साथ सहस्तकम्‌ ॥ २७ ॥ 


छः घ्चे मच ० 5 
मतिवप स्ववेशा् सेनिकेभ्यो घन॑ हरेतूं ॥ २८॥ 
| ( झुक्र 9 आ० ४ ४४. ) 


( १८२ ) ... भारतवर्ष का इतिहास । 


संमोप रखना चाहिए। राष्ट्र-भर में चार चार मील के अन्तर पर सौ सी सैनिकों 
की रखना चाहिए ।” ? 5 

सम्भवतः सेना को इस भ्रक्नाश फैला कर रखने का उद्देश्य शान्ति रक्तां 
के 2 पल समय पर आवश्यकतानुसार हाथी, ऊंठ, घोड़े ओर बेला द्वारा 
युद्ध सामग्री एक स्थान से दूसरे रुथान पर ले जानी चाहिये. [चर्षा ऋतु को छोड़ 
कर साधारण अवस्था में सामान ढोने के लिये छकड़े सर्वोत्तम हीते है ।” 


सेानको को शिंक्षा-- वाद्यों ( बिगुरू वैए्ड आदि ) द्वारा बनाए गए 
संकेत इस प्रकार शु्त रखने चाहिये कि उन्हें अपने सैनिकों को छोड़ कर अन्य 
कोई न समझ सके । घुड़ सवार, हाथी-सवार ओए पैदछों के लिये वाद्यों के 
अलग २ चिन्द निश्चित करने चाहिये | इन में से किसो विभाग का कोई सैनिक 
चाहे आगे, पीछे, दांए, बांए, कहीं ठहरा हुआ हो उसे अपना संकेत - सुन कर 
तत्क्षण उस का पांलन करना चाहिए | सैनिक्रों की प्रतिदिन दोलियां बनाना 
(0/००॥४ ), फैछनता, घूप्त जाना, संकुचित हो जाना, चलना, तेज़ चलना, और 
एक दम पीछे लोटने का अभ्याल कराना चाहिये | इसी प्रकार सीधी पंक्तो में 
में एक साथ आगे जाना, सोधे खड़ा होना, एक साथ लेट जाना, कक कर खड़ा 
होना, गोड चूपना, सूचिव्यूह, शक्रद व्यूह, अश्यचन्द्र प्यूह आदि का भी 
अभ्पास कराना चाहये | साथ ही हिस्सों में फट जाना, एक दम एक 
लम्बी पंक्तो बांध लेना, शह्मों को तरीके से एक साथ उठाना ओर रखना, 
लक्ष्य भेर॒तथा एक साथ शख्त्र चलाने की शिक्षा भी देनी चाहिये” * 


१. अदृूपे तु वृषाश्वानां गजोष्ठाणान्तु जड़े । 
साधारणे पादातीनां निवेशाद्रक्तणं भवेत ॥ १७६ ॥। 
शर्त शर्ते योजनान्ते सैन्यं राष्ट्र नियोजयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
२. गजोट्ठ वृषभाश्वाः प्राक्‌ श्रेष्ठा। सम्भारवाहनेः । 
सवेभ्यः शकठा श्रेष्ठा वर्षाकालं बिना स्मृताः ॥ १७८॥ . ( शुक्र० आ० ४ ४ ) 
३. व्यूद रचन संकेतानु दाव्यभाषा समीपितानु । | 
स्व सैनिकेविंना कोषि न जानीयात तथा विघान्नु ॥ २६ ॥ 
नियोजयेच्च मतिमाजु व्यूहान्ञानाविधानु सदा ॥ २६८ ॥ 
' अश्वानाजु गजानाश्वु पदातोीनां पृथक्‌ पृथक । 
उच्चैः संध्रावयेद्‌ व्यूह संकेतार सैनिकान्‌ न॒पः॥ २६८ ॥| 
वाम दक्षिण संस्यो वा मध्यस्यों वाग्न संख्यितः । 
प्रुत्वा ताब सैनिके; कार्य मनुशिष्टं यथा तथा ॥ २७० ॥ 
सम्मीलन प्रसरणं परिभ्रमणमेव च । 
आअकुझुनं तथा यान प्रयाणमपयानकत ॥ २७१ ॥ 
पर्यायेश च साम्मुख्य समुत्यानझु लुण्ठनम्‌ । 
संस्थान चाए्ठ दल चक्रवज्नोल तुल्यवाप्त ॥ २७२ ॥ 


तृतीय भाग-। ( १८३ ) 


“सैनिकों को व्यूदाभ्यास की शिक्षा देमे के लिए इन यांतों का भी प्रतिदिन 
अभ्पास करना चाहिये-शत्यों को एक साथ ऊपर उठाना, उन्हें शीघ्र नीचे 
कर छेना, इस कार्य को शीघ्र शीघ्र कर सकना, शह्ग चलना, संकुचित होकर 
अपनी रक्षा कर लेना, दो दो, तोन तीन या चार चार सैनिक्कों का कदम मिलाते 
हुए चछुना और सीधा, उछदा या बाँए पाए में सुड़ना |” * 


सेना के लिये आवश्यक सखासान--आचाये शुक्र के अनुसार 
सैनिकों फो किसी से छेन देन करने का सीधा अधिकार नहों होना चाहिये, 
उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये अलूग वस्तु भरडार होने चाहिये | उन्हें 
शहरों से वांहर छावनी में रखना चाहिये | ये सब बातें चास्तव में बहुत लछाभ- 
दायक हैं-- 


“शहर के बाहर परन्तु शहर के समीप सैनिकों के लिये छावनियां वनानी 
चाहिये : सैनिकों को शहर के चासियों से लेन देन करने का अधिकार 
नहीं होना चाहिये । उनके लिए सब चसूठुओं के भणडार पृथक्‌ होने चाहियें। 

सेनिको को कहीं एक साथ एक चर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिये ॥० * 


सेनिकों के लिये अन्य नियस-- यह समझा जाता है कि सैनिकों 
पर जनता के हित की ट्वष्टि से कठोर नियन्त्रण रखने की प्रथा बिल्कुल नवीन 
है । आज से चार सौ वर्ष पूर्व पश्चिम के सभ्य राष्ट्रों तथा मुसब्मान देशों की 
सेनांयें मौका पड़ने पर साधारण जनता को अपनी शक्ति के गब॑ से वहुत तंग 
किया करती थीं परन्तु शुक्रनोति से विदित होता है कि उस समय सैनिकों 
पर सरकार का कठोर शासन रहा करता था--- 


सूचि तुल्यं शकटठबदद्दु चन्द्रसमन्तु या । 
पृथग भवनमल्पाल्पे: पर्याये! पढ्िक्तवेशनम्‌ ॥ २७३ ॥ 
शरस्त्रासयो घौरणझु सन्धान॑ लक्यनेदनम् । 
मोक्षणञ्ञ तथासख्राणां शत्राणां परिघातनम्‌ ॥ २७४ ॥ ( गुक्र0 ० ४ का ) 
 द्राक्‌ सन्‍्धानं पुनः पातो ग्रहों मोक्ष; पुनः पुनः । 
स्वगाहनं प्रतीघातः शास्त्र पद्िक्रमेः ॥ २७५॥ 
द्वाभ्यां ब्रिमिश्वतुर्भियाँ पड़िक्ततो गमने ततः । 
तथा प्राग॒ भवन चापसरणं तूपसजेनम्‌ ॥ २७६ ॥ 
२. ग्रामादृ्‌वहिः समीपे तु सेनिकान्‌ घारयेत्‌ सदा। 
ग्राम्य सैनिकयोर्न स्यादुत्तम्णाघमरणता ॥ ३७ए ॥ 
सैनिकार्/ तु पए्यानि सैन्ये सन्‍्धारयेत पृथक । ल्‍ 
नेकत्र धासयेत सेन्‍्यं वत्सरन्तु फदाचन ॥ ३८० ॥ पा हि 


रन 





( १८४ ) ै मारतेंवत्त की इतिहरर्सि | 

। “सरकार को सैनिक नियमों की घोषणा प्रति संप्ताहँ छांवेनियों में 
करते रहना चाहिये। सैनिकों के लिये य्रे नियम होने चाहियें--वे हत्या औरे 
उदण्डता न करें, सरकारी कार्यों केकिरले में ढीके न करे, राज्य के अपन 
' शत्तियों के प्रति उदासीन न रहें, राजा के शत्रुओं से मिन्रतों ने करें, सरकार 
“की विशेष आज्ञा के बिना वे शहरों में न जायें । वे अफंसर्से की समा 
' छोचना न करते रहें, उन से मित्रता के साव से रहें। थे अपने शख्र, झेख, 
और पोषाक को सदैव साफ ( तैयार ) रक्खें । सैनिकों को अपने सोजन, पानी: 
'धर्तन आदि साथ रखने चाहिये। सरकार येंह घोषणों करे कि जो सैनिक 
' परकारी आज्ा की उदलंघन कंरेगा उसे म्॒त्यु दुए्ड मिलेगा » ? 


सैनिकों की गणनो-- शुक्र नीति के अचुसार सैनिक गणना ( रिणी 
0४0)] ) का जिस प्रकार का वर्णन मिलता है वह आज कल की दृष्टि से भी 
भी स्वथा पूण है--“प्रातेः साथ दोनों समय सनिरकों की हाज़री लेनी चाहिये 
' शजिस्टरों में सेनिकों का नाम, जाति, रूम्बाई, मोटाई, उमर, निवास भमि, प्रास्लें 
"और शहर का नाम लिखा होना चाहिये ० * - 


खानेका को वेतन-- “छेखर्के की चाहिये कि वह सैनिकों को 
वेतन देते हुए उन की सेचा की अचृच्ि, वेतन की 'ऊझात्रा, कद तक का वेतन 
दिया जा छुका है, कितना शेष है, इस समय उसे कितना इनाम ( भत्ता ) दिया 
गया है, यह सब्च दूज कर ले । चेतन देकर सैनिकों ले प्राप्ति के लिये हस्ताक्षरे 
करवा कर “बैतन पत्रे! काट दे | जो सैनिक सथधे हुर्ण हों उन्हें पूरा वेतत और नए 


5०२०७ 


: 4. संशासयेत्‌ स्वनियमास सैनिकानएमे दिने ॥ इपव 
चएंडंत्वसाततायित्व रॉजकाय विजम्बनस | 
अनिष्टीपेक्षणं राक्ष: स्वर्धम परिवजनम ॥ ३५२ | 
'त्य॑जन्तु सैनिका निल्य॑ सन्नापमर्पिं वा परे । 

'ज्पाज्ञया विना-ग्रामं न विशेयुः कदाचन ॥ ३८४ 
स्वाधिकारिगणस्यापि ह्यपराच॑ दिशन्तु नः॥ 
'पन्रभावेंन वर्तच्वं स्वामि कृत्ये सदाखिले; ॥ ३८४ )॥ 
सूज्ज्वलानि च रचन्तु शत्राज वर्सनानि च॥ 
अन्न जल प्रस्थमात्र पात्र बहुन्नताचकंस ॥ ४८५) 
शासमादनन्‍्यथा चाराम्‌ विनेष्धामि यमालयाम्त ॥ इएरद ॥॥ 
२. सायं प्रातः सैनिकानां कुर्यात्‌ सडद्भणनं नंपः १ 
जात्याकृति वयोदेश ग्राम बापानु विमृश्य च ॥ इ८प८ग 


क्रे० आअ06 ४, शतरउ, ) 
डे 


तृतीय भाग-।- ः (१८४३ )१ 
रुगरूटों को आधा वेतन देनाज््चाहिये १०? 


बढ 0 

सानंका का दुर्ड-- सैनिकों का, दर्ड- विधान साधारण जनता: 
के दरड- विधान से- बहुत- कठोर होना चाहिये। आचाय शुक्र: के अच्ुसार - 
सैनक्रों को दरड देने के लिये हुर्माना करने की अपेक्षा उन्हें शारीरिक. द्रड - 
देना अधिक- अच्छा है-- 

“पीदने से- मनुप्य- और पशु- प्रायः दवा कर रक़्खे-जा खकते हैं, 
लिशेप कर सैनिकों पर जुर्माना आदि न- करके उन्हें सद्देव शारीरिक द्‌ 
देना अधिक अच्छा है ।०-* 


सेनिकों के लिये प्राणद्रड की व्यवस्था बहुठ/से अप्रराष्ट्रों के लिये है--- 


सैनिकों की हत्या कर देनी चाहिये जो: कि हुर्शों या शत्रुओं: 
#विद्वोहियों.) से... गुप्त सम्बन्ध-रखते हैं। सदेव उन सेनिकों का पता छरूगाते 
रहना चाहिये जोकि सेना में शत्रुओं-की प्रशंसा और राजा: निन्द्ा करते 
रहते हैं; ऐसे सैनिकों को भी प्राणद्रड- देना चाहिये। जो सैनिक आराम : 
पसन्द हों उन्हें सेना, से,निकालरू देना चाहिये ।?”-* 
इस सेना विभाग का मुख्य अध्यक्ष 'सचिब! होताथा। यह मन्त्रि 
मण्डरू में युद्ध सचिच्र का- क्वार्य - करता था । अपने विभाग- के. सम्पूए: 
प्र॒त्नन्थ- के लिये यह शक्तिसहित उच्तरदायी था। 


तत्कालीन  शस्त्रास्त्र . 


कतिपय- ऐटिहा सिक्कों. का मन्तव्य- है कि भारतवर्ष में वारूद और- - 


वन्दूक आदि का प्रयोग सुखत्मानों के इस देश में आने के बाद -ले ही प्रारम्भ: 


हा कक बी जा के 


१, क्वार्ल॑ भृव्यवर्धि , देय॑ दत्त भृत्यश्य लेखयेत ।« 
कति दत्त हि भृत्येभ्यों बेतनं पारितोपिकम्‌ ।८ 
तत्प्राप्षिपन्न गृणीयाद्वद्याद्व तन पत्रकम््‌ ॥ इृ८ए ॥- 
सैनिकाः शिक्षिता ब्रे.ये:तेपु परूणी भृतिः स्मृता। 
व्यहाभ्यासे नियुक्ता ये तेण्व्ठै' भृतिप्तावहैत्‌ ॥ ३९० ॥७ 
मुताइनेव्रिनिया हिं मनुष्याः-पशवः सदा। 
सैनिकास्तु - ज्शिपेण न;ते वे घन :दण्डतः ॥ १७४ ॥२ 

३५ सत्कत्री प्रितं सैन्य नाशयेच्छत्रुयोगतः ॥ ३९१ ॥.. 
घुप्रस्यासद्‌ ग्रुणरताः- के गुणदुय पिणो नराः 
अप्तद्‌ ग्ुणीदासीना! के हन्यात्तान घिमृशत्ध नपः। 


सुखासक्तांस्त्वजेदु भृत्याद गुशिनोषषि नप्ः सदा ॥४.३8ए२॥ ( शुक्र० छर0 8. ४३७ 27 


भ्ड 


(१८६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


हुवा है। थे छोग बारूद के आविष्कार का श्रेय अरब वासियों को ही देते 


.> -है। उनका कहना है कि सुखलमानों के साथ युद्ध करते हुए ही भारत- 


धासियों को बारूद का परिचय हुवा है| परन्तु वह सिद्धान्त सबंथा अयुक्ति- 
युक्त और प्रमाण विरुद्ध है। अपने इतिहास के इसो खण्ड के प्रथम भाग में 
हम महाभारत के प्रमाणों द्वारा उस समय अग्न्याख्यों मोर बारूद आदि की 
खच्चा सिद्ध कर चुके हैं। शक्रजीतिसार में तो बड़े स्पष्ट शब्दों में बारूद 
के फारमूले प्राप्त होते हैं; इस अन्ध में तोप, बन्दुक, गोले आदि का वणन 
कई स्थानों पर प्राप्त होता है। केचल शुक्रमीति ही नहीं अपितु अन्य कतिपय 
स्मृति अ्न्धों, पुराणों तथा साहित्यिक श्रन्थों छ्वारा मुसद्मानों से बहुत पूव 
भारतवर्ष में बारूद तथा बन्दक आदि की सत्ता सिद्ध होती है.।। उन अच्धों 
के तथा कवतिपय अन्य प्रमाण यहाँ दे देना अनुचित न होगा-- ह 


१. सन्‌ १७६८ में महाशय लंग्ले ( ४. ]॥7९2)6 ) ने फ्रान्स की साहित्य- 
परिषद्‌ ( 776००0 7780706 ) के सामने एक निबन्ध पढ़ा था जिसमें उन्होंने 
सिद्ध किया था कि अरब के लोगो ने भारतवासियो"” से बंारूद बनाना सीखा 
ओर फिर उन्न से यूरोप के अन्य देशो" ने। इसी वात को जे० वैकमैन ने 
अपनी पुस्तक 'आविष्कारो' का इतिहास! ( प्रींछझा0ए | पशएश)४०79 शात्ते 
[0०5००ए०7७४ ) में सिद्ध किया है। 


२. मनुस्य्यति में एक्र छोक आता है; उस का अथ है-- “लड़ाई में 
कोई व्यक्ति अपने शत्रु को छिपे हथियारों' से, तेज्ञ या बिप में ब॒ुके हुए 
तीरो' से अथवा आग फेंक कर न मारे ।०७ ! इस श्लोक से स्पप्ठटतया 
किसी [ऐसे हथियार की झलक मिलती है जिसके हारा कि आवश्यकता 
पड़ने पर अश्वियर्षो की जाती होगी | 


३. हरिवंश पुराण में आए हुए एक स्छोक का अभिप्राय इस प्रकार है--- 


“राजा सागर ने भार्गव ऋषि से अग्न्याख्र प्राप करके सप्त तालजंधो' को : 
मार कर सारी प्रिथिवी को जीता ४ * 


४. महाराज तथा महाकवि हफप॑ द्वारा विरचित नैफ्थ काव्य में एक 
लछोक आता है जिस का अभिप्राय इस प्रकार है--- 





१. न कुतैरायुचैहन्यात्‌ य्रुद्दुयमानो रणे रियर ४ 
न कशणशिमभिरनापि दिग्थैर्नाप्रिज्वलित तेजनैः ॥ ए३ ॥ ( मनुस्मृति आ०0 १० ) 
२० आग्नेयमरूत्न लब्ध्धा च भागवात सगरो नपः।. 


जिगए्य प्रथित्रों हत्वा तालजंद्यान सहेहयान्ु ॥ 
( हरिवंश पुराण अ0. १४७ झो० ३३ ) 


तृतीय भाग... (१८७) 


४ दमयन्ती की दोनों भुर्वें सदन और रति की सुत्रों के सनान जान 
पड़तो है; उस को नाक के दोनों छेर कामरेव को वन्दूकों के समान हैं, जिन 
से कि चह सारे संसार को जीतता है [»* 


[40.. 


इन सच प्रमाणों से यह भरी प्रकार सिद्ध होता हे कि वन्डक् आदि 
आग्नेयास्त्रों का प्रयोग भारत चप में बहुत प्राचीन काल से चछा आता है। 


शस्त्रास्त्रा क भद्‌--- शुक्रनोति के अनुसार उस समय के शब्लास्त्रों 
के सम्बन्ध में हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है- 


“जो मन्त्र, मशोन या आग की सहायता से फेंका जाय उसे अस्त्र कहते 
हैं, इन से भिन्न हथियारों-तलूबार वर्छी आदि-को शस्त्र कहते हैं | अख्तन दो प्रकार 
के होते हैं-मन्‍्त्र की सहायता से फेंके जानेचाले ओर यन्त्र को सहायता से फेंके 

जाने वाले । जीतने की इच्छा वाले राजा को युद्ध में मान्त्रिक अज्नों के अभाव में 
यान्त्रिक अस्त तथा तेज़ शर्त्रों का प्रयोग करना चाहिये। इन शत्तर अख्तों के 
आकार और तीक्ष्णता के भेद से अनेक नाम हो जाते हैं ।० * 


बन्दूक--- “नालिक अख दो प्रकार के होते हँ-छोटे ( वन्दूक ) और 
बड़े ( तोप ) | इस नालिक अखञ्न में एक टेड़ी और ऊपर तक गए हुए छेद वाली 
नालिका होतो है जो ढाई हाथ ( ५ फीट ) लम्बी होती है | इस अस्य के एक सिरे 
पर एक विन्द्‌ बना होता है इस से निशाना साथा जाता है, इस के नीचे एक स्थान 
होता है ज्ञिस में जारूद रक्खा जाता हें, [| इस पर मशीन द्वारा दवाव डालने से 
आग पैदा होती है | इस अख्त्र का कुन्दा मज़बूत लकड़ी का बना होता है; इस के 
द्वारा वारूद और गोली दोनों को छोड़ा जा सकता है | नालिका का छेद्‌ बीच की 
ऊँगली के वरावर मोटा होता है, रखने के लिये एक मज़बूत घातु की शराका 
वनी होती है । इस रूघु नाछिका द्वारा पैदक और घुड़ सवार दोनों युद्ध कर 
सकते हैं | ज्ञिस नालिका का छेद्‌ ज्ञितना वड़ा, मज़बूत ओर गोल होता है उस 


कि 





१. घनुषि पश्नू वाणयोरुदिते विश्वजयाय तदूभुयों । 

नालिके न. तदुच्च नातिके त्ययी नालिका विमुक्तिमाप्नुयों। 

( नेपध, सग २ झोक. २८ ) 

२. अस्यते जिप्यते यक्तु मन्त्र यन्त्राप्मिभिश्च यत्‌ ॥ १९%॥ 

अस्त्र तदन्‍्यतः शख्रमसिकुन्तादिकल्चु-यत्‌ । 

अखन्तु द्विविध ज्ञेयं नालिकं॑ मान्त्रिकं तथा॥ १९ए२॥ 

यदा त मान्त्रिकं नास्ति नालिक॑ तत्न चारयेत्‌ | 

सह शरछ्त्रेण नपतिविजयार्थन्तु सबंदा॥ १९३ ॥ 

लघु दीर्घाकार धारा भेदेः शत््रास्त नामकम्‌ | 

प्रथयन्ति नव॑ भिन्न व्यवद्याराय तद्विदः ॥ १९४ ॥६ 


€ श्८क ) भारतत्नष का इतिहास | 


से उतना अधिक, दुर तक निशाना मारा जा.सकता हैं|” 

लोप-- “बड़ी नालिक्रा के एक सिरे पर कीछ लगा होता है.। जिस के 
द्वारा उस का मुंह यथेच्छ- घुमाया जा-सकता हैं। इस का खाका मज़बूत्त लकड़ी 
का बना होता है; इसे छकड़ों पर उठा कण ले जाया जातव है युद्ध में. ब्रिजय: 
प्राप्त करने के लिये यह पलक छुख्य. साधन है ।०* 

बारुद बनाने की पवाध-- बारूद-बनाने के लिये इस अनुपात से: 
निम्नल्लिखित सम्मान लेन चाहिये-सुज़चों नमक के:पाँच हिस्से, गन्चक कः-एक 
हिसस्‍ला और आक, स्नूही या किसी ऐसे ही पेड़-की छकड़ी के कोइले. का एक: 
हिस्सा, यह कीइला इस प्रकार बनमा चाहिये जिस-से, कि.क्ूआं न निकला हो 
इन तीनों: चीजों कों अकृग अलृग खब्छन्बतनों, में खूब बारीक: पीस. लेना 
चाहिये और फिर इन्हें मिला देना चाहिये। इस च्यूण में स्नूही या आक कां रस 
डाल कर इसे धूप में सुखाना चाहिये और फिर इस्े.खांड की तरह चूण बनाए _ 


लेना चाहिये | यही बन्दक में छोड़ने का बारूद है | 
गन्धक और कोहले की मात्रा उतनी ही रख- कर खुबयी, नमक-की चार- 
यत छः मात्राएं भो डाली जासकती हैं: 





१, नालिक॑- द्विविघं ज्ञयं वृदत्‌ चद्र विभेदतः॥ १९५ ॥ 
विय्यगृध्व चिछद्र मूल नाल॑ पन्चु वितस्तिकस्‌ । 
मूलाग्रयो लक्ष्य भेदि तिल बिन्दु युद् सदा ॥ १९६॥. 
यन्‍्त्राच्तताग्रि कृद ग्राव चृूणशंचिक्व॒श मुलक॒प्त । 
सुकाष्टीपाज् बुध्नज्नू मध्यादड्रलविलान्तप्सू ॥ १९७ ॥ 
स्वान्तेउम्मि चूर्ण सन्‍्धातू, शलाका संयु्न॑ दूढ़स,। 
लघु नालिक्‌ मप्प्रेतत्‌ प्रधाय पत्तिसादिभिः ॥ १९० ॥; 
यथा यथा तु त्वकूतारं यथा स्थ्रूल बिलान्तरम्‌ ।, 
यथा दीच वबृहद्नोलं दूर भेदी तथा तथा ॥ १९८ ॥. 

४, मूल कील भ्रमाह्नच्य सम» सनन्‍्वान भाजि यत्‌ । 
वृहन्नालिक संत्ञ तत्‌ काष्ट, बुध्न विनिमितमत 
प्रवाह्म शकठाद्यस्त मुयुक्ते विजय प्रदमु ॥,२०० ॥ 
मुवचिलवणात पश्च पलानि गन्‍्धकात्‌ पलघ। 
आन्तथधूम विपक्कवाक स्लुद्याद्यद्भारतः पजम्‌ ॥ २०१॥ 
शुद्ठात्‌ संग्राह्म संज्जूएय सम्मील्य- प्रपुदेद्रसेः । 
स्‍्नुद्यकौणां रखोनस्थ शोषयरेदात्प्रेतन च। 
पिष्ठा शक्रवच्चैतदप्निन्वण: भवेत्त खलु ॥ २०२॥ 
सुवचिलवणात्‌- भागा: घद्ठा' चत्वार एव धा। 
ज्ाजाज्रार्था प्रिच्र्ण ठु गन्धाड्भारों तु: प्रववत्‌ ॥ २०३॥५ (शु० आ० ४, शा: )+ 


छ्तीय भाग । ( १८६ ) 
ह गोले और गोलिया--“ तोप के गोले छोहे के होते हैं; ये दी प्रकार 
'के होते हैं एक में वारूद भरा होता है दूसरे केवल लोहे के ही होते हैं। चन्दूके 
की गालियाँ प्रीर्य/ सीखे की बनाई जाती हैं, ये किसी अन्य धातु से भो बनाई 
जा संकतीहें, । १ 


“न्ालासत्र ( तोप ) छोहा थी किसी अध्य मज़बूत धातु से बेनों होना 
' चाहिये, इसे संदेव खच्छ रखना चाहिए और सशख'ल्जेगो का इस के चारों और 
'पहँरा रहना चाहिये | निपुण लोग कई प्रकार से बारूद तैयार करते हैं-झोइल+, 
'गन्धक, खबरों पंत्थेरे, हरितांल, सीसा, 'हिंगुंल, लोह चूण, कपूर, जतु, 
नोलं,सरल वृक्ष के रस आदि से भी वारूद तैयार किया जाता है। इस वारूदे 
का रंग आवंश्यकंतोसुलार सफेद, काला या मटियाल्ा रवखा जा सकतः 
है। तोप में गोलों को रख कर उन्हें आंग छुंचा कर हरूक्ष्य पर फेकते हैं । 
नालाख्र को पहले साफ करने चाहिये फिर बड़ी सावधानी से वारूर को 
इस के सिरे के पास चाले स्थान पर रखना चाहिये, इस पर गोछे को रखनी 
चाहिये और फिर गोले पर छुछ वारूर डाऊछ देना चाहिये ॥ इस. बारूंद 
'फोी भाग दिखा कंर गोले को लक्ष्य पर छोड़ना चाहिये एऐ * 


वन्य हेथियोरत_य तत्कालीन अन्य श््ांस्त्तों का विरूुतर से परिचय 
देने की आवश्यकदा नहीं | हम संक्षेप से उनका दिग्शंन मात्र कराएंगे-- 


१, गोलो जोहमयो गर्भ घुटिकः केंवरलोएपि था । 

सीसम्य जघु नालार्थ हान्तर्वातुभबोषि बा ॥ २०४१ 

२. णोह सासमयं वापी नालास्त्र त्वन्य घातुजम्‌ । 
नित्य संम्माजन स्वच्छमस्रपातिभिराव्ृतम्‌ ॥ २०५ ॥ 
अ्रज्ञारस्येव गन्धस्य सुबचि लवणंस्य च। 
शिलाया हरितालस्य तथा सीसमलक्य च॥ २०६ ॥ 
पहुंगुलस्य तथे काल्‍त रजछः कपूर च । 
जतोनी ल्याशं सरल निर्यासस्य तथैव च ॥ २०७॥ 
समन्यनाणिकैरंश (प्नि चूणोन्यनेकशः । 
कल्पयन्ति च तद्ठिद्याश्न्द्रिका भादि मनति च ॥ २०८ ॥ 
ज्षिपन्ति चाग्नि संयोगाद्नोल लक्ष्य झुनालगम्‌ ॥ २०९ ॥ 
नाजासत्र शोधयेदादौ दद्यात्तत्राग्नि न्वणकम्‌ । 
निवेशयेत्तद्वए्डेन नालमूले यथा दृठम्‌ |। २१० ॥ 
तत; छुगोलक॑ दद्यात्‌ ततः कर्णग्नि चरण कम्त्‌ ॥ 
कण चूर्णाग्नि दानेन गोल लक्ष्ये निपातंयेत्र ॥ २११॥ 

पु ( शुक्र० अ0 ४. भों: ) 


(१<०) भारतवर्ष का इतिहास | 


बाण--ऐसा हो जिस के द्वारा ४ फीट रूम्बा तीर सरलता से छोड़ा 


जा सके । 
गदा--अछ व्होण हों, छाती- की ऊंचाई तक रूस्बी हो । 


पद्टीश--मननुष्य के कद्‌ के बराबर लम्बा हो, दोनों पासों से तेज़ हो, 
एक ओर झुटद्ठा छूमा हो। 
एक धार--थोड़ा गोंछाई लिये हुए हो, एक-ओर से तेज़ और चार 


शुरू चौड़ा हो। 
क्षुए प्रान्त-- बीच में चोड़ा, मज़बूत मंठ वाला और चांद के समान 


चमकीला हो । 

तलवार--चार हाथ रूम्बी ओर उस्तरे के समान तेज़ हो । 

भाला--२१० फीट रूम्बा हो, सिरेपर शंकू के समान तेज़ भाला ऊूगा हो | 

चक्र--१२ फोट परिधि युक्त, उस्तरे के समान तेज़ किनारे बाला तथा 
अच्छे केन्द्र वाला हो। 

पाश--यह ६ फीलरू लम्बा डश्डा हो जिस पर तीन तेज़ नोके और एक 
लोहे की ज़ंजीर लगी हो । 

कवच-- यह घुटनो' से ऊपर -तक लस्बा हो, इस पर लोहे की टोपी 
भी लगी हो, देखने में अच्छा हो। 

करज-- यह ठोस लोहे का बना हुआ हो, इसका एक सिरा खूब 
तेज़ हो। 

जिस राजा के पास ये शस्त्र प्रभूत मात्रा में हो', और जिसके मन्त्री 
पड्गुण थुक्ता युद्ध नीति में खूब निपुण हों उसी को किसी से युद्ध छेड़ने 
का साहस करना चाहिये नहीं तो अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़ता है ।” * 





१. लक्ष्य भेदी तथा बाणों घनुज्याँ विनीयोजितः । 

भवेत्‌ तथा तु सनन्‍्धाय द्विहस्तथ्॒ शिलीमुखः ॥ २१२॥ 
अएष्टाश्रा प्रथु बुध्ना तु गदा हृदय सम्मिता। 

पट्टीश! स्वप्तमों हस्त बुध्नद्योभयतों मुख+्॥ २१३ ॥ 
ईशद्धक्रश्चेक चारो विस्तारे चत्रंगुलः 

चुर प्रान्तो नाभि समो दूढ़ मुष्टि सुचन्द्ररुक॥ २१४ ॥। 
खड्ढः प्रापश्चतुहस्त दण्ड बुध्न; चुरानकः 

दश हस्तमितः कुन्तः फलाग्र। शह्कु बुधनकः ॥ २१५॥ 
चक्र पड़स्त परिधि च्ुरप्रान्तं सुनाभि युक्‌। 

त्रिहस्त दण्ड+ त्रिशिखों लोहरज्जु सुपाशकः ॥ २१६ ॥ 


तृतीय-भाग। ( १&१ ) 


अग्न्धाक्ता का प्रयोग-- उपयुक्त बन्दूक, तवोप आदि अग्न्याख्री' 
का उपयोग केचल युद्धादि के समय हो नहीं होता था, साधारण अचया। में 
पुछीस ओर फौज के छोग भी बन्‍्दूकें लेकर ही नगर रक्षा किया करते' 
थे। अथांत्‌ इन अखस्ती' का प्रयोग करना कोई बड़ा गौरबपूर्ण असाधा- 
रण काय नहों सममभा जाता था अंपित आज्ञ करू की तरह बनन्‍्दुर्क साधा-: 
रण कार्यों के छिये भी प्रयुक्त होती थीं। शुक्रनोति प्रथम अध्याय में बगर 
रक्षा के प्रसड़ में कहा है-- 


“जगर के चारो” ओर बालो दीवार पर सदैच बन्दूक हाथ में लिए 
हुए मज़बूत सिपाहियो' पहरा रहना चाहिये।” फिर राज़ा के तुरगीगण में: 
तोपों' को भी गिनाया गया है। * 


इस प्रक्रार शुकनीति के अनुसार तत्कालीन शख्ाख्र बहुत पूर्णता 
तक पहुंचे हुए प्रतीत होते हैं। 


युद्ध नीति 


राजा को राद्र की रक्षा के लिए युद्ध नीति में निपुण छोगों की सदैव 
आवश्यकता रहती है | इन के बिना अच्छी सेना तथा अच्छे शस्राख्न होते हुए 
भी राजा युद्ध में सफलता प्राप्त नहों कर सकता है । शुक्रनीति में इस युद्ध- 
नीति को पड़्गरुण नोति कहा है। 


पड़जुशु-- ये पड़गुण सन्धी, विश्रह, यान, आसन, समाश्रथ और 

क्ष्धो भाव हैं । वेक्रियाए' जिन से कि दों प्रबल श्र मित्र हो जाते हैं 
श्री कहाती हैं । जिन उपायों से शत्रु को दंग किया जाय या आधीन कर 
लिया जाय वे विश्नह कहाते हैं| अपना मतरूब खिद्ध करने तथा शत्रु को न्र 
करने के लिये जाने को यान कहते हैं । आसन उस अवस्थिति को कहते हैं जिस 





गोघूम सम्मित स्शूलपत्र लोहमय॑ द्वठम । रे 

कवच॑ शिरसाणमूदु काय विशोभनम्‌ ॥ २९७ ॥ 

तोह्णाग्रं करज॑ श्रेष्ठ लोहघार्मयं हूढ़स्‌ ॥ २५८ ॥ * 

यो वे छुपुष्ट सम्भारस्तथा पड़गुण मन्त्नवित्‌ 

बहुस्त्र संुतो राजा योदुघुर्मिच्छेत्‌ स एव हहिं। 

ग्रन्यथा दुःखमाप्नोति स्वराज्याद्‌ भ्रश्यतिषपषि च ॥ २१९॥ ( शुक्र० आ0 ४. ए7ं. ) 
१, यामिक्के! रक्षितो नित्यं नाजिकास्त्रश्च संयुतर । 

सुवहु दृढ़ गुल्म् झुगवाज्ञप्रणालिकः ॥ २३५ ॥ 

वृहन्नालिक यन्‍्त्राणि ततः स्व॒तुरगीगण। ॥ रुपए ॥ ( शुक्र० आ0 १: ) 
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के सखित होकर अपनी रक्षा और शान का नाश किया जा संके। औभ्रंय उन उपायों 
-को कहते है जिन से कि दुर्बह भी बलवान ह्पे जाता हे । अपनी सेना को 
अलग अंरूग खस्डों में फैला देने को हेघी भाव कहते हैं |? * 

इन पड़ गुणों में खूब प्रवीण मन्त्रियों की खंलाह झेकर ही रंजा की युद्ध 

0] 

की घोषणा सथा युद्ध का प्रत्येक कार्य करना चाहिये। 

“सम, दान आदि उपायों में भेद और पंड्‌ शुणों में समाश्नय संवोत्तिम 
हैं । सब युख्वों में इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिये ।४ * 


युद्ध प्रारम्भ करने से पूं ही अपनी शक्ति की जांच कर छेनी चाहिये। 
अगर शक्ति कम हो तो युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिये, परन्तु एक बार थुद्धे 
'प्रासम्म हो जाने पर फिर जब तक ज़रा भी शक्ति या सामथ्य शेष हे-युद्ध बन्द 
नहीं करना चाहिये ] क्षत्रिय के लिये युद्ध से बढ़ कर और कोई उत्तम कार्य 
नहीं है | खाट पर पड़े २ बीमारी से हाय, हाय करते हुए मरना एक क्षत्रिय 
'के लिये पाप है।”? * 


,. ठयूह--भाचीन भॉरयतीय युद्धनीति में व्यूह रचनो का स्थान बंहुत॑ महंत्व- 
पूर्ण हे। यह समझा जाता था कि व्यूह बनाने में खूंब कुंशल छोटी सेना भी 
एक बड़ी सेना को पराजित कर सकती है। ये व्यूह अनेक प्रकार के होते थे। 








१. सन्धि च विग्रंद यानमापन च समांश्रथस्‌ । 
द्वेघीभाव॑ च सम्बिद्यान्मन्त्स्थैतांस्तु पडगुणोन्त्‌ ॥ २३४ # 
यमि+ क्रियाभिवबलवाण मित्रतां याति वे रिपुः । 
सा क्रिया सब्धिरित्युक्ता विमृशेत्‌ ता तु बलतः ॥ ३३५ ॥ 
विकपितः सख्त वाधीनो भवेच्चजुस्तु येन वे । 
'कमंणा पविश्रहस्त तु चिन्तयेन्मन्त्रिभिन॒पः ॥ २३६ ॥ 
शन्रुनाशार्थ गमन॑ यान॑ स्वाभी््ट सिद्दुये । 
स्व॒रक्तणं शन्न नाशो भवेत्‌ स्थानात्‌ तदासनसम््‌ कं २३७ #. 
यैगुपो बलवान भूयादु दुर्बलोडपि स अआश्रयः । 
द्वेघीमावः स्वपैन्यानां स्थापन गुल्म गुल्मतः ॥ २४० ॥ 
२ उपायेपृत्तमों भेद! पडगुणेयु समाप्रय/।। 
कार्यों द्वौ सबंदा तो तु नुंपेण विजिगीयुणा ॥ २४ ॥ 
तरभ्यां बिना नैव कुर्यात युद्द| राजा कदाचन ॥ रएे७ ॥ 
३ उयायान्र्‌ पड़ गरुणान वीक्ष्य शत्रोः स्वस्यापि सबंदा। 
युद्ठ प्राणात्यये कुयात् स्व हृरणे सति ॥ २९6 ॥ 
आधे: चलियस्येष यउ्छय्य मरयां भवेत्‌.। ॥ 
विसजन श्लेप्म पित्तानि कृपणं परिदेवयत्‌ ॥ ३०५॥ . ( शुक्रं० आ0 8. '। ) 
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किसी में सेना को फैला: दिया. जाता था; किसी में संकुचित कर दिया.जाता था. 
किप्ली में उस: को एक: विशेष खरूप में खड़ा किया जाता. था । इन अनेक व्यूहों, 
में: से कुछ व्यूह निम्न लिखित हैं. *--. 


क्रौद्व व्यूह--इसः में. कौश्च पक्षी के आकार के समान सेना को खड़ा किया 
जाता था, इस व्यूह का गला पतला, पूंछ मध्यम आकार की और पंख मोटे होते: 
थे, यह व्यूह इसो रूप में'चलता भी था । 


श्येन:व्यूहू--षाज़ के आकार का । पंख रूम्वे, गला. और पूंछ: मध्यप्तड 
ओर मुह छोटा । 


मकर व्यूह- मगरमच्छ:के आकार का; चार टांगे, रूस्बा और पतला मुंह: 
तथा दो होंठ । 


सूचि व्यूह-आठ छदले के समान चक्कर हों, मुंह केवछ एक ही हो ।' 
संतों भद्र व्यूह--इस व्यूह के आठ पासें होते हैं। 

शकट व्यूह--रथ के आकार का-। 

सर्प व्यूह--साँप की तरह कुरडली दार॥ 


युद्ध के प्रकार-- मनत्रों की सद्दायता से किया गया. युद्ध सर्वोत्तमः 
है, आस्नेयाल्रों से किया गया मध्य्रम, शखस्त्रों से किया गया कनिष्ठ ओर बाहु: 
युद्ध निकए होता है। मंत्रों।की सहायता. से वाण और शक्तियां चलछा- कर जो. 
युद्ध किया जाता है चह मान्त्रिकाख्र युद्ध होता है । तोप और ,अन्दूक से गोछा 
वारूद यरसाने को नालिकास्र युद्ध कहते हैं; यह सब से अधिक भयंकर होता; 
है । वाण भाछा आदि-शख्त्र चला: कर जो, कनिष्ठ, युद्ध किया जाता है. बह 
प्राय: बन्दुक और तोपों के. अभाव में: ही करना चाहिये।. आपस. में. मुकामुक्कीः 


न->- पक टन ये नमन पतन कमान 





१, क्रोच्चानां: खे: गतियादूक्‌ पंक्ितः सम्प्रजायतें । 
तादूक सन्ना रयेत्‌. ऋ्ीच्च व्यूहँ देश बलं-यथा ॥ २७ ॥ 
सक्षम ग्रीवं मध्य घुच्छ॑ स्घ्ूल पन्नन्तु पड़ाक्तितः । 
वृहत्पक्त॑ मध्यग्रलपुच्छ, श्येनं, मुखे तनु ॥२८० ॥. 
चतुष्पांत्‌ मकरो दोच स्ट्ूल.वक्त द्विरोष्टकः 
सच्ची सक्ममुखों दी्च सम-दण्डान्तरन्भ्युक ॥- २८१-॥१ 
चक्रव्यह श्चेक मार्गों ह्यष्टघा.कुण्डलीकूतः ।- 
चतर्दिच्चष्ठ., परिधि३ सवंतो भद्गसंज्तकः ॥ २८२॥ 
अमार्गश्ाष्रवलयी गोलक*-सवतो मुख; | 
शकदः शक़ढाकारो व्यालो व्याल़ाकृति। सदा ॥ २ए३॥.. ( शुक्र० आ० 8.४४ ४) 


९ ७ कई 


(१६४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


[2 र्‌ 


या बाल आदि खींच कर जो सुद्ध किया जाता है वह बाह युद्ध द्वीता हैं ः 
धजैनिकों को युद्ध से पहले शराब पिला कर उत्तेज़त कर के युद्ध भूम 
में लेजाना चाहिये |” * 


धरमयुद्ध ओर द्धूूड युद्धू-आचार्य शुक्र, ने धर्म युद्ध ओर छूट युद्ध 
में भेद किया है | धर्म शुद्ध में बहुत से नियमों का ध्यान पा चाहिये, परन्तु 
कूट युद्ध में सब प्रकार की घोखे बाजी आज्प्त है, उस में केचछ चिजय ओर 
शत्रु नाश ही उद्देश्य होना चाहिये । धर्मसुदध में-/हाथी सवार को हाथी सचार 
से) पैदल को पैदल से, घुड़लवार को घुड़सवार से और रथी को रथी से ही युद्ध 
करना चाहिये | इतना दी नहीं जिस के पास जैसा हथियार हो उसे वैसे ही ह्थि- 
यार वाले से युद्ध करना चाहिये। 


धर्म युद्ध में इ लोगों को नहीं मारना चाहिये--भय से छिप कर बेठे हुण, 
नपुंसक, हाथ जोड्ते हुए, खुले हुए बालों वाले, में तेरा हूं ऐेसा कहने चाले, 
सोए हुए, बिना कवच के, नंगे, निरस्त, न लड़ने चालछे, दर्शक, किसी दूसरे से 
लरूड़ते हुए, पीते हुए, खाते हुण, किसी दूसरे. काम में. रंगे हुए, डरे हुण और 
भागने वाले | इन लोगों को कभी नहीं मारना चाहिये-च्ृद्ध, बालक और स्थी। 


परन्तु ये संव नियम धर्म युद्ध के लिये हैं। छूट युद्ध में इन में से कोई 
नियम रूपयू नहीं होता, उस में विज्ञय प्राप्त करना ही उद्देश्य होना चाहिये ।. 
प्राचीन काल में राम, कृष्ण आदि महापुरुषों ने भो छल से ही बाली और नमुचि, 


२. उत्तमं मान्त्रिकास्त्रेण नालिकास्त्रेण मच्यमप्त्‌ । 
शस्त्र; कनिष्ठ युद्ुचन्तु बाहुयुद्ध| ततोधमस्‌-॥ ३३४: ॥ 
सन्त्रेरित महाशक्ति बाणाद्येः शत्रुनाशनस्‌ । 
मान्त्रिकास्त्रेण तद्य॒हु' सबयुद्वोत्तम॑ स्मृतस्‌ ॥ ३३५ ६ 
नालाप्रि चूर्ण संयोगाह्नच्ये गोल निपातनम््‌ । 
नालिकास्त्रेण तदूयुद्ध| महात्रासकरं रिपोः ॥ ३३ ॥६ 
कुन्तादि शघ्त्र सघातै रिप्रूणां च्राशनझु यत्‌ । 
श्र युद्दुन्तु तज्ञेयं नालाखाभावतः सदा ॥ ३३७ ॥ ड 
कषणेः सन्धि मर्माणां प्रतिलोमानुलोमतः । 
बनन्‍्धनेर्चातनं शल्ोयु कत्या तेद्‌ बाहु युद्दुकप्त ॥ ३३८४ 


मा 


* पाययित्वा मर्द सम्यकू सैनिकास शौयबद् नम्त-। 
उत्तेजितांध निद्वंधान्‌ वीराच् युद्धु नियोजयेत्‌ ॥ इधर ॥ ..“# - 
जा 5 ( शुक्र0 आअ0 8. एफ, ) 
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यवतन को मारा था |” ? 


हमारा अनुमान है कि यह धर्म युद्ध के नियम भारतवर्षीय तथा अन्य 
पूर्वोय राजाओं के संघ के नियम होंगे | वे सब राष्ट्र जो पररुपर इस प्रकार की 
सन्धी करते होंगे, इन्हीं नियमों पर चलते हुए आपस में युद्ध भी करते होंगे। 
क़ूट युद्ध उन जातियों घ राष्ट्रों से किया जाता होगा जो राष्ट्र कि इस 'पूर्चीय 
संघ की सन्ध्रियों में शामिल न होंगे । 


इसी पसंग में आचार्य शुक्त ने कूट युद्ध के बहुत से उपायों का निर्देश 
किया है | घन का छोभ देकर, धोखा देकर, शत्रु सेना में फ़ूट डाल कर किसी 
सी प्रकार से शत्रु को पराजित करना इस युद्ध का उद्देश्य है| 


विजित सस्पक्ति का विभाग-- “युद्ध में जो पक्ष जीतता है उस 
का दूसरे पक्ष की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होज्ञाता है । विजित दर के 
सोना, चांदी, अनाज आदि पर घिजयी दर का अधिकार होजाता है। विजयी 
होजाने पर राजा को चाहिये कि वह सैनिकों को उन की बहादुटी के अनुसार 
उस प्राप्त धन में से पर्याप्त भाग देकर उन्हें प्रसक्ष करे | घिजयी राजा को 
शत्रुओं से समुचित कर लेकर उन का सम्पूर्ण राज्य अथवा उस का कुछ भाग 
अपने शासन के आंधीन कर लेना चाहिये | इस के अनन्तर उस विजित देश की 


4. गजो गजेन यातव्यस्तुरगेण तुरद्भमः । 
रथेन च रथो योज्यः पत्तिता पत्तिरेव च । 
एकेनेकथ्‌ शस्त्र ण शस्ल्रमस्चेया वास्त्कम्‌ ॥ ३५४ ४ 
न च हन्यात्‌ स्थलारूढ न क्लोवं न कृताज्जलिम्‌ । 
न मुक्तकेशमाप्तीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
नमुप्त' न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुट्दुच्ममानं पश्यन्तं युद्दुयमानं परेण च ॥ ३५६ ॥ 
पिवन्त' न च भुझ्ञानमन्यकायकिलं न च। 
न भीत॑ न परावृत्त सर्तांघममनुस्मरत्त ॥ ३५७॥॥ 
वृद्दो बालो न हन्तव्यो नैव सत्री केवलो नपः। 
यथायोग्यं तु संयोज्य निप्चत्‌ धर्मों न हीयते ॥ ३५८ ॥ 
घम युट्ठु तु, कूठे वे न सन्ति नियमा अमी । 
न युद्रृघं कूठ सदूर्श नाशनं बलबद्ठिपोः ॥ ३४५ ॥ 
रामकृष्णेन्द्रादि देवै! कूट मेवाद्वितं घुरा । 
कूठेन निहतो वालियंबनो नामुचिस्तथा ॥ ३६० ॥ 

( शुक्र० 0 ४. एं. ) 


(१६६) ' मारतवर्ष का इतिहास | 
जनता को भी प्रसन्न करने का यत्न: ही करना चाहिये |” *' 


इस प्रकार युद्ध के अनन्तर साधारण सेना को. विजित: देश: में खुलींः 
छूटमार करने देने के आचाय॑ शुक्र नितान्त चिरुद्ध हैं । 








५. रुष्ण्यं हेम च कुण्यं च यो यज्णयत्रि तस्य तत्‌ । 
दद्यात कार्यातुरूपं च हुष्टो योट्ारु प्रहषयन्ञ ॥ ३७२ ॥ 
विजित्य च शिप्नेवं समादद्यात्‌ करं तथा । 
राज्यांशं वा. सर्वेराज्यं; नन्दयीत तत; प्रजा ७ ३७९ ॥:( शुक्र9 आर० 8. शा; ), 


सातवां अऋष्याय॑ 
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राष्ट्रीय आय व्यय 








चर्तमान समये के अर्थ शाखज्ञों के अनुसार राष्ट्रीय आय ब्यय 
का हिसाब बहुत उन्नत अवरूथा तक पहुंच चुका है। आज कल के राष्ट्रीय वजदों 
में आय व्यय का विष्छेशण जिस ढंग से किया होता है चह रूपए और विस्तृत 
होता है । इसी कारण शुक्रनीति मैं चर्णिद राष्ट्रीय आय व्यय की छुलना अगर 
हम इड्लेर्ड के सुप्रसिद्ध अर्थ शास्ज्ञ मार्शल द्वारा वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय से 
करने लगें तो वह हमें बहुत सब्तोपप्रद्‌ प्रतीत न होगा । परन्तु यदि हम इस 
ढाई, तीन सहसरत्र चर्ष पुराने नीति शाह्म में वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय की तुलना 
फ्रॉस के १६ थीं सदी के सुपसिद्ध नीतिशासत्रज्ञ बोडिन (चे९४१ 509 ) के 
राष्ट्रीय आय व्यय से करें तो आचाय॑ शुक्र का विश्लेषण उस की अपेक्षा बहुत 
उन्नत प्रतीत होंगा। बोडिन ने जहां राफ्रीय आय के स्लीतों के छ; विभाग 
किये हैं चबहाँ आचाय॑ शुक्र ने इस के नो विभाग किये हैं| अस्त; हम इस तुलना 
के विस्तार में न जाकर अपने प्रकरण को प्रारम्भ करते हैं । 


आय के स्रोत शुक्रनीति में भमात्य ( अर्थ सचिव ) के कततंव्यों 
का निर्देश करते हुए उसे इन नौ साधनों से आय प्राप्त करने का निर्देश दिया 
गया हे-- 
१. भाग--भूमि कर 
२. शुक्कल--व्यापार, चाणिज््य पर कर ॥ 
३- दरड-ज्ञमानों की आय । 
४. अकृष्ठ पठ्पा--प्रकृतति द्वारा प्रदत्त पदार्थ । 
७. आरण्यक--जंगरू की आय । 
६ आकर--कानों छारा आय | ल्‍ 
७. निधरि--राप्ट्र ने जो घन अमानत ( ॥007०आं॥०४ ) के तौर पर घनी 
नागरिकों के पास रक्‍्खा हुआ है, उसकी आय । 
८. अस्वामिक--जिस सम्पत्ति का कोई मांलिक नहों। 
&- तरस्कराहित--तस्कर जातियों द्वारा प्राप्त । 





१५ शुक्र0 ग्र0 २ झोक १०२-१०४। 
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( १६८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


“तस्कराहित” के दो अभिप्राय हो सकते हैं--सीम! प्रान्त की तस्कर 
जातियों द्वारा चिदेशी शाप्लों से छूट कर छाया गया घन, जिस में से कुछ भाग 
घे सरकार को देतीं हैं । अथवा चोरों के पास से पोछीस छाए बशमद्‌ किया 
हुवा चो री का माछ, जिस में से कुछ भाग सरकार अपने श्रम के बदले 
रख लेती है । 

इन भो साथवों में से चौथा, सातवां, आठवां और नोवां ये चार साधन 
राज की आय के स्थिर साधन नहीं हैं । ये लाधन मुख्य नहीं अपितु गौण हैं। 
इन की आय अनिश्चित हैं । 


शक्रनीति के चतुर्थ अध्याय के छ्वितीय विभाग में शाध्रगेय आय की जो 
ताछिक्का दी है. उस के अज्लुसखार राष्ट्रीय आय के १० साधन होते हैं। इन फ 
सस्वन्ध में शुक्रनीति में निम्न लिखित निर्देश प्राप्त होते हैँ-- 


वाणिज्य कर-- ( शुर्क ) यह कर चुंगी और आल्तरिक कर (॥050० ४९०) 
इन दोनों रूपों में लगाया जाता था--“भराहक्ों और व्यापारियों के मांल पर 
लगाए राज़ कर को 'शुक्कः कहते हैं| यह कर सीमा पर ( चुंगी ) तथा मरिडियों 
में ( 77:295९ ) गाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ पर किसी न किसी रूष में एक 
चार कर अधश्य रूग जाना चाहिये | किल्ली पदार्थ पर दुहरा कर नहीं लगना 
चाहिये | किसो पदार्थ के सूल्य का ४३ वां भांग उस पर शुल्क रूगाना चाहिये। 
कुैचां या बईवांभाग कर लगाने से भी चस्तुओं के सूल्य में कोई बहुत बड़ा 
अन्तर नहीं आता । अगर कोई व्यक्ति छागत के दाम से भी कम सूज्य पर अपना 
सामान वेच रहा है तब उस पर कर नहों छगाना चाहिये। कर तभी छगना , 
चाहिये जब कि बेचने वाले को पर्याप्त लाभ हो रहा हो |” * 

ये ३३४ प्रति शत से लेकर ६ ह प्रति शत्त कर की दर बहुत अधिक नहीं है । 


सूमि कश्--( भोग ) की दर भूमियों की उपज के अज्लुसार भिन्न 
होनी चाहिये--/उन भूमियों पर जो तालाब, नहर, क़ूआं, वर्षा था नदी से सोंची 


१. विक्रेतृ क्रेंतृती राज भागः शुल्कमुदाह॒तस्‌ । 
|. 
शुल्क देशा हट्टमागाः कर सोम प्रकीतितः ॥ १०८ ॥ 
वस्तुजातस्थैक वारं॑ शुल्क ग्राह्म॑ प्रयल्ततः । 
जे ० लक] हू] न 
क्वचिज्न वासकृच्छुल्क राष्र ग्राह्मं नपेश्ललात्‌ ॥ १०८ ॥ 
द्वात्रिशांशं हरेद्राजा विक्रेतुः क्रेतुरेव वा । 
विशांशं वा षोड़शांशं शुल्क मृल्याविरोधकस्‌ ॥ ११० ॥ - 
न हीन सम मुल्याद्धि शुल्क॑ विक्रेतृतो हरेत्‌ । ु 
लाम॑ दृद्दा हरेच्छुल्क क्रेतृतश सदाः नुप: ॥ १११॥ ( शुक्र० आ० ४ ६. ) 


तृर्ताथ भाग. (१६६ ) 


ज्ातो हैं, उन की उपज के अचुश्लार उपज का कौथाई, तिधाई या आाध्य साफ 
कर रझूगाना चहिये | जो भूमि अनुपजाऊ और वंज्ञर हो उस की उपज का छद्या 
भाग ही कर रुप में छेना जआाहिये। 

यह भूमि कर प्रत्येक्त क्िलान से अरहूग अछग भहों छिया ज्ञाता -था 
अपितु गांव के एक धनी व्यक्ति से दी सारे गांव की भूमि का रगरान छे लिया 
जाता था, रूगान का सारा उत्तरदायित्व उस पर ही रहता था। किसान लोग 
उस्री को अपने रूगान का अंश दे देते थे | इस प्रक्कर रूगरान जमा करने का 
तरोका पूरी तरह केस्द्रित था-“भूमि कर निश्चित होने पर उस की सम्पूर्ण मात्रा 
राजा को गांव के एक्र धनो से छे झेनी चाहिये अथवा गांव के एक मनुप्य को 
ज़ामिन बना कर उस से एक्क निश्चित समय के बाद लगान लेते रहना 
चांहिये।? * 

: इस से प्रतीत होता है कि सम्भवतः कुछ चर्षों के लिये छोगों को रूमान 
जमा करने के ठे के दिये जाते होंगे। लगबन जमा करने के लिए जो सरकारी 
कमचारो नियुक्त फिये जाते थे उनका चेतन प्राप्त छगान का हृट्टे, एई , (5 + 

या है होता था। ॥ 


यह अन्तर भी भूमि की उपजाऊ शक्ति के भांधार पर ही होता था । 
सूमे कर की मात्रा भूमि की उपजञाऊ शक्ति के अनुसार सरकार ही 
निश्चित करती थी। आचाय शुक्र ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि अगर 
ज़मीदार को खेती करने से पर्याप्त छाभ हो तभी उस पर उपयुक्त मात्रा मैं 
भपिकर लगाना चहिये- 
चही कृपि सफल समभतनी चाहिये जिस के द्वारा कि ज्ञमींदार को 
अपने कुल खर्च-जिस में सरकारी रूगान भो शामिल है-से ठुगुना लाभ अवश्य 
हो | इसी फे अनुसार उत्तम, मध्यम ओर निकृए भमि निश्चित करनी चाहिये। 
जिस भूमि से इस से कम आय हो चह 'दुःखद्‌ः भूमि है ७ * 


१. तड़ाग धघापिका कूप मतृकादुदेव मातृकात्‌ । 
देशाप्नदी मातृकातु तु राजानुक्रमतश सदा ॥ ११५ ॥ 
तृतीयांश चतुथणंमद्ठा शनन्‍्तु दरेस फलस्‌ । 
पष्ठांशमूषरात्‌ तद्ब॒प्त पापाणादि समाकुलातु ॥ १९६ ॥ 

२. नियम्य ग्राम भ्ूमागमेकस्मादु धनिकादुरेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
गृद्वीत्वा तस्प्रतिभुवं घन॑ प्राक सत्समन्तु वा । 
विभागशों गृद्वीत्वापि माघि माधि ऋतौ ऋतो ॥ २५ ॥ 

३० पोड़श द्वादश दशाप्टांगतो घाघिकारिणः । 
स्वांशास पष्ठांश भागेन ग्रामपान्‌ सब्नियोजयेत्‌ ॥ १२६ 0 

8. बहुमध्याल्प फलतस्तारतम्यं पिमृश्य च | 
राज भागादि व्ययतो (द्विगुएं लभ्यते चतः - 
कृषि कृत्यत्तु तज््छू 8 ,तन्‍्यूनं दुग्खदं नदास्‌ २९१४॥ . ( पुफ्त9 अ० ४. 77 ) 


(१००) भारतवर्ष का इतिंहास | द 

जिस भूमि को अभी ऊंपजाऊं घनाने का यंज्ञे किया जा रहो दो उँस पर 
भूमि कर नहीं छगाना चाहिये--'जो छोंग भंसी नया व्यवसाये शुरु करें, नई 
भूमि पर कृषि प्रारम्भ करें, अथवा जो छोग क्लूआं, नंहँर ये। तॉलीब अदि खंुदवां 
स्हे हों उन पर तब तंक सरकार को छान नहीं छंगोनो चाहिये जबे तंक कि 
खर्च से आय दुगनी न होने छगे। ? ? 

“घरकार को क्िलानों की आय देखे कंर ही उन पर लंगान लगाने 
चाहिये।/* - 

“उाज्ञा को जंमीदारों से रूगाने इस प्रकार लेना चाहिए जिंस प्रकोर कि 
माली वृक्षों से फूछ तोड़ता है, ताकि ज़मीन्दारों कंए नाशे न हो | छंगान कोइले 
'के व्यापारियों की तरह नहों ठेना चाहिण। ?? 

कोइले के व्यापारी कोइला वनाने के लिये कँकड़ो को जरा करे डेसका 
'नाश कर देते हैं, परन्तु माली सदेव फूल इस प्रकार इकट्ठे करता है कि उस के 
द्वारा वृक्ष को किसी प्रक्रार की हानी न पहुंचे। गान इकेट्री करने को यह उपमा 
'इतनी अच्छो है कि सम्नाट्‌ अकबर के चज़ीर अब्बुंक फाज़िए ने भी इसे “आइने 
अकंबरी? में उद्ध्वत किया है। । 

'छूगान जमा करने का पबन्ध वहुत ही कुकर्म था, इस में मुगल कार की 
तरह फोई अंव्यवंसथा न हो सकती थी--"“खरकार को चाहिये कि चहे सर्व 
किसानों को, उन पर 'छगाए हुए कर की मात्रा आदि अपनी मुद्रा से अंकित 
कर के दे ।” ” इसी के अनुसार किसानों से कर लिया जञायगा । 

आचार्य शुक्र के अनुसार उस समय रैयतवारो नहीं अपितु ज़मीन्दरी 
को प्रथा ही सिद्ध होती है | परन्तु ये ज़मीन्दार खयं किसान हैं; ये जितनी 
ज़मीन बोले हैं उस पर इन का रूवतन्त्र अधिकार है | | 


खनिज कंर--शुक्रनीति क्लास यह सरूपष्टतया ज्ञात महीं होता कि 
काने राष्र की सस्पत्ति समझी जांती हैं या वेयक्तिक, तथापि कानों की उत्पत्ति 
पर कर की मांत्रा इतनी निश्चित की गई है कि उस की आय का पयोप्त भाग 
राष्ट्रके कोश में आजाय । इस साधन से भी खरकार को एक अच्छी रकम प्राप्त 
होती थी | खनिज कर की दर इस प्रकार हैं--+ 





१. कुव॑न्त्यन्यत तंद्वियं वा कर्षन्त्यभिनवां भुर्वस । 
तदू व्यय द्विगुणं यावन्न तेभ्यो भागमाहरेत््‌ ॥ ११८ ॥ 

२- लाभाधिकयं कर्षकादेयथा दूष्ठा हरेत फलम्‌ ॥ १९९॥ ( शुक्र0 आ0 ४, 74., ) 
४- हरेच्च कपंकाद्वागं यथा नष्ठो भवेक्ष सः। 5 
मालाकार दव ग्राह्मो भागों नाज्ञारकारवत्‌ ॥ ११६४ ४७ * 

सै दद्यात्‌ प्रतिक काय भागे पत्र स्वंचिन्हिसम्‌ ॥ १२४१ ( शुक्र० आ6 ४ 7, ) 


जज 


तृतीय भाग-| ( २०१ )) 


“खोने पर ४० प्रतिशत, चांदी पर ३३३ प्रतिशत; लोहे और जस्त:पर (हुँ 
घरतिशत और होरे, खनिजञ्ञ शीपे-तथा. सीसे पर ५० प्रतिशत खनिज- कर - लगाना 
चाहिये ।! सरकार यह धघन-भी कर रूप में ही लेगी. 


जंगलात-- राष्रीय-आय-का- चौथा साधन- जंगलों को उपज पर- 
लगाया गया कर हे-। यह कर-जंगलों की घास, लकड़ी तथा ऐंसी ही अन्य उपजों' 
पर रूगता हैं| इस- की द्र इस-प्रकार है--“घनाों की उपज- के अनुसार यह दर- 
३३ ह भतिशत; २०- प्रतिशत, १४:४६ प्रतिशत, १० प्रतिशत या ५ प्रतिशत होनी 
चाहिये ।०- 


पश्चु कर-- राष्ट्रीय आय का पांचवां साधन पालतू पशुओं पर रूगायाः 
हुवा.कर है--'“बकरी, भेड़, गौ, भैंस-ओऔर घोड़े की जितनी संख्या बढ़े उनके सूल्य- 
यर १२ ३ प्रतिशत कर रूगाना-चाहिये; और वकरो, गो, तथा भैंस के दूध से जो, 
आय - हो, इस, पर ६. प्रतिशत:कर रूगाना चहिये.।” * 


अस-- राष्ट्रीय आय का-यह छटा साधन कुछ विचित्र- भ्रतीत होतए 
है। राष्ट्र के शिल्पियों और कारीगरों को राष्ट्र के लिये कुछ दिन तक वाधित रूप 
से-कार्य करना पड़ता था। * उन का यह कार्य ही उन पर कर समका जाता था+ 


चार अन्य साधन-- (७) महाजनों को रूपया उधार देने से जो व्याज : 
मिलता है: उस-पर 8 ह प्रतिशत/करुरूगाना चाहिए।“ (८) मकानों पर कर । * (8) 
दूकानों पर और मरसिडियों पर कर “ (१०) सड़कों तथा - गलियों. की मुरम्मतः 
के छिए-उन पर चलने चालों पर रूुगाया:गया कर। 








१, स्वर्णाहु-च-रजतात्‌ वृतोयांशशु-ताखतः।:. « 
चतुर्थी शन्तु, पष्टांशं घोहातु,वंगाउच सोसकात ॥ ११८ ॥7 
रलाध चैव ज्ञाराहु: खनिज़ात्‌ व्यय शेपतः । 
२ त्रिघा वा पन्नुधा कृत्वा सप्तता दशधापि वा ॥ १९५९ ॥: 
तृथकाष्टादिं हरकात्‌ गिंशत्यंशं हरेंत्‌ फलम ! 
क अजाधि गोमहिष्याश्व-वृद्धितो5ष्टांशमाहरेल । 
महिष्यजाधि गो दुग्धातु पोड़शांशं हरेन्न प: ॥. १२० ॥, 
४. कारु-शिल्पि गगणात्‌:पत्ते दैनिक॑,कर्म कारयेलू,॥ १२१-॥३ 
५, वाड्वुषिकाच्चःको घीदात्‌ द्वात्रिशांशं:हरेन्‍्न पः ।. 
्द्ध गृहाद्याधार भूशुल्क कृष्ठ-भ्वमेरियाहरेत्‌ ॥ १२८ ४५ 
9७, तथा -चापणिकेभ्यत पण्य मृशल्कमाहरेल | 
. फ. माग. संस्कार रक्ाथ मार्गंग्रेभ्यों हरेतु फल्सु.॥ १२९. ॥* ( शुक्र0 अ५-४,०)३ 





(२०२) भारतवर्ष का इतिहास | हट 


्ट 
इन उपर्थक्त १० विभागों मैं जनता की आय के खभी स्रोत .अन्तिगंत हो 
जाते हैं| कोई भी सम्पत्ति ऐसी नहों बचती जिस पर किसी न श्िसी रूप में 


कर मन लगा हा | 


इस प्रकरण से यद्यपि यह प्रतीत होता है कि आचाय॑ शुक्र व्यवसाय तथा 
ब्ाणिज्य पर सरकार का कठोर नियन्त्रण रखने के पक्ष में है, तथापि वह राप्रोय व्यव- 
साय चलाने के पक्ष में है था नहीं-पह बात स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । केघछ-सध्यम 
राजा चैश्यों का अनुसरण करता है ।”? ? इस एक पद से राष्ट्रीय व्यवासायों. फो 
खत्ता को कुछ मकलक मिलती है। परन्तु केवछ इसी एक आधार से कोई परिं- 
णाम निकाछने का साहख हम नहों कर सकते | इस पद्‌ का अभिप्राय सम्भवत+ 
यह भी ही सकता है कि जो राजा अपनी वेयक्तिक आय बढ़ाने लिसे व्यवसाय 
करे चह मध्यम होता है | यहां तक कि नमक फी उत्पक्ति पर भी राष्र का 

एकाधिकार होने का प्रमाण शुक्रनीति में नहों मिछता। . 


करों की पूर्चोक्त सब दरें साधारण अवस्था के लिए हैं। आवश्यकता पड़ने 
पर राष्ट्र के हित के लिये इन दरों को कुछ खसमय' के लिये बढ़ाया भी जा 
खकता है। घार्मिक संस्थाओं और मन्दिरों की जायदाद पर खाध्णरंण अवस्था में 
कर नहीं रूगाया जाता, परन्तु आवश्यकता पड़नें पर उच्च पर भी कर लगाया 
जा सक्षता है ।* राष्ट्र के धनी पुरुषों से ऐसे समय घन को ,एक विशेष 
मात्रा ली हा सकती 


राष्ट्रीय ऋणु-- रा पर कोई आपसच्ि आने पर अथवा कोई अन्य 
आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय ऋण लेने का विधान शुक्रनीति में हैं। यह ऋण 
सरकार देश के धनी धरती नागरिकों से छेती थी । वे छोग सरकार को यह ऋण 
देने के लिये बाधित होते थे | आपद्धि हट जाने पर सरकार उन को यह घन 
व्याज सहित वापिस कर देतो थी | * 


क्र सिद्धान्त -- “जिस रा की शक्ति जितनी अधिक हो उसका 
खज़ाना उतना ही बढ़ता है, जिस राष्ट्र का खज़ाना भरा हुआ हो उस की शक्ति: 
बढ़ती हैे-दोनों बातें परस्पर सहायक हैं | राजा को चाहिये कि वह जिस किस्ती 





९, ....«मध्यमों वेश्य वृक्षितः ॥ पर # 
२० दण्डभूभाग शुल्कानामाधिक्यात्‌ कोश व्धनम्त 
अनापदि न कुर्वोत तीर्थ देव कर ग्रहात्‌ ॥ < ७ 
8. यदा श्र विनाशाथ बल्य सरक्णोद्यतः 
विशिष्ट दश्ड शुल्कादि घनं.लोकात तदा हरेत ॥ १० ४ 
ह. घनिकेश्यों भर्ति दत्था स्वापत्तों तद॒ने हरेत। 
/एजा स्वापत्समुत्तोणस्ततु स्वं दव्यात्सवृद्धिकम ॥१५॥ . ,-( शुक्रठ श० ४. # 9 


तृतीय भाग। . (२०३ ) 


प्रकार भी सब उपायों रे धन संग्रह करे और -उस के द्वारा शाप्र की रघ्छा 
करे.।? ? इस प्रकार इस प्रसकृ में आचारय शुक्र ने धन की महिमा बता कर धन- 
संग्रह के लिये सभी उचित और अनुचित ( येन केन प्रकारेण ) उपायों को 
वरतने का निर्देश किया है । कर संग्रह के इन उच्चित और अनुचित उपायों की 
उन्होंने स्वयं ही संक्षिप्त व्याख्या करदी है-- 


“बह मनुप्य जो धन को उचित उपायों से कमाता है और उचित ढँग पर 
खर्च करता हैं, पात्र है; इस से उलटा करने चाला व्यक्ति अपात्र है। राजा को 
चाहिये कि घह अपात्र का सम्पूर्ण धन ज़वरद्स्ती ले छे, यह करने से राजा को 
पाप नहीं रूगता है। पापी व्यक्ति का सारा घन राजा को छीन लेना चाहिये। 
धोखे से, वल से या चोरी से शत्रु राष्ट्रका घन छीन लेना चाहिये। परन्तु 
इस वात का सर्देव ध्यान रखना चाहिए कि जो राजा अपनी प्रजा को धन प्राप्त 
करने के लिये तंग करता है प्रजा उस के विरुद्ध होजाती है और शत्रु उस देश 
पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ।” 


इस प्रकरण में तो आचार्य शुक्र एक्र सास्यवादी प्रतीत होते हैं। उन के 
अनुसार जो व्य'क्ते समाज की रचना का अनुचित उपयोग उठा कर, बुरे उपायों 
से, धनी बन जाते हैं उन की सम्पत्ति राष्ट्र को ज़प्त कर लेनी चाहिये । यह 
कर-सिद्धान्त साम्यवादियों का है । 


आय के ये स्रोत कर रुप में नहीं हें, इन्हें ऊपर की आय समभना चाहिये, 
इंन से पूर्व हमने ज्ञिन आय के स्रोतों का वर्णन किया था वे सब कर रूप में ही 
थे। शत्रु राष्ट्रों को अपने आध्रीन छाकर उस से मेंट लेने के पक्ष में ही आचाय 





१, बल म्ूलो भवेत्‌ कोश: को शमूल॑ वल॑ स्मृतस््‌ । 
बल छंरणात्‌ कोश राष्ट्र वृद्धिएरिं चायः ॥ १४ ॥ 
येन केन प्रकारेण घन सशझ्लिनुयात्‌ नपः । 
तेन संरक्षयेद्रा प्र वल॑ यज्चादिका: क्रिया: ॥ २ ॥ 

२० स्वागमी सदुव्ययी पात्रमपार्च विपरीतकस । 

/ ७ 
अ्रपात्रस्य हस्त स्व घन. राजा न. दोषभाक ॥ ६ ॥£ 
3 तिं * बज 
अधघम शीलात्‌ नृपतिं; सवशः-संहरेट्ठुनस । 
छलादू वजादुद॑स्यु वृत्यां परराष्र्राहुरेत तथा ॥ ७ ॥ 
त्यक्ना नीति वल॑ स्वीय प्रजा पीड़नतो घनम्‌ । 
सन्नित येन तत्तसय स राज्य शत्तुस्ताद्ववेत्‌ #८ ॥ 
( शुक्र० आ० ४.7 ) 


(२०४ ) भारतवर्ष का झतिहास 


शुक्र ने अपनी रांय-दी. है। इन भेटों से राष्ट्र का कोश बहुत" बढ़ता है १ इनक 
भैटों को छोड़ कर राष्ट्रीय आय- के लिए- राष्ट्रीय व्यवसाय आदि 'किस्ती अन्य; 
साधन का वर्णन श॒क्रनीति- में नहों प्राप्त होता। 

इस्त कर प्रकरणः से हमः करों, के सम्बन्ध में निमश्व लिखित; परिणाम: 

निकाल: सकते हैं-- 

१. राष्ट्र भूर की सब समाजों, जातियों, तथा संघों पर समान रूप 
से कर लगाना, चाहिये.।। ' कोई श्री समूह करों से पश्चित न रकखा 
जाय । 

२. जिस व्यक्तिया समूह पर जों कर- निश्चित किया जाय बह उस' 
से शीघ्र.ही छे लेना चाहिये । उसको चुकाने की श्रतीक्षा देर तक नहीं' 
करनी चाहिये-- “भूमि कर, भ्रुति, आयात निर्यात कर, व्याज 
और जुर्माना आदि शीघ्र ही चुका लेने चाहिये |» 

४. कर संत्रह- कर्त्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने हिसाब को 
खूब रूपष्ट रक्खें | कर की द्र; वस्तु परिमाण; प्राप्त कर आदि की? 
विस्तत सूचियाँ उन्हें बनानी चाहिये। 

७. कर राष्ट्र के सामूहिक हित के: लिये; ही लिय४: जाता है यह बात: 
सदेव स्मरण रखनी चाहिये। इस लिये सदेव लाभ पर ही कर- 
लेना चाहिये;। सब प्रकार के करों- चंगी, आन्तरिक कर-और भूमि 
कर-कों उसी अवस्था में पुष्ठ किया जासकता है जब कि वे राम 
पर लिये जा रहे हों। भूमि कर- तब:लेना चाहियें जब -कि. किसान, 
को अपने व्यय से कम से कम दुगनी आय-अवश्य हुई हो। भूमि: 
में या, रृपि. के साधनों. में जब, खुधार किया जा राहा- हो. तब भी. 
कर नहीं लेना.चाहिये। नये व्यवसायों से तब तक कर नहीं लेना, 
चाहिये जब. तक़ कि उन से आय न होने लगे। इस प्रकार कर-. 
मुक्ति:द्वारा: न्ण व्यवसायों को, रंरक्ष्ण देना, चाहिये । प्रत्येक 
पदाथ-पर एक.बार कर अचश्य लगना चाहिये, साथ ही किसी चस्त 
पर हुहरा कर- नहों रूगना चाहिये. । 


न्डब,:,ॉसससस्क्‍न-य+च 5  घ् चिडलनल्‍ज सा अतनतानत3तनत+म>स़ ोो तन न न 5-२ 





१. मालाकारस्य: वृत्यैव स्वप्रजा रक्षणेन च।« 

शन्नंं' हि. करदीकृत्य तहुनें। कोशबह्ठुनम्त ॥- ८ ॥ 
२० स्वतः फलभुग भूत्वा दासवत्‌॒ स्यात्त रक्षणे ॥ १३० ॥६ 
३ भूविभागं भूति शुल्क॑- वृद्धिमुक्कोचक॑ करम। 

सद्य एव हरेतू सब नत कालविलम्बनें:॥ १२३ ॥ 
8. शुक्र० आअ० ४.. पद... झलोंक १०९, ११४, और, ११९॥ $ 
( शुक्र० आ०- ४ 74: ) 


ह तृतीय भाग | (२०५ ) 


इस प्रंसंडू में हमे एंक और वार आचाये शुक्र की कर सम्बन्धी उपमा 
की ओर अंपने पाठकों का ध्यान ओकर्षित कंरना चाहते हैं-- “राज्ञा को 
प्रज्ञा से कर ईंस प्रकार लेना खाहिये जिस प्रकार कि माली वृक्षों से फल 
थे। फूंल चुनता है 2 १ 


खुदरा पद्धति ओर विनिमय साध्यम॑-- शुक्रनीति के अनुसार उस 
संमये बड़ी स्पण्टठता से झुद्रापद्धति का प्रमाण मिलंता है । येह कहना कि उच्च समय 
केवल चस्तुं विनिमय ( वाटर ) की प्रथा थी, नितन्‍्त श्रमसूछक है । इन 
उदाहरंणों से उस समय मुद्रा पंद्ंति रूपष्ठतया खिंद्ध होती है-- 


“वे चस्तुएं जो संसार में वहुते कम पाई जपंती हैं -होरें के दाम 
से बिंकती हैं। किसी चस्तुं का मूल्य समय और सथान के अनुसार निश्चित 
होता है। अज्चु पर्येगी वस्तुओं का कोई दाम नहों होता । महंगे दाम, मध्यम 
दाम और सस्ते दाम सभी वुद्धिमानों के व्येयचहार के अचुसार निश्चित 
होते हैं ।”  इने सिद्धान्तों में दामों के सम्बन्ध के मुख्य २ अर्थशारहत्रीय नियम 
-न्यूनता, मांग, ऊपलूब्चि और उपयोगिता--लंक्षेप. से अजाते हैं | 

शुक्रनीति चतुर्थ अध्याय के पञ्चेंम विभाग में ऋण, व्याज आदि की जो 
संख्याएं दी, हैं उन से भी स्पृष्टतंया डस समय फ़िसी मुद्रापद्धति की सता 
सिद्ध होती है। 

उस समय धातुओं और हीरों का दाम इस प्रकार था--“एक रत्ती हीरे 
का दाम पांच खार्ण मंद्राओं के बराबर होता है । अगर होरा एक राक्ती 


से भारी तथा आंकार में बड़ा हो तो उस का दाम २५ खर्ण मुद्रा होता है ॥९ 
इस अखंग में भिन्न शित्र मणियों और होीरों के दाम भी दिए गए हैं। 


३ हरेच कपकाद्वागं यथा नष्टो भवेज्ल समय 
सालाकार इब ग्राह्यों भागों नाड्रगरकार बतु॥ ११३॥ 
२. रत्न भूतन्तु तत्तत॒ स्यादु यद्यदप्रतिम भुवि। 
यथादेश यथाकालं मूल्य सवंध्य कल्पयेत 0 १०६ ॥ 
न मूल्यं गुणहीनस्य व्यवह्यरक्तमस्थ च। . ., 
नीच मध्योत्तमत्वन्तु सर्वस्मित्‌ मूल्य कल्पने ॥ 
चिन्तनीय॑ बुर्घेलोकाद्‌ बस्‍्तुजातस्थ स्वदा ॥ १०७॥ 
38. श्कस्येव हि घज्जस्य त्वेक रक्तिमितस्य च। 
झुविस्तृत दलस्थैव मूल्य पञ्लु छुवर्णकम्र्‌ ॥ द॑ए ॥ 
रक्तिकादल विस्ताराच्छर छं पश्चगुणं यदि. 
यथा यथा भवेन्‍्नन्‍्यूनं हीन मौल्यं तथा तथा॥ ६९॥ 


(२५०६ ) भारतवर्ष. का इतिहास | 


मोतियों का दाम इस प्रकार निकाला जाता है--“एक मोती का जितने 
रतक्ती भार हो उसे १४? से शुणा कर के २४ से भाग दे देना चाहिये । 
इस प्रकार प्राप्त रत्तियौं की खंख्या के समान सोना ही उस्र मीती का 
राम होगा ।” * यह दाम सर्वोत्तम मोतियों का है, मध्यम और साधारण. 
मोतियों के दाम उनकी चमक के अछुसार निश्चित होते हैं । 


धातुओं के दाम में पररूयर यह अनुवात होता है-- 


सोना 5 १६ चांदी 
चांदी 5८ ८० तास्बा 
तास्बा 5 १६ ज़िड्ड 


जी 


जिक्कु वन रे टीन 
”? #> ४३२ सीखा 


ताम्बा5- ६ लोहा 

होरों के दोप खाभाविक होते हैं, परन्तु धातुओं के मर अखाभाविक 
होते हैं, इस लिए धातुओं को शुद्ध करके ही उन के सिक्क बनाने चाहिये । 
वास्तव में यही उपयुक्त सात चातुए' हो अखलो धातुए' है, अन्य घातुए' 
-कांसी, पीतछ आदि-इन्हीं के मेल से बनती हैं। जिहू और तास्बा मिला 
कर कांसी बनाई जाती है और ताम्बा तथा रांगा मिला कर पीतल |? * 


१. व्यड्सत्रि चतुर्दश हतो वर्गों मौक्तिक रक्तिजः । 
चतुविशतिभिभक्तोलव्घाब्‌ मूल्य' प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
उत्तमन्तु सुबर्णाघम्ूूनमूनं यथा गुणस्‌ ॥ ८५॥ 
२. रजत षोड़श ग़रुणं भवेत्‌ स्वर स्‍्पमूल्यकम््‌ ॥ ए२॥ 
ताम्र' रजत घ्ूल्यं स्थात्‌ प्रायोईशीति गुणं तथा । हर 
'तामाधिकं साहुंगुणं वह्भ' वड्ातु तथा परे ॥ ८३ ॥ 
रज्ञ सोसे द्विज्िगुणे ताम्रान्ोह॑ तु शड्गुणस्‌। 
मुल्यमेतद्विशिष्टन्तु ह्युक्ते प्राडः मूल्य कल्पनस्‌ ॥ ९४५॥ 
३- रतने स्वाभाविका दोषाः सन्ति चातृषु क्रितन्रिमा ३ ॥ 
अतो चातृन् सम्यरीक्ष्य तन्म्र्यं कल्पयेदु बुधः ॥ ८७॥ 
सुबण रजतं तास्र' वद्ढे सीस च रज्जकम । 
लोहं च्‌ चातवः सप्त ह्योेपामन्ये तु सट्टूरा ॥८ए ॥ 
यथा पुव तु भ्रर्ठं स्‍्पात्‌ स्वर्ण श्रेप्तरं मतस । + 


वज्जञ ताम्र भव कांस्य पित्तलं॑ साज्र रड्धजजम्‌ ॥ पं ॥ ह 
( श॒क्र० अ अ09 ४ ;, ) मम कल 





तृतीय भाग _ (२०७ ) 


ऐसा ध्तोत होता है कि उस समय सोना और चांदी दोनों धातुओं 
के सिक्के “खोकृत मुद्रा” ( [,९४व४ ६९0१७" ) थे। इस प्रकार उस समय 
द्विधात्वीय मुद्रा पद्धति थी। सोने के सिक्‍्क्रे की 'खुबर्ण” और चांदी के सिक्के 
को “कपक? .कहा जाता था। एक झुबवण का भार १० माशे होता था और 
७५ खुबर्णों के बरावर ८० कपकों का दाम होता था। * साथ ही यह भी ज्ञात 
होता है कि इन सिक्कों में उतने दाम की धातु वास्तव में होती थी; जो दाम 
कि इन पर छिखा रहता था। आचाय शुक्र के अनुसार विनियम मच्यम रूप 
धन ( १00०9 ) को द्रव्य कहा जाता है।* द्रव्य और घन में बही भेद 
हे जो 3०0९५ और १४७/)॥» में है । 


वबजट-- राष्ट्रीय वापि क बजद बनाने का कार्य शुक्र नीति के अच्ु 
सार दो व्यक्तियों के आधीन होता हे-खुमन्त्र और अमात्य। खुमन्त्र राष्ट्र 
के प्राप्त और अप्राप्त धन की सूचियाँ तैयार करता है । राप्र की चछ और 
अचल सम्पत्ति, ऋदण, सम्पूर्ण व्यय, बचत अदि की. विस्तृत तालिकाएंँ 
भी वही तेयार करता है। अमात्य 'कर सचिव? का कांय करता है| पूर्षोक्त 
१० आय के ख्रोतों की तालिकाएँ बनाना उसका कर्तव्य होता है।* ये 
दोनों घिभाग अपने अपने सम्बन्ध की सब गणनाए बिस्तार से प्रकाशित 
करते रहते हैं। 

व्घथय के विसाग-- एडम स्मिथ के अनुसार यूरोप के मध्ययुग 
में राजाओं के कार्य बहुत सीमित हुआ करते थे। जनता के प्रति उन के 
कतंव्य बहुत कम होते थे। धीरे २ विकास होते होते अब जनता के प्रति 
सरकारों के कंतंव्य बहुत घढ़ गए हैं। परन्त आचाय शुक्र के अनुसार हम 
प्राचीन भारत के विपय में यह वात नहीं कह खकते हैं। शुक्र नीति द्वारा 
स्पएतया प्रतीत होता है कि उस समय भी प्रजा के प्रति सरकार के 
कर्तव्य कम नहीं होते थे | आज कल की तरह राष्ट्र की सामूहिक तथा 
वैयक्तिक उन्नति करना ही राष्ट्र का उद्देश्य समझा जाता था; प्रथम अध्याय 





१, अच्राप्ट रक्तिको मापो दशमापे झुबर्णकम्‌ 
स्पर्णस्य तत्‌॒पश्चुम्रल्य॑ राजताशीति कर्पकम्‌ ॥ ७० ॥ 
( श॒क्र० आ० ४, में, ) 
२. रजत स्वर्णताख्रादि व्यवह्ााराश मुद्रितस । 
व्यवहाय वराठाद्य' रत्ान्त' द्रव्यममीरितम । 
स पश चान्य रत्नादि तृणान्त' चन संतज्ञिकप्त ॥ ३२४ । 
व्यवहारे चाधिकृतं स्वर्णाद्यं घन संतज्ञिकम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
( शुक्र० आ० २ ) 
३. शुक्र० थर0० २० झोक १०१--२०५। 


.......++++++++ 
>०+०५+७०-+->०-+---०+-+नज- “7४5 


(२०८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


में कहा है-- “राजा को प्रति वर्ष शिल्प में उन्नत व्यक्तियों तथा चिह्दानों का _ 
सम्मान करना चाहिये। उसे सदैव इस प्रकह्कार का यज्ञ करना चाहिग्रे जिससे 
कि रा में विद्या तथा विज्ञान की उन्नत्ति हो ।” ' 

“राजा को सेव राष्ट्र में बसने वाले इन लोगों की इज्जत करनी 
चाहिये; इनको वज़ीफे, वेतन आदि देकर उत्साहित करना चाहिये-- तपसबी 
दानी, जो श्रति और रुप्तति में पारंगत हैं, पौराणिक (इतिहासज्ञ ), 
शास्त्र, ज्योतिषी, मान्त्रिक, डाक्र, कर्मकाए्डी, तान्त्रिक तथा अन्य गुणी 
पुरुष ९? / 

यह व्यय किस अनुपात से करना चाहिए, इस सम्बन्ध में हमे दी ताछि- 
काए' शुक्रनीति में ही उपलब्ध होती हैं। पहली तालिका के अनुखार प्रत्येक 
-सामन्त शासक को, जिस की वार्षिक आय १ छाख कर्ष है, इस अनुपात से 
डयय करना चाहिये ।* 





विभाग सम्पूर्ण आय का-- 
३. ग्रामों के अधिकारियों का वेतल.. ... वृक मीग 
रू ३ »+ 
« सेना मी न 2 क्र 
|. दान के 3 7 बा 
8. जनता की शिक्षा तथा मनोरजञ्ञन ही  आ 
५. राज कमचारी शक बा. पर 22 
६. ज्््च स्थिर सेवक ह 9०० ३१० श्र ४ 
१२५०: 
रह रे 


१. समप्नविद्यं संदृ्ट बा तत्काय तन्नियोजयेत्‌ । 

विद्या कलोत्तमाज् दृष्टवा वत्छरे परूजयेच्च तानू ॥ ३६८ ॥ 

चिव्या कलानां वृद्धि; स्यात्तथा कुयन्‍्द्रप: सदा॥ ३६८ ॥  ( शुक्र० आ० १-) 
२. तपस्विनों दानशीला प्रति स्मृति विशारदाः 

पौराणिकाः शासत्र॒ विदो देवज्ञा मान्न्रिकाश्च ये ॥ १२२ ॥ 

अयुवदधिद। कमकाण्डन्ञास्तान्चिकाश ये । 

ये चान्‍ये गुणिनः श्रेष्टाः बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियाः ॥ १२३॥ , 

ताचू्‌ स्वान्न पोषयेद््‌ भृत्या दानैमानिः सुपजिताब । 

हीयते चान्यथा राजा ह्यकींत्ति चापि विन्दति ॥ १२४॥ ( शक्र आअ० २) 
३० जिभिरंणे। बल चाय दानमदांशकेन च॥ ३१५ ॥ 

अद्वांशन प्रकृतयों छ्यट्ठीशेंनाधिकरिणः 

द्ुःशनात्मभोगद्य को शोंशेन रक््यते ॥ ३१६ ॥ - 
आयस्येव शडविभागैव्ययं कयात त बत्सरे। 
सामन्‍्तादिषु घर्मोष्यं न न्‍्यूनस्य कदांचन ॥ ३१७॥ 


तृतीय भाग । (२०६ ) 


शेप ई भाग को राष्ट्र की खसामयिक आवश्यकताओं के लिये सिर कोश 
में जमा करते ज्ञॉना याहिये | 


इस का अभिप्राय यह हुवा कि जनता की उन्नति के लिये राष्ट्रीय 
आय का /५ वां भाग व्यय किया जाता था ओर सेना के. लिये ई भाग 


उंयय होता था। यह सैनिक व्यय यद्यपि भारत घर्ष के वर्तमान सैनिक- 
व्यय के मुकाबले में बहुत कम है तथापि इसे कम नहीं समभना चाहिये ४ 
हमारी सम्मति में यह वात उस समय के छिये, वहुत गौरव पूर्ण नहों हैं । 
राष्ट्रीय ठधयय की दूसरी तल्लिका हम छटे अध्याय में १८१ पृष्ट पर दे 
चुके है, उसे यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है । उस के अनुसार खिर कोश 
के लिये बचत करने की मात्रा कुछ आय का केवल है दा भाग हे । 
राष्ट्रीय वधघय क संद्धान्त-- राष्ट्रीय व्यय की उपर्यक्त दोनों 
तालिकाओं के अचुसोर हम व्यय के तीन भाग कर सकते हैं-- सेना, राष्ट्र और 
ग ( यज्ञ )। जो राजा राष्ट्रीय आय का डपयोग अपने तथा स्त्री पुत्ादियों: 
फे लिए ही करता है बह इस छोक तथा परकछोक में दुख ही प्राप्त करता 
हे। इस का अभिप्राय यही है कि राजा को यथा शक्ति वैयक्तिक व्यय कम 
करने चाहिये। राद्र से अभिप्राय जनता का है। जनता की उन्नति तथा 
मनोरञ्षक के लिये भी रूपष्ट रूप से शुक्रनीति में व्यय करने का आदेश है। 
राष्ट्रीय व्यय में सब से झुख्य भाग सेना का है। प्रथम तालिका के 
अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का चौथाई भाग और छ्वितीय तालिका के 
अन्लुसार सम्पूर्ण आय का आधा भाग सैनिक-भबन्ध तथा अखादि में व्यय 
करना चाहिये। ये अंक बहुत अधिक प्रतीत होते दै। परच्तु अगर यूरोप के 
१६ वो सदी के आरमस्प से छेकर गत महायुद्ध तक के सब युद्धों का सम्पूर्ण 
व्यय तथा इसी काल में यूरोप के सब देशों की सम्पूर्ण आय का अनुपात 
निकाले तो आचार्य शुक्र का खैनिकव्यय-विधान बहुत अधिक प्रतीत नहीं 
होगा । सरकार का सर्व सम्मत उद्देश्य राष्ट्र की ओऑन्‍्तरिक तथा बाह्य आप- 
त्तियों से रक्षा करना है, इस उद्देश्य के अनुसार एक उन्नति शील खतन्त्र 
राष्ट्र के लिये सेना पर पर्याप्त व्यय करना खाभाविक है। प्रसिद्ध अमेरिकन 
सेनापति स्टौक्टन के शब्दों में सैनिक व्यय शान्ति रक्षा का स्थिर वीमा है। 
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१. तेन संरक्षयेद्राप्ट। बर्ल यज्ञादिकांः क्रिया: ॥. रा! 
२. री पुत्रार्थ कृतो यथ्य स्वोपभोगांय केवलस्‌ ।... 
नरकायैव स ज्ञेवों न परत्र सुखअ्रदः ॥ ४ ॥ ( शुक्र० अ० ४ 77 ) 


(२११० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


आचार्य शुक्र ने भी यही बात कही है-- “अच्छी सेना के बिना राज्य, धन, 
था प्रभाव की रक्षा नहीं हो सकती | जी बलवान है, छोग' उसके मित्र बन 
कर रहते हैं। जो इुर्बछ है, उसके सभी शत्रु बन जाते हैं; साधारण छोगों 
में भी यही बात देखी जाती है फिर राष्ट्र के लिये तो क्या कहना है ।” * इसलिये 
सेना पर व्यय किए. गए घन को भी उत्पादक व्यय ही समझना चाहिये । 

प्रति वर्ष जो घन भावी आवश्यक्रताओं के लिग्ने बचाया जाय, चह 
सम्पूर्ण धन मुद्रा रूपमें ही नहों बचाना चाहिये। परन्तु उसके कुछ भाग से अनाज, 
दूवाइयाँ, खानमिजञ्ञ पदार्थ, घास, रकड़ी, असर, शस्त्र, बारूद, चरत्तन, कपड़े 
आदि खरीद कर जमा करते जाना चाहिये। यह सामान आवश्यकता पड़ने 
पर बहुत काम आता है। इस घन से बढ़ई, राज आदिकों के औज़ारं खरीद 
कर भी स्थिर कोश में जमा करने चाहिये। 


राज कर्मचारयों का वेतन. 


-चेलन-- वेतन तीन प्रकार का होता है--- कार्य के परिमाण से, काल 
के परिमाण से, कार्य और काल दोनों के परिमाण से | इस-गद्ठें के भार को 
तू वहाँ रख दे तो ठतुफे इतना वेतन मिलेगा, यह कार्य के मान से वेतन कहाता 
है। प्रति दिन, प्रति मास या प्रति वर्ष इतना वेतन मिलेगा-यह काल के 
परिमाण से वेतन हुंचा । तुप्र यदि इतने काल में इतना कार्य करोगे तो इतना 


चेतन मिलेगा, यह काय और कारू के परिमाण से वेतन कहलाता हे। 





१. सैन्याद्विना नैव राज्य न घन न पराक्रसः । 

बलिनो वशगाः सर्वे दुललस्य च शन्रथ+। 

भवन्त्यल्प जनस्यापि नृपस्‍्थ तु न कि घुनः॥8॥ .. ( शुक्र० आ० ४ गे. ) 
२- गृह्टीयात्‌ सुप्रयत्नेन वत्सरे वत्सरे नृप:॥ रए ॥ 

ग्रोषधोनां च चात॒नां तृणकाष्टादिकस्य च 

यन्त्र शत्राखग्रिच्रण भाण्डादेवाससा तथा ॥ ३० ॥ 

यद्य्च॒ साधक द्रव्यं यद्यत्कार्य भवेत्‌ सदा । 

संग्रहस्तस्य तस्यापि कतंव्यः कार्य सिद्धिदः ॥३१॥ ( शुक्र० आ0 ४. 77. ) 
३- यन्‍्व्राणि धातुकारणां संरक्षेद्र वोक्ष्य सदा ॥8०॥ (शुक्र ० आ० ४. 9. ) 
8. कायमाना कालमाना काय कालमितिस्रिधा। 

भृतिरक्ता तु तद्विक्षेः सा देया भाजिता यथा॥ ३८२४ 

अय॑ भारस्त्वया तत्र स्थाप्यस्ल्वैतावर्ती भृतिम। 

दास्यामि कॉयमाना सा कीहिता तब्निदेशकै! ॥ ३९३ ॥ 

वत्सरे धत्सरे वापि मासि मासि दिने दिने। 

ए्तावतों भृतिं तेंःहँ दास्यामीलि च कालिका॥ं १४ ॥ 

एतावता कार्यमिदं कालैनापि त्थया कृतस्‌। 

भूतिमेतावर्तों दास्ये कार्यकालमिता च सा॥ ३९५ ॥ 


तृतीय भाग ( १११) 


सरकार म तो किसी का वेतन मारे और न किसी को वेतन देर में दे । 

जितने वेतन से सेवक का अपना तथा उसके माता पिता आदि 
परिवार के व्यक्तियों का पाछन हो सके, उतना चेतन मध्यम वेतन होता 
है। इन के पालन के अतिरिक्त और भी अधिक द्वव्य मिलने पर श्रेष्ठ वेतन 
कहाता है। जिस वेतन से केवल एक ही व्यक्ति का पालन हो उसे हीन वेतन 
समभना चाहिये। राजा को चाहिये कि वह व्यक्ति की योग्यतानुसार उसे 
चेतन दे। योग्य सेवक को इतना वेतन अवश्य देना चाहिये जिससे कि 
उसका और उसके परिवार का पारून भरल्री प्रकार हो सके। जो सेवक 
योग्य छीते हुए भी कम वेतन पर रक्त जाते हैं वे राजा के खय॑ बनाए 
हुए शत्रु हैं। ये राजा को सब प्रकार की हानि पहुंचाते हैं; आपत्ति आने 
पर ये शत्रु से मिल जाते हैं। * 


शुद्रों को केचछ इतना.ही वेतन देना चा:हये जिस से कि उनका भोजन 
चस्रादि का शुजारा भर्क प्रकार हो सके, अधिक वेतन देने से वे उसे मांस, 
शराब आदि में व्यय करने लगते हैं, जिसका पाप वेतन देने वाले पर ही पड़ता 
है। नौकर मन्द, मध्य और शीघ्र इन तीन प्रकार के होते हैं । इनका 
चेतन भी क्रमशः सम, मध्य श्रोर श्रेष्ठ इन तीन प्रकार का होना चाहिये । २ 

भ्ृत्यों को अवकाश-- सेचकों को घर के कार्य के लिए एक दिन 
में एक पहर और रात को तीन पहर का अवकाश देना चाहिये-इस 
प्रकार आठ पहरों में से ४ पहर नौकर को अवकाश मिलेगा। जो नौकर 
केचल दिन के लिए ही हों उस्हें दिन में आधा पहर अवकाश देना चाहिये । 





१. न कुर्षाद्‌ भूति लोपं तु तथा भृतिविणम्बनम । 

२. अवश्य पोष्य भरणा भृतिमंध्या प्रकीतिता ॥ ३९६ ॥ 
परिपोष्या भृतिः प्रेष्टा समान्नाच्यादनाथिका | 
भवेदेकस्य भरणं यया सा हीन संक्षिका॥ चए७॥ 
यथा यथा त गुणवान्र्‌ भृतकस्तद्‌ भृतिस्तथा। 
संयोज्या त प्रयत्नेन॑ नपेणात्म हिलताय वे ॥ ३९८ ॥ 
शवश्य पोष्य वागस्यथ भरणं भृतकाद्ववेत । 
तथा भृततिस्त संयोज्या तद्योग्य भूवकाय वे ॥ ३९ ॥ 
ये भृत्या हीन भृतिकाः शत्रवस्ते स्वयं कृता; 
परस्य साधकास्ते तु छिद्र कोश प्रजाहराः॥ ४०० ॥ 

४. ग्रन्नाउछादन मात्रा हि भृतिः शाद्रादिषु स्मृता। 
तत्पाप भागन्यथा स्यवप्त पोषकों मांस भोजियु ॥ 8०१॥ 
मन्दो मध्यस्तथा शोघ्रस्निविधों भृत्य उच्यते। 


समामध्या च॒ श्रेष्ठा च भृतिस्तेपां क्रमात्‌ स्मृता॥ ४०३॥ ( शुक्र० अ० २५ ) 





(२१२ ) मारतवर्ष का इतिहास | 


उत्सव आदियों पर भी नौकरों को अवकाश देना उचित है, परन्तु आवश्य* 
कता पड़ने पर त्यौहार के दिनों में भी डन से काम लिया जा सकता है। ? 


रु्णावकाश लथा वेतन-- रोगी होने पर उन दिनों का चौथाई 
चेतन काट लेना चाहिये। रूम्बी बीमारी होने पर अगर सेवक ५४ मास का 
अवकाश ले तो उसे उस अवधि में ३ मास का हो वेतन देना चाहिये । 
और अधिक रूस्बा,. एक वर्ष तक, रुग्णावकाश लेने पर आधा वेतन देना 
चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर १५ दिन का रुग्णावकाश बिनो कुछ भी 
घेतन फाटे दे देना चाहिये। अगर सेवक बोमार पड़े तो कम से कम एक वर्ष 
तक तो उसे बर्खाप्त न ऋर के उस के स्थान पर उतने समय के लिये एक 
और आदमी रख कर काम चलाना चाहिये। अगर बहुत शुणी कर्मचारी हो 
तो वह जब तक बीमार रहे उसे आधा वेतन देते रहना चाहिये। 


पेन्शन--- जिस व्यक्ति ने निरन्तर ४० बरस तक सरकारी सखेवः्की 
हो उसकों इस सेवा के बाद उसके अन्तिम दिनों के घेतन का आधा वेतन 
जीवन परय्यनत पेन्शन रुवरूप देते रहना चाहिये । यदि उसकी स्त्यु के बाद 
उसका कोई बालक-पुत्र या कनन्‍्या-नवाबालिग हों, अथवा सत्री जीवित हो तो 
उसकी पेन्शन का आधा भाग उन्हें देते रहना चाहिये । * 


५ 4] न 
१. भृत्यानां गृहक्रार्यीथ दिंवा याम॑ समुत्सजेत्‌ । 
निशि याम तर्य नित्य दिन भृत्येघंयामकम्त्‌ ॥ ४08 ॥ 
ए न री 
तेम्यः कार्य कारयोत हयुत्सवाद्यविना नपः। 
ग्रत्यावश्यं तृत्सवेषपि हित्वा श्राद्ददिनं सदा ॥ ४०५॥ 
२. पाद हीनां भृततिं त्वार्से दद्यात्‌ चेमास्िकी ततः। 
पञ्ञ वत्सर भृल्ये तु न्‍्यूनाघिक्यं यथा तथा ॥ ४०६ ॥ 
पाण्मासिकी तु दीर्चान्ष तदूद्दु न च कल्पयेत्‌ । 
जे शः (ः दे 
नव पत्तादु मान्तस्य हातव्याल्पापि थे भूतिः ॥ ४०७ ॥ 
सम्त्वसरोषितस्यापि ग्राह्मः प्रतिनिधिस्ततः । 
> 5 6 ९ 6 
सुमहदुगुण वर्तिन त्वात्त भृत्यदु कल्ययेत्र सदा॥ ४०८ ॥ 
सेवां विना नपः पक्ष दद्यात्‌ भृत्याय वत्सरे॥ ४५५ ॥ 
है. चत्वारिंशत्‌ समां नोता सेव्या येन वे नपः 
ततः सेवां विना तस्मे भृत्यदु कल्पयेतं सदा ॥ ४१० ॥ 
यावज्जीव॑ तु॒तत्पुत्रेज्षमैबाले तददु कम््‌ । 
भायायां वा झुशीलायां कन्यायां वा स्वग्रेयले ॥ 25११॥ ( शुक्र० आ० २ ) 





॥ 


तृतीय भाग | ( २१३ ) 


$ 


इनास-- एक वर्ष के बाद सेवक को उस के वेतन का आठवां भाग 
इनाम रूप में देना चाहिये; अथवा किये कार्य के आठवें भाग का चेतन बिना 
कार्य कराए ही दे देना चाहिये॥ 

खामी की सेवा करते हुण जिसका देहान्त होजाय उसका वेतन उस 
के पुत्र के पास पहुँचा देना चाहिये | जब तक उस का पुत्र 
नाबालिग रहे उसे सहायता देते रहनी चाहिये; जब वह बालिग हो जाय 
तब उसकी योग्यताइुसार उसे भी किसी सेवा पर नियुक्त कर लिया जाय | 
सेचक के वेतन का छटा या चौथाई भाग खामी को अपने पास रख छेना 
चाहिये और दो तीन धर्ष बाद उस के वेतन का आधा या पूरा भाग उसे दे 
देना चाहिये। 

.. कमचारियों पर दण्ड का प्रभाव-- कठोर वाणी का प्रयोग, 
चेतन की स्यूनता, अपमान या प्रवलू दुए्ड, इन खव के द्वारा भी शजा 
सेचकों के हृदय में शत्रुता का बोज़ बोता है। इस के प्रतिकूल सेवकों को 
सम्पत्ति देने से उन्हें राजा पूरी तरह अपने चश में कर लेता है। अधम 
लोग घन चाहते है, मध्यम घन और मान दोनों चाहते हैं, परन्तु उत्तम पुरुष 
मान ही चाहते हैं । क्यों कि मान ही बड़े पुरुषों का घन है | * 

आय व्यय के लेख पत्न-- राष्ट्रीय आय तथा व्यय के खूब 
विस्तार से रजिस्टर आदि बने रहते थे, जिस से कि इस मामलछे में किखी 
' धकार.की गड़बड़ न हो सके। इन में आय, व्यय, लेन, देन, किस विभाग 
में व्यय छहुवा-आदि के खाने बने रहते थे । इन छेख पत्नों-पर उच्च 
अधिकारियों के इस्ताक्षर होते थे, उन की अनुमति से ही कोई व्यय किया जा 
सकता था। 








१. अप्टमांशं पारितोष्यं दकष्यात्‌ भृत्याय बत्सरे। 
कार्याष्टमांश वा दब्यरात्‌ काथ द्रागधिक॑ कृतस्‌ ॥ ४९२ ॥ 
२० स्वाप्ति कार्य बिनष्टो यस्तत्पुन्नेलद्‌ भृतिं घहेत। 
यावदू बालोइन्यथा युत्र गुणान्दृप्ठा भूति वहेतु॥ 8१३॥ 
,पष्टांश वा चतुर्थाश भृतेभू त्यम्य, पालयेतु 
द्द्यात तंदर्थ भृत्याय द्वित्रिवर्षणखिलं तु वा ॥ ४१४ ॥ 
३- वाकू पारुष्यान्यून भृत्या स्वामी प्रवल दण्डतः | 
भृत्य॑ प्रशिच्येज्षित्व शत्र॒ुत्वमप्रमानतः ॥ ४१४ ॥ 
भृत्ति दानेन सनन्‍्तु"्टा मानेन परिव्धिताः । 
सान्ल्विताः मृदु घाचा, ये न त्यजन्त्यधिपं हि ये॥ ४१६ ॥ 
ध्रधमा घनमिच्छन्ति घनमानों तु मध्यमाः। 
'उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि मद्दतां' चनम्रु॥ ११७१ (शुक्र० ल0 २) 





(२१४ ) भारतवर्ष क्य इतिहास | 


लेस्र पत्रों की स्वीकृलि-- छेख पत्रों पर अन्तिम खीकृति राजा 
की ली जाती है, राजा को चाहिय्रे कि चह हस्ताक्षर करते समय व्यय की 
जाँच पड़ताछ कर लिया करे। उल्त छेब्पत्र पंर प्राइविवाक, दूत और 
रिडत को, यह लिख कर कि “यह लेख अपने चिरुद्ध नहीं है”, अपने 
हस्ताक्षर करने चाहिये। फिए अप्तात्य को उस पर लिखना चाहिये-- “यह 
लेख ठोक लिखा हैे”। फिर खुमन्त्र उस पर लिखे-- “इस पर ठीक त्तरह 
से विचार किया गया है?। तब प्रधान थह लिखे-- “यह लेख सत्य और 
यथार्थ है? ५ फिर प्रतिनिश्चि रिखे-- “यह खीकार करने योग्य है” । फिर 
युवराज और पुरोहित क्रमशः यह लिखें-- “यह खीकार कर लिया जाय” 
ओर “यह लेख मुझे खीकृत है?। सब मन्त्रियों को हस्ताक्षर करने के साथ 
ही साथ अपनी खुद्रा भो अक्छुत कर देनी चाहिये। अन्त में राजा उस पर 
“स्वीकृत है? यह लिंख कर अपनी मोहर करदे | 


यदि युवराज आदि बहुत काय व्य्न होने से स्वयं उस लेख पत्र को न देख 
सके तो उल्त पर छिखत दें--'इसे अम्ुर व्यक्ति को ठीक तरह से दिखा दिया 
गया है ।” परन्तु मन्‍्त्री को मोहर करके उस की ठीक २ जाँच पड़तारू अवश्य 
कर छेनी चाहिये। अगर राजा के पास समय न हो तो धह उस पर 
“देख लिया? यही लिख दे। * 


१. राजा स्वलेख्य चिन्ह तु यथाभिलषितं तथा। 
खानुप्रव॒ कुर्याद्धि दृष्ठबा लेख्यं बिचायें हि॥ चर्ई२ ॥ 
मनन्‍त्री च प्राड्‌ विवाकश् परणिडतो दूत संक्षकः | 
स्वाधिरुद्दु| लेख्यमिदं लिखेयु! प्रथम त्विमे ॥ ३६३ ॥ 
अमात्यः साथु लिखनमस्त्येतत्‌ प्राग्लिखेदयम्‌ । 
सम्यग्विचारितमिति सुमन्त्रों विलिखेतु ततः ॥ ३६8 ॥ 
सत्य' यथार्थमिति च प्रधान लिखेत स्वयम्‌ । 
अज्ञीकत्त योग्यमिति ततः प्रतिनिश्चिलिखेत ॥ ३६५ ॥ 
ग्राज्लीकत्तव्यमिति च युवराजी लिखेत स्वथम । 
लेख्यं स्वाभिमत॑ चेतत्‌ विलिखेच्च पुरेहितः ॥ इच६ ॥ 
स्व स्व मुद्रा चिन्हित च लेखपान्त कयरेव हि। 
अद्रीकृतमिति लिखेन्मुद्रयेच्च॒ततो नपः॥ ३६७॥ 

२. कार्यान्‍त्तरस्पाकुलत्वात सम्यग द्र॒ण्ठ न शकक्‍्यते। 
युवराजदिभिलख्यं तदनेन च दशिह्मु॥ इर्द८ ॥ 
समुद्र विलिखेयुवे मन्त्र मन्त्रिगणस्ततः । 
राजा दृष्टमिति लिखेत्‌ प्राक्‌ सम्यग्दशनक्षमः ॥ ३६ ॥  ( शुक्र० छ0 २. ) 


तृत्तीय भाग - (२१५४ ) 


अपन आह... 7 पे 
आय व्यय का लंस्ा--- रजिस्टर में पहुले आय छिखे ओर फिर 
व्यत्र, अथवा आधे पूर पर आय लिखे और आधे पर ठयय। इन आचेर२ 
ु हिस्सों में जो जो खंख्याएं लिखी गई हैं, उनका योग शहोनों के नीच कर 
देता चाहिये। यथा सम्भव संख्याएँ एक दूसरे के नीचे ही छिलनी चाहियें। 
यदि राशियाँ अधिक हों तो उन्हें एक पंक्ती में भी लिखा जा सकता है। ? 
खुगमता के लिये हम एक कब्पत उदाहरण यहां देते हैं-- 
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५ लक क्षन हे 
८ चेत्र शुक्के २०७१ विक्रमाष्दे । 
राज कीशख्य आय व्यय छेखम्‌ । 
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१. आयमादी जिखेत॒ सम्बकू व्ययं पश्चात्‌ वधागतम्र । 
वामेवायं ठययं दक्ते पत्र भागे च लेखमेल ॥ ३७० ॥ 
यत्रोभी व्यापक व्याप्वों बामोद्ठ मागगों क्रमातु। 
ग्राधाराघेय रूपी वा कालाथ्थ गणित हि तत्‌ ॥ ३७९ # 
अधोधघथ्म क्रमात्‌ तन्न व्यापक वामतो लिखेतु | 
व्याप्पानां मूल्य मानादि तत्पड़सबां सन्निवेशयेत्‌ ॥ ३७२ ॥ ' 
ऊध्वंगानां तु गणशितमचः पड्ुचां प्रजायते। 
यत्रोौभों व्यापक व्याप्योँ उ्यापवात्येन संस्थितों ॥ ३७३॥ 
सजातीनां च लिखन कुर्पाच्च समुदायतः। 
यथा प्राप्त तु लिखनमाद्यन्त समुदायत।॥ ६७४ ॥ (शुक्र. आ० २) : 


(२१६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


इस से यह ज्ञात होता हैँ कि किखी भी चविशसाग में शाप्रीय आाय 
व्यय करते हुए उस पर सस्पू्ण मन्त्रिमएडल की खीकृति आवश्यक होती 
थी, चाहे बह कोई भी विभाग क्यों न हो। प्रत्येक लेख पर संब मन्स्रियों 
की मोहरें भी लगाई जांती थों। अन्तिम स्रीकृति राजा से ली जाती थी, 
ध्रन्तु यह खीकृति नाम मात्र की ही होती थी। 








% घ्याठवाँ अध्याय # 
समाज की आर्थिक दशा. 
“४8९४ ४8४86+-- 


भजुर्थ समाज में घनियों का सम्मान व्हुत प्राचीन काल से चछा आंत 
है। आचार्य शुक्र से धन की यह महिमा छिपी नहीं हुई है। उन्होंने रिखाः 
है--- “धनियों के द्वार पर अच्छे २ गुणी छोग नौकरों की तरह खड़े रहते 
हैं। धनी मंजुष्य के दीप भी लोगों को ग्रुण प्रतीत होते है और निर्धनों के 
शुण भी कैप समझे जाते हैं। बहुत गरीब होने के कारण ही बहुत से लोगों 
की सत्य हुई है, बहुत से शहर छोड़ कर भाग गए हैं, बहुत ले पहाड़ों मेँ " 
च्छे हे हैं, बहुतों ने आत्म-हत्या की है और चहुत से पागल और दास बंरन 
शाप हैं|» 


घन कंमाने के उपाथ--- धन की उपयुक्त महिंमां अनुभव करते हुए: 
आचांय शुक ने कहां है-+ “मलुप्य को जिस किसी प्रकार भी धनवान घनने 
का यल् करना चाहिये। धन कमाने के ये आठ उपाय हैं-- (१) विछत्ता 
फे आधार पर कमाना-पढ़ानो आदि (२) राजकीय सेचाएँ (३) सेना में 
प्रधिष होकर कमाना (४) कृषि (५) रुपया उधार देकर उस पर सूर्द लेना 
(६) व्यापार-थो क ये फुटडकर्र (७ ) शिल्प ओर व्यवसाय, ( ८) भीख सांगना।/* 


4. तिप्टम्सि सघन द्वारे गुणिनः किल्लूरा इवं॥ १८२४ 
दोषा अपि गुणायन्ते दोपायन्ते गुणा श्यपि। 
_ धनवतो. निर्धनस्यथ निन्व्यते निर्धनो5खिले ॥ १८४ ॥ 
मुनिर्धनत्व॑ प्राप्येकें सरणं भेजिरे जना;। 
ग्रामायेकें चलायेके नाशायेके प्रवत्रजुः । 
उन्मादमेके पुणप्यन्ति पान्त्यन्ये द्विपतां वशम । 
दासस्‍्यमेकें च गच्छन्ति परेपामर्थ हेतुना॥ १८५ ॥# 
४५ सुविद्यया सुप्तेवाभिः शौयण कृपिभिस्तथा। 
फौसीद वृह्दुया पण्येन कजामिश्व॑ प्रतिग्रहें! । 
यया कया चापि वृत्या घनवाह्न ध्यात्तथा चरेतु.॥.१८९॥.. 
( शुक्के0 क्र6 ५६ 9 





(११८ ) मारतघषे का इतिहास्र । 


इम सब उपायों की कुछ व्याख्या तथा आडोचना भी आचार्य शुक्र . 
ने स्वयं हो कर दी है-- “सगकारी नोकरी धन कमाने का अच्छा साथन 
है, परन्तु वह वहुत ही कठिन है, चुद्धिमाव छोंग ही उसे कर सकते हैं, 
'खाधारण लोगों के छिये चह तलवार की घारा के समान असाध्य है। 
परोहित का कार्य घहुत आरास का है ओर उस से धन भी पर्याध् 
मिलता है। कृषि, जो क्लि नदिनों पर निर्भर है, सो कमाई का उत्तम 
साधन है।' भूमि ही सब घ्तों करा प्रारम्भिक लोस है, भूमि के लिये 
राजा भरी अपने प्राण दे देसे हैं | धरम ओर जीवन की रक्ष्य मद्ुष्य उप: 
भोग के छिये करता है, परव्तु जिल मदुष्य ने झूमि को रक्षा नहीं फी उसके 
धन और जीवस दोनों निरर्थक हैं । ' आचाय शुक्र की सम्मति में व्यापार 
पिशेष राम कर नहीं है । * इस बात से विशेष भाश्चय नहों होना चाहिये | एक 
और प्रकरण में आचार्य ने शुक्र ने व्यवहार को घरनोपाजन का एक उष्तम खाधन 
बताया है और साथ ही व्यापारिक्त खंघों, श्रेणी और गणों का थी वर्णन किया 
है; इस से प्रतीत होता है कि उस समय व्यापार में बड़ी तोतन्न प्रतिरुपश्ों 
'डत्पन्न हो चुकी होगी, साधारण लोगों के लिये व्यापार विशेष काम कर 
न रहा होगा, इसी से उन्होंने व्यापार की विशेष छाभकर नहों बताया । इस 
का अभिप्राय यह नहों समप्रक्ना चाहिये कि व्यापार अर्थ शास्प्यीय परिभाषा में 
अजु॒त्पादक है क्योंकि जब पुरोहित के काय को उत्पादक बताया गया है तब 
व्यापार को अचुत्पादक नहों समझा जा सकता । इसी प्रकार शुक्रनीति के. 
तीसरे अध्याय में खूद ऋण आदि की थ्री विस्तार से व्याल्या की गई है | 





५. राजसेवां बिना दुव्य॑ विधुल नैव जायते। 

राज सेवातिगहना बुद्धिमद्विविना मे सा । 

कत्तु शक्या चेतरेण ह्यतिधारेव सता सदा ॥ २७७ ॥ . 

आध्यर्यादिक कर्म कृत्वा या गरश्चते भृतिः। 

सा कि महाघनायेव ?:***“*« ॥ र७् ॥ 

कृषिस्तु चोत्मा वृत्चियाँ सर्रिमातृक्का मता। 

मध्यमा वैश्य वृत्तिध्ठ शूद्र वृत्तिस्तु चाघमा॥ २७४ ॥- . ( शुक्र० आ0 इ ) 
२. खनिः सवंधनस्येयं देवदैत्यविमर्दिनी । ह ह 

भ्रूम्यर्थ भूमि पतयः स्वात्मानं नाशयन्त्याप ॥ पछ८ ॥ 

उपभोगाय च घन॑ जीवित॑ येन रक्षितम्‌ । "जे 3 5 

नरक्षितातु भूर्येन कि तस्य घनजोविलै; ॥ १८० ॥ ( शुक्र/ आर0 १ ) 
ने “वाणिज्यमलमेव किम ? २७६॥ ( शुक्र० आ0० ३) 








वतीय माग) (२१६ ) 


बिल्‍ल्पय आर व्यापार - शक्रतीति में अनेकों शिल्पी तथा व्यचसायों 
की चवणन उपलब्ध होता है | इस सब का यहां विस्तार से चणन 
करना असम्भव हैं, हम संकेत से इत व्ययसायों के नाम ही गिना देंगे । लूग- 
भग ४० व्यवसाय ऐसे हूं जिन की सरक्रार को अत्यन्त आवश्ययकता रहती हैं, 
अतः सरकार को इन व्यवसायों के करने चाले छोगों को उत्साह और सहा- 
यता देनी चाहिए। इन में ( १) गायक, बज्ञाने चाछे, मानने वाले, मलोंलिए, 
चित्रकार आदि भी शामिल हैं । शेप में से कुछ के नाम रिश्चछ्ठि/खत्त हैं (२) शि 
( इसनीयर ), किला बनाने बाछे, शठर क्षा खाका बनाने बालछे, बाग बनाने चाले 
था सड़के बनाने बाढे आदि (३) मशीने बनाने चाले, तोपयी, बड़ी २ तोपें और 
चनन्‍्दुके बनाने चाले तथा दल ही मशीने, वारूद, गोडे, थाण, तलवार, भ्रम्गुप, 
जया, हथियार, ओज्ञार आदि बनाने बारे । (४) खुनार, जोहरी, रथ 
ओर आभूषण बनाने वाले ओर बढ़ाई । (५) नाई, घोची और भंगी । (६) डाकिये 
दर्जी, समन छठे जाने बाछे, युद्ध में थे रह बजाने बाछे, खलासो, खानों में 
काम करने बाछे, शिकारी, क्रियात ओर सुरम्मन फरने बाले। (७) जुछाहे, 
धमार, धर साफ करने वाले, सामान की सफाई करने वाले, गन्घी' और 
क्रवच बनाने चालछे । अनाज साफ करने बाले, तम्वू छगाने घाले । (८) गायक 
ओर वेश्याएँ। इन सब को इन के कार्यों को महत्ता या छघुता के आधार 
र इन्हें सरकार की ओर से निमुक्त कर्ना चाहये। 





१, ये चान्यो साधकास्ते च तथा वित्त धिरक्षतकाः । 
छुभत्यास्ते इपि सन्धायां नर्पेणात्म द्विएय च के १३ ॥आ 
चवाशिशाः सुकवयों बेच दण्ठ घराद्य ये । 
शिए्पन्नाद्य कलायन्तों ये मदाप्युपकाद्यि। ॥ १९४॥ 
दुर्गुगा मदका भागा न तंका बहुरूपिणः । 
ध्राराम कृतिमवन का्दिणों दुर्स कारिए/॥ ९५ ॥ 
महानालिक बन्त्रस्य गोले लक्ष्य विभेदिनः 
जघुयन्त्रारतेय न्गण धायगोलानि कारगा:॥ पद ॥ 
अनेक यन्त्र गसाख घनुस्त गादि क्रारिका: । 
स्वयं ्नाद्यलट्टार घटका रघकातियः ॥ १९७ ॥ 
पापाण घटक्ा छघोद्द कारा घातु विल्ोपका: । 
फम्मक्षारा: शो ल्यिकाध तक्षायों मागकारका; ॥ १९८॥ 


नापिता सरजक्काएचव बासिका मलहा रिकाः । 
वार्ताएग:ः सी चिकाश राजचिन्हाग्र घारिणः ॥ १८० ॥ 


भेसी पटह गांपुच्छ शहू बेश्यादि निम्वन: 
ये व्यूद रचका यानव्यप्राना दि बॉघका:॥ २०० ॥ 


(२२० ) भारतवर्ष का झतेहास । 


कला-- रांजा का कतंव्य है कि वह अपने राज्य में विद्या और 
कला दोनों की उन्नेति के लिये यत्ष करे। विद्या किसी सिद्धान्त सम्बन्धी 
ज्ञान कों कहते हैं और कला से अभिप्राय शिवप का है। आचार्य शुक्र 
६७ कलाओं का चर्शुन किया है| इन में निश्च लिखित २३ कलाओं का सीधा 
उद्कम वेदों को माना गया है | 

इन २३ मेंसे ७ कलांए मंनो रज्ंन के लिये हैं--नाचना, चाद्ययन्त्र बजानां 
घर और आशभूषणों से शरोर की खजाना, अनेक हॉँव-भाव कर खकना 
मालाएं गंथना ओर लोगों को प्रंसन्न कर सकना | ? १० कँलाओं का सम्बन्ध 
चिकित्सा और आशुर्वेद से है फूलों में हें आसवब निकालना आदि, चिकित्सा 
के लिये चीरा-फाड़ी ( ०ए०४४०7७ ) करता, दवाइयोंका पाक, आंयुवदोक्त 
दवाइयों को बोना, धातु पत्थर आदि की जला कर उन की भस्में बनाना 
खाँड और गुड़ द्वारा ही सब वीमारियों का इलाज ऋरना, धातुओं और 
आओपधियों का शुणज्ञान, मिली हुई धातुओं को शुद्ध फैरना, एक घातु को 
देख कर उसकी पूरी रचना की पहिचानना, भिन्न २ क्षार बनाना । . ९ कछाओं 





नप्रिका खनकां ठ॑यांचा। किराता भारिका . अ्पि | 
शरत्र सम्माजन करा जल चान्य प्रवाहिका:॥ २०१ ॥ 
आपशिकाश गणिका वाद्यजाया प्रजोविन+। 
तन्त॒वायाः शाकनिकाश्वित्रकाराध्च चमकाः ॥ २०२ ॥ 


धृहलम्माजकाः पान्न चान्य दख प्रंमाजकाः । 

शय्यावितानस्तछ्ण कारकाः शाप्तरकाअपि ॥ २०३ ॥ 

हीनाल्‍प कमिणश्चैतें योज्याः कार्यानुरूपतः ॥ २०४॥ . ( शुक्र० 0 ४ ) 
१, हाव भावादि संयुक्त नतने तु कला स्मृता । का 

अनेक वाद्य करणें ज्ञानं तद्दादने कला ॥ ६७॥ 

वस्रालड्वार सनन्‍्धाम स्त्री पुंपोश्च कलास्मृत्ता। 

अनेक रूपाविभावाकृति ज्ञान कला सस्‍्मूता ॥ €ंए॥ 

भ्रय्यास्तरण संधोग पुष्पादि ग्रथनं कला । 

व्यूताद्यनेक क्रीड़ाभिः रजजन तु कला स्मृतता ॥ ६ ॥ 

अनेकासन सन्धानेः रतेज्ञौन कला स्मृता । 

कला सप्तक मेतट्वि गान्चव समुदाहंतम््‌ ॥ ७०. ( शुक्र० 8४ 7४ ). 
४, मकरन्दांघ बादीनां मद्यादीनां कृति; कंग्रा । 

शल्य गूढ़ाहतो ज्ञानं शिरादुणं व्यधेकला ॥ पे ॥ 

हिडग्शादि रप्त संयोगादन्नादि पचनं केला। यु 

धृत्तादि प्रसवारोप पालनांदि कृति; कलां॥ ७२ ॥ 

पाषाण चात्वादिदृतिस्तव्वस्मी करणं कला । 

धांवदिच्ुविकारणां कृति ज्ञाने कला स्मृता ॥ ७४ ॥ 

धाध्वौषधीनां संयोग क्रियाज्ञानं कला स्मृता । 





तृतीय भाग। ( १२१ ) 


का सस्वन्ध सैनिक कार्यों से है-- हथियारों को एक साथ उठाना और इकट्ठा 
छोड़ना, कदम मिलाते हुए चलना, मल युद्ध, बाहु युद्ध, विगुरू द्वारा संकेत 
करंने का अभ्यास, व्यूह बनाना, हाथी सचारों और घुड़ सवारों का एक पंक्ती 
में तरोके से युंद्ध करना । * तन्‍त्रों के अन्लुलार भिन्न २ आसनों पर स्थित होकर 
तप करना भी कछा है । परन्तु ये छहों कलाएं कला होते हुए भी शिबप के 
कार्य नहीं हैं | 


इनके अतिरिक्त अन्य कलाएँ ये हैं--मिद्टी, पत्थंर या धातु के बर्तन 
बनाना, इन पर रोगन करना, चित्र आदि बंनाना, तालाब, नहर और चौक आदि 
बनाना, वड़ी और छोटी घड़ियां तथा वाजे वनाना, कपड़ों को हलूका, मध्यम 
यथा गाढ़े संग से रंगनां; पानी चायु या आग की शक्ति से कार्य लेना, नौका और 
रथ आदि वमाना, धागा और रस्खसियां वँटना, भिन्न २ प्रकार से दुनना, मो- 
तियों की पहिचान करना और उन में छेद करना, सोना तथा ,अन्य धातुओं 
की परोक्षा करना, नकली सोना और नकली मोती बनाना, भिन्न २ धातुओं से 
आशभूपण बनाना, चमड़े को नरम करना, पशुओं की खाल को उनके शरोर से 
जुदा करना; दूध दोहना, कपड़े सीना, तैर्ना, घर के दतन और सामान आदि 
साफ करना, कपड़े धोनां, नाई का काम, तेले निकालना, खेतो करना और बाग 
लगाना, दूसरों को खुश करना, बांस आदि से टोकरे वुनना, शीषे के वतन 
चनाना, पानी के नलके रूगाना, लोहे के ओऔज्भार बनाना; घोड़े हाथी ओर ऊंठों 
के होदे बनाना, बच्चों को पाछना, उन्हें खुश रखंना, अपराधियों को चाबुक 
लगाना, वहुतसी भिन्न २ लिंपियोंमें छिख सकना, ओर पांन रूगाना | * 

ये सब कुल मिला कर “६४ कलाएँ हैं। इन में से, अधिकांश शिवप हैं 
और कुछ पेशे हैं | 





०.0 ः 8 
घातु सांकय पाथक्य करणन्तु कला समृता ॥ ७५॥ 
संयोगापुव विज्ञानं घात्वादीनां कला स्मृता । 
क्तार निष्कासन ज्ञान कलासंत्ञन्तु तत स्मृतम । 
कला दशक मेतडि द्यायुवदागमेप्ु च ॥ ७५ ॥ 


9, शस्त्र संचान विक्षेप) पादादि न्‍्यास्ततः कला । 
सन्ध्याचाताकृष्टि भेदैम॑ज्लयुद्ठुं कला स्मृता ॥ ७६ ॥ 
कालाभि ल॑च्िते देशे थनन्‍्त्राद्यम्ननिपातनम्‌ । 
बाद्य संकेततो' व्यह रचनादि कला समृता ॥ ८० ॥ 
गजाश्व रथ गत्या त युद्दु संयोजन कला । 
कला पश्लुकमेताद्वि घनुवंदागमे स्थितम् ॥ ८१॥ 

७. मृत्तिका काप्ट पापाण चातु भाण्डादि सत्क्रिया । 
पृर्थंकं काला चतुष्क॑ तु॒चित्राद्यालेखनं कला । 


( २२२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


व्यवप्साये। में सदतन्त्ला-- उपयुक्त आठ पेशों और ६४ कलाओं 
में पढ़ाने से लेकर चमार तक के सब कार्य अन्तर्गत हो जाते हैं। परलु इन 
कार्यों के लिए आचार्य शुक्र ने कोई ऐेली व्यक्षस्था नहीं दी है कि अम्क 
वर्ण का व्यक्ति ही अप्ुक्ष काय करे। उन्होंने रूपष्ट शब्दों में यह मिदश दिया 
है फि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिये अधिक अचुछूछ सिद्ध हो वह वही 
कार्य करे | उदाहरणाथ राजकमसारी बनने का काय उन लोगों को करना 
चाहिये जो दिमागो शक्ति में उन्नत हों, शासन करना जानते हों। इस प्रकरण 





तड़ाग वापी प्रासाद समभ्रूमि क्रिया बल्ला । 
घदयाद्यनेक यन्त्राणां वाद्यानान्तु कृति! कला ॥ ८४ ॥ 
ेन मध्यादि संयोग वणद्य रज्जनं कला | 

जल वाय्वरिन संयोग निरोचेश्व क्रिया कला ॥ ८५४ 
नोका रथादि यानानां कृतिज्ञानं कला स्मृता । 
सूत्रादि रज्जु करण विज्ञान्तु कला स्घृता ॥ एई ॥ 
अनेक तन्तु संयोगैः एठ बन्ध £ बाला स्मृता । 

वेधादि सद॒घज्ज्ञानं रत्रानाज्जु कला स्मृता ॥ ८७ ॥। 
स्वर्णादीनान्तु याथात्म्य विज्ञानज्लु कला स्मृता । 
कृत्रिम स्वर्ण रक्नादि क्रिया ज्ञान कला स्मृत्रा ॥ ८एए ॥ 
स्वर्णाद्यलड्रुगर कृति; फलालेपादि सत्कृतिः । 
मादंबादि क्रियाज्ञानं चमंणान्तु कला समता ॥ ८५ ॥ 
पशु चर्मौड्ञ निार क्रियाज्ञानं कला स्मृता । 

दुग्च दोहादि विज्ञान चृतान्तन्तु कला स्मृता ॥ ९०॥ 
सोवने कज्चुकादोना विज्ञानन्तु कलात्मकम्‌ । 
घाह्म[दिभिश्व तरणं कला संत्षं जले स्मृतस्‌ ।। ९१॥ 
माजने गृह भाण्डादेविज्ञानन्तु कला स्मृता । 

वस्र सम्माजनश्चैंव ज्षुरकर्म कलेह्यमें ॥ ए२॥ 
तिलमांपधादि स्नेहानां कला निष्कासने कृतिः । 
सीराद्याकषणे ज्ञान वृक्षाद्यारोपणे कला ॥ एं३ ॥ 
मनोकूल सेवायाः कृतिः ज्ञानं कला स्मृता । 
वेशुपत्रादि पात्राणा! कृति ज्ञानं कलास्मृता ॥ ए४५॥ 
काच पात्रादि करण घिन्ञानन्तु कला स्‍्मृता । 
संसेचन संहरणं जलाना तु कला स्मृतरा ॥ ए५॥ 
लोहामिसार शख्राज्र कृति ज्ञानं कला स्मृता । 
गजाश्व वृषभोष्टराणां पलल्‍्याणादि क्रिया कला ॥ ८६ ॥ 


शिशोः संरक्षणे ज्ञानं घारणे क्रीडने कला 
मुयुक्त ताड़न ज्ञानसपराचिजने कला ॥ €७॥ 


नाना देशादि वर्णानां सप्तम्थग लेखने कला । 
ताम्दूल रक्षादि कृति विज्ञानल्तु कला स्मृता ॥ एपए॥ . (शुक्न० हऋ्व० ४ मे ) 


खौब भाग... (१२६) 


से यह भी नहीं प्रतीत होता कि किसी पेशे में खास लोगों को ही शामिल होने 
की व्यचस्था।हो; अन्‍य छोग इच्छा करने पराभी उस में शामिल व हो सकें। अर्थात्‌ 
डस्र किस्म की श्रेणी प्रथा ( व 5ए5७४४ ) का अभास, जिसे कि पाश्वात्य 
अर्थ शाख्रश्॒मध्ययुग का मानते हैं, इस प्रकरण में नहीं पाया जाता | 


संघों दरों उत्पत्ति-- शुक्रनीति में रुपए्ट रूप-से संगठित व्यवसायों 
फी सत्ता के प्रमाण मिलते हैं। इस तरह को ज्वाइर्ट स्टौक कम्पनियों का 
घर्णन, जिन का मूल धन जमा करने के लिए हिरुखे वेजे जाते हैं, दूसरे 
अध्याय में है। इन के लेख को “सामयिक पत्र” कहा जाता था-- “हिस्ले- 
दार छोंग व्यापार या व्यवसाय चलाने के लिये अपने २ हिस्सों का धन 
दे कर डस के; लिये जो लेख पतन्न छिखते है उन्हें सामयिक्र पन्न कहा जाता 
है ७४११ इस प्रकार का सम्मिछित उद्योग व्यापार व्यवसाय के लिये ही नहीं 
होता था, अन्य पेशों के छोंग भो संघ ब॒न्ता कर अपना कार्य करते थे-- “यह 
सम्मिलित उद्योग की प्रथा केबल व्यापारियों के लिये हो वहीं है, किसान कोग 
भी ऐसा ही फिया करते हैं ।” * “जो छोंग सोना, अनाज, रस आदि बेचने 
के कार्य सम्मिलित उद्योग हारा करते हैं, उन्हें अपने अपने हिस्सों के अनुसार 
लाभ हुए हुए धन को बाँट छेना चाहिये [? * इसो तरह-- “जो खुबारें संघ 
यना कर व्यवसाय करते हैं. उन्हें अपने कार्य के अनुसार छाम का विभाग 
करना चाहिये |” * 

तस्कर संघों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। “डन लोगों छे 
मुखिया फो, जो छोग कि मिल कर मद्दल, मन्दिर या तालाब वनवाएँ, शोप 
सब्र से दुगना, राम मिलना चाहिये ।? ५ इस मुखिया का अभिष्राय छाय॑ का 
संचालन तथा संगठन करने वाले से है। यही नहीं, नाचने ओर गाने चालों 
के संघ भी हुआ करता थे | इन संघों एरए भी बद्दी नियम लागू होते थे जो 





वि 


१, मेलधित्वा स्वचनांशांश व्यवह्ाराप साधथका;। 

कुर्वन्ति लेख्यपन्न॑ यत्‌ तच्च॒ सामयिक स्मृतम्‌॥ इ११॥ . ( शुक्र० प्र0 २) 
२. वणिजानां क्रषकाणामेप एवं विधिः स्मृतः ॥ ३१५ ॥ 
३. प्रयोग॑ कु्वते ये तु द्वेम घान्य रसादिना। 

सम . न्यूनाधिकैरंशैलीभस्तेपां तथाबिधः ॥ ३१६ ॥ 
४. हैम फारादयों यत्र शिष्पं सम्भ्नूय कुवते। 

कार्यानुरूप निर्वेश छमेरंस्ते यथाहंतः ॥ ३०७ ॥ ( शुद्रा0 अर० ४. ए- ) 
पू, हम्य देवग़ृद्दं घापि वापिकोपस्कराणि च। 

मम्क्षूय क॒र्वतां तेषां प्रमुख्यों द्वपंशमहंति॥ ३०९ ॥ 


(१२४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


कि अन्य व्याचसायिंक संघों पर होते थे।* इन संघों का आधार भूत 
सिद्धान्त यह थां-- “जो हिंस्सेंदारं प्रत्येक हिस्से ( ४08/९ ) की संघ द्वारा 
पहखे से निश्चित बराबर, कम या अंधिक मात्रा को नियत समय परं॑ दे दें ओर 
संघ द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य भी कर दें उनको अपने २ हिंसले के अनुपात 
से आय॑ का भांग मिलेगा।” * 

आणया आर उनके अआधिकार-- उपयक्त संघ केवल आर्थिक 
उद्देश्य से ही बने होंते हैं, इन के सदस्यों में पररूपर केबल आर्थिक संबन्ध 
ही होता है, अन्य वैयक्तिक मामलों में उनका संघ कोई दंखंल नहीं देसा | 
परंन्त यही पेशेवार संघ अगर और अधिक संगठित होजाँय, अर्थात्‌ संघ सदस्यों - 
का परस्पंर सामाजिक संगठन भी हो जाय, तब इन्हें श्रेणी! कहा जायंगा | 
उपयुक्त सभी पेशें बालों के संघ श्रेणी रुप में. पंश्वितित हो. सकते हैं। एक 
श्रेणी के सदस्य, एक पेशे के व्यक्ति और एक पेशे चाल़े कई .खंघ दोनों...ही 
हो. सकते हैं । इन. श्रेणियों के लिये हम “गिदड” शब्द प्रयुक्त कर सकते 
हैं। यूरोप के मध्यकालीन 8068 से इन श्रेणियों की रचना की तुरूना भी की. 
जा संकती है।र 

तत्कालीन नियमों में एम श्रेणियों की क्षक्ता सरकार सखीकार करती 
थी-- “इन श्रेणी, पूण ओर गणों के सम्बन्ध में अगर कोई विवाद उठ खड़ा हो 
तो उस का निर्णय गयवाहों, लिखित प्रमाणपत्रों तथा प्रचलित अधिकार 
से करनां चाहिये। अगर फोई व्यक्ति श्रेणी आदि से हेश करता हो तो 
उसकी गवाही, उन की विरुद्ध मामलों में, नहीं खुननी चाहिये क्योंकि बह 
व्यक्ति हेशवंश सत्य नहों कहेगा ४ * 

इन श्रेणियों का संगठन केवछ आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य से ही 
नहीं होता थां, इनको सरकार की ओर से कुछ शाजनीतिक अधिकार भी प्राप्त 
थे | सरकार इनके उपनिथर्ों को स्वीकार करती थी, . आवश्यकता पड़ने; -पंर 
पए उनकी प्राम्माणिता का सम्मान करती थी। ये ; श्रेणियां, अपने खदंस्यों:-को, 


अनननम+-मम 





१, नतकानामैव घर्मः सद्दिरेश उदाहुतः। . 

- ताज्षज्षों लभतेएर्थादु, गा्यकास्तु समांशिनः॥ ३१० ॥ 

४. समो न्यूनोषघिकों छांशों योउनुज्षिप्रस्तवैद स 
व्ययं दद्यात्‌ कम फुर्यातु लाम॑ गृह्लीत. चैंव हि॥ ३१४ ॥ 

9. स्थावरेषु विवादेश प्ग श्रेणिगणादिधु। 

कह साक्षिभिजिखिते नाथ भुक्तचा चैतांनूं प्रसाघयेत ॥ र६४-६६॥ /:  - 
श्रे्यादिषर॒ च वर्गेषु कश्निच्चेद्नेश्यतामियांत्‌ । ४ : 


तस्य तेभ्यो न सादये स्थांद्वे छ्वार/ सर्थ एव ले ॥ १४४ ॥ 
( शुक्न0 ज० ४. 9. ) 


_ ज्तीय भाग (२५५ ) 
अपराध करने बर, थोड़ा वहुत दंए्ंड भो दे सकती थों। इस प्रकार इनकी सत्ता 
साम्राज्ष्यान्तंगंत सामाज्यों के समान भ्रतीत होती है । 

इन श्रेणियों को दो राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे । ( १ ) अपने छिये उप- 
नियम बनाना (२) अपने रूगड़ों का रुचयं नि्णय करना- “न्यायाधीश को चा 
दिये कि वह न्याय करते हुए जाति, श्रेणी, नगर संघ आदि केडप नियमों को 
भो अवश्य धंयोन में रक्खे !? ) “क्रिसान, बढ़ई, कारीगर, महाजन, गायक, 
तपरूवी और तसकरों की श्रेणियों फो स्वयं अपने विवादों का निर्णय करने 
का भवधिकार होना चाहिये ।»” “वे कुछ, श्रेणी ओर गण जो सरकार द्वारा 
रजिस्टर्ड हैं, अपने सदरुपों के खून और डाके अदि गु्तर अपराधों को छोड़ 
कर अन्य मामलों का निर्णय सूवयं कर सकते हैं ।? ' कछुलों का निणंद सब से 
छोटो अंदालत का निणय समभकाा जाता था, इस के बाद्‌ ऋमशः श्रेणी, गण 
ओर सरकारी न्यायालयों में अपील की जासकती थी. ।:० शा 

'कुल-का अभिप्राय विंरादरी से है।यण और पूग एक ही संस्था -के 
पर्यायवाची हैं | हमारी सम्मति में गण 'शहर के संघः ( 0 प्रा/टं०9शा ) को 
फहा जाता होगा | ये नगर संघ नागरिक भझगड़ों का खयं॑ निणय करते थे। 
इन के अधिकार्रों का क्षेत्र नगर की सीमा तक सीमित होगा। 


आवागसन की सामे-- शुक्रनोति में सड़कों आदि का ज्ञो वन 
है डस से प्रतीत होता है कि उस समय मार्गों की महता से सरकार अपरिचित - 
'नहों थोी। सड़कों का परिमाण उन के उपयोग और उन की राजनीतिक 
महत्ता के अनुसार रदखा जाता था । राफप्र भर के प्रत्येक गांव और शहर 
को सड़कों द्वारा मिलाया हुआ था । इन खड़कों की रक्षा खूब अच्छी 
प्रकार की जाती थी। मार्गों पर डाका डालने घालों के लिए. फांसी के दएड 
का विधान:है--''सरफार का कर्तव्य है कि यात्रियों के आराम के लिये सड़कों 
फी रक्षा का पूर्ण प्रवन्ध फरे। जो रास्तों पर डांका डालें उंच फा चध कर 
देना चाहिये ।” * 





१. जाति जानपदास धमारु श्रेणिधमी स्तथैव च | ., 
समीकद्त्य कुल धर्मा थ , स्वघम प्रतिपालयेतु 0 ४७ ॥ 
२. फीनाशाः कारुकाः शिपए्तिप कष्ठीदि श्रेणिनतंका । 
लिल्लिनस्तस्करा कुय। स्वेन घमण निणयप ॥ १८ ॥ 
६. राक्षा ये दिदिता: सम्यक फल श्रेणि मणादवः ।._ 
घाहसस्त्येय वर्ज्यानि कुर्वुः कार्याणि ते न॒झूयम ॥ ३० ॥ 
४. घिचाय श्रेणिमिः काय गणेयक्ष विचारितम । 
गणेश प्रेश्यविज्ञार्त गणाज्ञातत नियुक्तकैः ॥३१॥ ( झुक्र० श० ४ ७. ) 
४ माग संरचणं कुय्प्रेत नया पान्य सुखाय च | 
पाष्य प्रपीड़िंका थे ये ह्कव्यास्ते प्रयत्ञक्त ॥ गृ१५ ४ 





(२२६ ) भारतबष का इतिहास | 


ह इन सड़कों की प्रति वर्ष मुरमस्मत कराई जाती थौ-- “सरकार को 
घाहियें कि चह सड़कों पर प्रति वर्ष पत्थर कुदवा कर उनकी सुरम्मम.करवाया 
करे । यह कार्य चोटों और कैदियों से करवाना चाहिये ।” * चतुर्थ अध्याय 
के प्रथम प्रकरण में भी कैदियों के लिये यही दरड कहा हे। * 

सड़कों की मरम्मत के लिये जो व्यय होता था, चह उन्र पर चलने 
ब्रा्लों पर इसी उद्देश्य से कर रूगा कर पूरा किया जाता था। * 

सड़के चौड़ाई के अनुसार भिन्न २ प्रकार की होती थी । इन के 
उद्देश्य भी भिन्न २ होते थे। “पद्य पगदण्डी को कहते हैं, यह ४३ फोट चौड़ी 
होती है | बीथी गाँव की गछियों को कहते हैं, यह ७३ फीट होती है। मार्ग 
साधारण राश्तों को कहते हैं, ये १५ फीट चौड़े होते हैं। ये तीनों मार्ग 
प्रत्येक गाँव में यथेष्ट होने चाहिये जिस से कि उसका सम्बन्ध रांजधानों से 
से हो सकी।” * “इन के अतिरिक्त राज्ञ मार्गनजो कि एक शहर को दुसरे 
शहर से मिलाते हैं-- २५ फीट से ४५ फीट तक चौड़े होने चाहिये। राज- 
मार्गों का उद्देश्य सामान को इधर उधर हे जाना है, जहाँ आवश्यकता हो, 
चाहे शहर में और चाहे गाँव में, राज-मार्ग बनाने चाहिये । इन खब मार्गों 
का सम्बन्ध राजधानी से होना चाहिये।» 

“बीचि और पद्य ये दोनों गाँवों में ही होनी चाहिये; बड़े शहरों और 
एाजधानी में नहों ? ' “इन सड़कों पर खरायें भी बहुतायत से होनी चाहिये । 


चला 





4. मार्गाव सुधा शकरेवा घटितानु प्रतिवत्सरस । 


अभियुक्त निरद्ठे वा कुर्यात्‌ ग्रान्य जनैनपः ॥ २६ईए॥ .. ( शुक्र० छा० ९) 
४. मार्ग संस्करणे योज़्या''*“ ॥ १०८ ॥ 
निगड़ेबन्धयित्वा त॑ योजयेन्मार्ग संस्कृतो ॥ १४॥ ( शुक्र0 धश्र०0 8 4. ) 


छ मार्ग संस्कार रक्षा्थ मार्गगेभ्यों हरते फलस्‌ ॥ १५४९ ॥ ( गुक्र9 आ0 8, 7, ) 
४. कर त्रयात्मिका पद्मा वीथिः पश्चकराह्मिका 
मार्गों दश कर प्रोक्तो ग्रामेघ्ु नगरेपु च॥ २६२॥ 
प्राक्॒ पशग्चमाहक्तिणोदक्त तान्‌ ग्राममधच्यात प्रकल्ययेत्‌ । 
पुरं दृष्ठा राजमागोल््‌ सुवहस्कल्पयेन्नपः ॥ २६३ ॥ 
9. राजमागास्तु कतव्याश्चतुदिक्ष नपगृहात्‌ । 
उत्तमो राजमागस्तु त्रिशद्वस्तमितों भवेत्‌ ॥ २६० ॥ 
मध्यमो विशति करो दशपस्लुकरोघमः | 
पश्यमागस्तथा चेते पुरग्रामादिषु स्थिता;॥ २६१ ॥ 
६, नवीधि न तर पद्मां हि राज॑घान्यां प्रकल्मयेत्‌॥ २६४॥ (:शुक्र० ऋर0० १) 
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तृतीय भाग ( २२७ ) 


ये सरायें पानी के निकट और झुरक्षित स्थान पर हों, इन के कमरे एक घरावर 
और एक पंक्ती में हों। * 


सड़का का बनावद-- सड़कें ख़ब साफ रखी जातो थों। इन 
वीच में से कुछ ऊँचा और दोनों ओर को ढलर्वाँ बनाया जाता था ताकि इन 
पर पानी खड़ा न हो सके | जहाँ नाले आदि आते थे वहाँ पुल बनाये जाते थे। 
सड़कों के दोनों ओर नालियाँ होती थीं, ताकि उनके द्वारा सारा पानी 
निकल जाय। शहरों में सड़कों के पास जो मकान होते थे उन्र का मुंह सदैव 
सड़क की ओर ही होता था । और घरों के पिछवाड़े की ओर गहियाँ 
ओर गन्द्‌ निकलने की नाछियाँ होती थीं।* 


इस प्रकार शुक्र नीति द्वाण सड़कों का बहुत उन्नत वर्णन प्राप्त होता है। 


सारडया-- प्रत्येक शहर में सामान बेचने के लिये बाज़ार और 
- मणिडियाँ होती थी। इनका विभाग क्रम से किया जाता था-- “मरिडयों में 
दुकानें ओर गांदाम अलग २ सामान के क्रम से बनाने चाहिये। सड़कों की 
दोनों तरफ़ से धन के क्रम से समान पेशे वाले लोगों को चलाना चाहिये । यह 
प्रवन्ध शहर ओर गाँव दोनों में हा ॥० * 


दूर से आए हुए घ्यापारियों को ठद्दराने का भी यथोचित उत्तम प्रबन्ध 
किया जाता था, इस का वर्णन हम भीतिक सभ्यता के प्रकरण में करेंगे । 


पदार्थों का सूल्य तथा छुनाफ्वा-- पिछले अध्याय में हम शुक्त- 
नीति सारकालीन धातुओं का अआपेक्षिक्र मूल्य वतका खुके हैं; परन्तु उस 
समय चाँदी या सोते की तुलनात्मक क्रय शक्ति क्या थी यह ठीक २ बता सकना 
बहुत कठिन है | तथापि शुक्रनीति के चत्त॒र्थ अध्याय के द्वितीय प्रकरण में कुछ 
ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं जिन के आधार पर हम घचस्तओों के तत्कालीन मूल्य 





१. पन्‍्यथाला ततः कार्या सुगुप्ता सुजललाशया । 
सलातोय गृहाणां हि पपमुदायेन पंक्तितः ॥ २४७ ॥। 
२. कूर्म पृष्ठा मार्ग ध्ूमिः कार्या: ग्राम्येः झुसेतुका। 
कुर्यान्‍्मार्गान्‌ पार्श्य खातान्निर्गमार्थ जलस्य च॥ २६६ .॥ 
राजमार्ग मुखानि स्थुः गृदाणि सफलान्यपि | 
ग्रृद पृष्टे सदा बीथिमंज निर्देरणस्थलम ॥ २६७ ॥ 
४. सजाति प्रएय निवहेरापणे पएय वेशनस्‌ ॥ श्४५८ ७ 
धानिकादि क्रमेणेव राजमागस्य' पाश्वयोः । 
शयं हि पत्तनं कुर््यात्‌ ग्रामझु व नराधिप:॥ १५०७. ( शुक्त0 ऋ0 १) 





( २४८ ) भारतबषे का इंतिहास | 


को घर्तमान रुपयों की संख्या में जान सकते हैं। पदार्थों के झूंव्य की यह 
तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये दाम साधारण तथा उत्तम पदार्थों के भिंन्न २ 
'हैं। निम्नलिखित पशुओं का अधिक्रतम मूल्य इंस से अधिक नहों होना 
घाहिये।' इसका अभिप्राय यही है' इन पशुओं का झूल्य उस समय लगभग 
इलना ही रहा करता होगा। यह स्मरण रखना चाहिये कि उस समय सोना . 


और चाँदी के अपेक्षिक मूल्य का भज्ुपात एक ओर सोलह था। 
साधारण पशु 


. नाम मूल्य आ।धुनिक रुपयों में. 
गाय ., १ पल ८ रुपया 
चकरणी कू *2 छ ० 
मेड है 4: घछ््अ 
मेंढा ११ ८ 
हाथी: २५० से ५०० तक २००० से ४००० तक 
घचोंडा ५9 4 * 4. ल्‍्् 
सर्द या ८ ५६ या ६४ 
भेर + 2५ 


$ ++ हज बा 


१. सुशृद्गधवणों झुंदुघा बहुदुग्धा सुबत्सबा। 
तरुश्यल्पा वा महती सूल्याघिक्याय गोभवेत्त ॥ ९४ ॥ 


पीतवत्सता ग्रएदुग्घा तन्‍डूल्यं राजतं पलम । 

अजायाध गवाघ स्याल्मेष्या मुल्यमजाघक्रसम ॥ ६द॑ ॥ 
दूृढ़स्थ युद्दुश्नीलस्य पंल॑ मेषल्य राजतम । 

'दर्श वाष्टी पल मूल्य राजतं तत्तमं गवाम ॥ ९७ ७, 
'पर्ले मेध्या श्रवेश्यापि राजतं टूल्यमुत्तमस्‌ । 

'यवाँ , सम॑ साधगुणं महिष्या ग्ृल्यमुत्तमस ॥-ऐए॥, 
सुशृद्भव्ण बलिनोी बोहुः शीघ्रगमस्य च। 
ग्रट्तालवृषस्यैव प्रुल्यं पह्ठिपलं स्मतम्‌ ॥ €एं ॥ 
महिष्स्पोत्तमं घमूल्‍्यं सप्त चांटौ पशानि च। 
द्वित्रिचतुःसहंल् वा मूल्य श्रं्ट गजाश्वयो! ॥ १०० ॥६ 
उप्रस्य माहिपसस पमूंल्यपम्रुत्तममीरितस ॥ ९०१७ 
: योजनानां शर्त गन्ता चेकेनोाहश्व उत्तमः। 

सूल्यं तस्य सुबणणोनों श्रेष्ठ पशन्चु शतानि हि।। ९०२ ६ 
जिशदूयोजनगन्ता के उद्ठ' श्रेहस्त तस्प दे। 

पश्चाना तु शर्त मूल्य राजत॑ परिकोत्तितमु ॥ १०३॥. 
बलेसोच्चेन बुद्दुन मदेनाप्रतिंमों गज+ ; 





'  यस्तेस्प मूल्य निष्काणां द्विसंहस्त प्रंकीत्तितसूं ॥ १०४ ॥ (शुक्र श्र9 8, ॥78. ) 


दृतीम भांग | ( २२६ ) 


डत्सम पशु : 

शी, मूल्य आधुनिक रुपयों -में 
गएस .. < से १० पल . ६४ से ८० रुपया 
बकरी कि १ +2 ८ 7. 
भेड़ हि 4 नै ८ 9 
भमस. टसेशए ७ ४8 से १३० 2 
चैल . ६० ? छट० 2 
सर्वोच्चिम घोड़ा प्०6 सुवर्ण 2००० 2 
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ः. हाथी . ४००० निष्फ ६६६६ ? 


इस तालिका ह्वारां हम तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा पदार्थों के मूल्य 
फी.कल्पना. बड़ी खुगमता से कर सकते हैं । यद्यपि इस तालिका द्वारा चाँदी की 
तत्कालीन क्रय शक्ति उसको चतंमान क्रय शक्तिकी अपेक्षा अधिक प्रतीत 
होती है; तथापि चह मुगल कालीन भारत फी अपेक्षा वहुत ही कम है। 
सम्राट अकबर के .समय इन पशुओं का मूल्य इस ताछिका में चर्णित मूल्ण की 
अपेक्षा यहुत कम था। इस का अभिप्राय यही है कि भारतवर्ष व्यादखा- 
यिक उन्नति की दृष्टि से शुक्रनीति के समय में झ्ुगलकाल की अपेक्षा अधिक 
उन्नत था | 

इसी प्रकार व्यापारियों के.छाम की भी नियन्त्रित करने का यत्न किया 
जाता था,। “व्याप्रारियों को व्यवसाय में अपने व्यय का 55 से लेकर वह तक | 
( अर्थात्‌ १६ से ६४ प्रतिशत तक ) लाभ लेना चाहिये। यह रास स्वानीय 
अवखाओं जोर लागत के दामों के अनुसांर ही निश्चित होना चाहिये।»*? 
स्थानीय, अवस्थाओं .का अभिप्राय आवागमन के व्यय, मएडी की भूमिका 
किराया और राजकर आदि से है। प्रतोत होता है कि शुक्रनीति में चर्णित 
पूर्वोक्त वस्तुओं के दाम यही छांभ मान कर निश्चित किए गए हैं। 


स्ल्य ओर दास-- “एक चीज़ के बनने में या प्राप्ति में उस पर 
जितना व्यय हुआ है चह उसका सूल्य है। एक वस्तु का दाम |सुख्यतया उसकी 
प्राप्ति में कष्ट तथा उसकी उपयोगिता के आधार पर ही निश्चित होता दे? 


१, द्वानिशांशं पोडशांश लाभ पयये नियोजयेत । 
नान्यथा तदुव्ययुं ज्ञात्वा प्रदेशाद्यनुरूपतः ॥ ३२० ॥ . ( शुक्र0.ध्र० ४. ए. ) 
२. येन व्ययेन संघिद्ठुस्तदु ,व्ययस्सस्य म्ल्यकस ॥ ३५४६ ॥ 
सुघभासुणभत्वाच्ागुणत्व गुणसंग्रयेः ; 
यभा कामात्‌, प्रदर्भानामघ .होनाधिर्फ भवेत्‌,॥ ३५७ ॥ ( शुक्र0 आ0₹ ) 


( २३० ) भारतबर्ष का इतिहास | 


इस का असिप्राय यही है कि चस्तुओं के दाम उन पर हुए व्यय तथा डन की 
उपयोगिता के आधार पर बदलते रहते हैं परन्‍्तु सिक्कों तथों विनिमय मध्यम 
खानिजॉ-यथा हीरा-आदि के दामों में परिचतंन नहों आने देना चाहिये। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्य पदार्थों के दामों में प्रतिदिन परिचतेन आता रहता 
है, उस प्रकार सोना और चाँदी के सिक्कों के सूल्य में नहीं आना चाहिये। 
विशेषकर धातुओं का सूल्य गिरना तो व्यापार के लिये विशेष हानिकर है-- 
“घातुओं और खनिजों के मुल्य में हीनता नहीं आनी चाहिये। इन को सूल्य- 
हानि सरकार के दोष से ही होती है १ * ह 

सूल्य और दामां के सम्बन्ध में शुकनीति की यह उपयुक्त स्थापना 
चर्तमान अर्थशा््रीय सिद्धान्तों के अनुसार भी पूर्ण और तथ्य है। इस प्रकरण 
में हम शुक्रनीति में चर्णित उपयोगिता पर आश्रित सूल्य के सिद्धान्त की ओर 
भी अपने पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट करना चाहते हैं। इस सिद्धान्त के अछुसाए 
मुख्यतया किली- बस्तु को उपयोगिता द्वारा ही उसका दाम निश्चित होता है-- 
“किसी गुणहीन वस्तु का कोई दाम नहीं होता ४? * “किसी वस्तु के कम, अधिक 
या मध्यम दाम उस की उपयोगिता के आश्रय पर ही निश्चित होते हैं | उसकी 
यह उपयोगिता बुद्धिमानों द्वारा ही निश्चित की जाती है।” * “जो चस्तुए 
बहुत अधिक उपयोगी और अत्यन्त दुरूस हैं उनके दाम डनकी माँप के 
अनुसार निश्चित होते हैं ।!? * 


कृषि-- भारत बषं को भूमि बहुत उपजाऊ होने से यह देश वहुत प्राचीन 
काल से कृषिप्रधान देश माना जाता है। यहां कृषि को संदेव आदर की 
दृष्टि से देखा जाता रहा है। आचार्य शुक्र ने व्यापार व्ययसाय को अपेक्षा 
कृषि को अधिक श्रेष्ठठा दी है।" घन कमाने के यह सर्वोत्तम उपाय हे, 
प्रत्येक व्यक्ति को घन कमाने के लिए कृषि, व्यापार या नौकरी का झाश्रय 
लेना चाहिये।* 


* १, न दहीन॑ मणिधातूनां क्वचित्तु मूल्य प्रकल्पयेत। 
म्ल्य हानिस्तु चैतेषां राज दौष्टथन जायते॥ इशप॥ . (शुक्र० आ० २. ). 
२. न मूल्य ग्रुणहोनस्य व्यवहाराक्ष मस्य च। 
३. नीच मध्योत्तमत्वन्तु सवस्मितु मुल्य कल्पने। 
चिन्तनीयं॑ बुचैलॉकादु वस्तु जातस्थ सबदा॥ १०७॥ 
४. प्रात्यन्त रमणीयानां दुलंभानां च कामतः ॥ ८३॥ ( शुक्र० आ० ४. . ) 
५. कृपिस्तु चोत्तमावृतिया सरिन्मातृका मता ॥ २७३ ॥ ( शुक्र० आ०0 ३) 
दूं, कौसीद वृदुथा पर्येन कलाभिश्च प्रतिग्रहेः । 
यया क्या चापि घृत्या घनवारुश्यात्तथाघरेत्‌ ॥ १८१ ॥ शुक्र0 आ9 ३ ) 


तैतीय भाग। ह द (२३१ ) 


शंरंकारं को चाहिये कि बह राष्ट्र के व्यवसाय तथा कृपि दोनों की वृद्धि 
के लिए शिलिपियों तथा कृषकों को आवश्यकतानुसार सहायता दे, उन्हें इन 
कार्यों में अपनी ओर से नियुक्त करे ।' कृपकों और जमींदारों के खंधों का वर्णन 
हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं, इन संघों को यथेथ्र अधिकार प्राप्त 
थे। उन दिनो जिस प्रकार व्यवसाय में सम्मिलित उद्योग किया जाता 
था, उसी प्रकार कृषि में सी कंरने की प्रथा थी, इस के छिये ज्वाइन्ट 
सटीक कस्पनियां बता करती थीं। उन दिनों भारतचर्प के श्रामों और नगरों 
में खानीय खराज्य प्रथा प्रथकछित थी 4 इन ग्राम संधों में प्रायः कृपकों की 
अधिकता रहती थी, इस कारण कृपिकाय खूब|सम्माव पूर्ण कायं समझा जाता 
था | कृषि में र्वियां भ्री अपने पतियों की सहायता करती थीं। * 


सरकार कृषकों से भूमिकर छेती थी। भूमि की उपजाऊ शक्ति के भनुसार' 

इस कर की दर भिन्न २ होती थी। आचाय शुक्न ने घड़े स्पष्ट शब्दों में कहा 

है कि सरकार को भूमिकर उसी अचय्था में लेना चाहिये जब कि कृषकों को 

क्ृपि से पर्याप्त लाभ हो रहां हो | भूमिकर के रेट हम सातवें अध्यांय में दे छुके 

: हैं, ये रेट बहुत अधिक नहीं हैं, इस कारण हम सुगमता से अनुमान कर सकते 
हैं कि उस समय के कृषक बहुत आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करते होंगे । 





१. कारु शिस्पि गणन राष्ट्र रच्षेत्र कायोनुमानतः । 
ग्रधिकाश कृषि कूत्ये बा भृत्य वर्ग नियोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
२. शुक्र0 0 ४ ४ झोक १८ 
३. कृषि पण्यादि पुड्कृत्ये भवेश्युस्ता; प्रसाधिकाः ॥ २६ ॥ ( शुक्र० आ० ४ ४ ) 





# नोवां अध्याय # 
---#३ कै ---- 
- भौतिक सभ्यता और धर्म: 





शी किला 


थद्यपि धार्मिक तथा सामाजिक द्वष्टि से शुक्रनीतिसाश कॉल की 
आदर्श काल? कहने का साहस नहीं किया जा सकता, तथापि हम यह स्थापंना 
बड़ी दृढ़ता से कर सकते हैं कि शुक्रनीतिं के आधार पर ज्ञांत होने 
चाही भारतवर्ष की पुरानी भौतिक सभ्यता वत्तेमान बृटिशकाल के भारतवर्ष 
की भौतिक अचश्था की अपेक्षा बहुत॑ अधिक उन्नत है। इस अध्याय में हमे 
शुक्रनीति के आधार पर फुटकर प्रमाण देकर अपनी यह स्थापना पुष्ठ .करने 
का यत्न करेंगे। 


जंगलात-- आचाय शुक्र जंगलों की महत्ता से भरी प्रकारं परिचित 
थे; उन्होंने शा्र के अन्य विभागों में जंगलात को भी एक पृथक्‌ विभाग 
खीकार किया है, इस विभाग का अध्यक्ष अमात्य होता था। अमांत्य जंगलों 
से सबन्ध रखने चाले सब अंक अपने पास रक्‍्खा करेंतां था। * इन सरकारी 
बन्द्‌ू जंगलों द्वारा सी सरकार को अच्छी आय हुआ करती थी | - 


आचाय्ये शुक्र ने जंगलों के आर मुख्य उपयोग बताए हैं-- १. मनुष्य 
जीवंच को चार आंश्रमों में विभक्त किया जा सकता है, इन में तृतीय 
आश्रम “वानप्रस्थः जंगलों में ही व्यतीत करना चाहिये। * २. रौजा के शिकार 
के लिये कुछ जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिये। शिक्रार करते हुए राजा 
को भयंकर पशुओं का ही चध करना चाहिये।* ३, जंगल सैनिक कार्यों के 
लिये बहुत उपयोगी हैं| जंगलों द्वारा यह कार्य दो प्रकार से किया जाता 
है, चनदुग बना कर और वन्य सेना का प्रबन्ध करके। चन डुर्ग को शुक्रनीति ५ 





१, घुराणि च क॒ति ग्रामा अश्णयानि व सन्ति हि ॥ १०२ ॥ ( शुक्र० आ0 २) 

ह२. ( शुक्र० आअ0 ४. +#. १ से ३. ) 

|. व्याप्रादिभिवनचरे; मयूराग्रेश्व पतन्चिभिः । हि । 
क्रीड़येत्‌ मृगयां कुबोत्‌ दुएः सत्थान्निपातयश ॥ ३३१॥ . ( शुक्र0 आ0 १. ) 


तृतीय भाग ( १३१३ ) 
में सर्च श्रेण्ट किलों में गिना गया है | ५ घन में रहने घाली सेना को 'किरातः 
नाम से कहा गया है। प्राचीन युद्धों में शत्नराए के जंगलों में आग लगा 
कर उन्हें तड़ा करने का यल्ञ किया जाता था। “किरात सेना” ऐसे समयों, 
में जंगलों की रक्षा करती थी | * ४. जंगलों का चौथा डपयोग राष्ट्रीय आय 
में हे। जंगलों से शहतीर, जलाने फी लकड़ी, घांस, बाँल आदिकोी प्राप्ति 
होती है। सरकार इन सब बस्तुओं के ठे के दिया करती थी । इन ठेकेदारों को 
जो आय हो तो थी, उस पर भिश्न २ अनुपात से आय कर लगता था। इस 
आय कर का अन्लपात हम राष्रोय आय के प्रकरण में लिख चुके हैं 


इन ज़ंगलों' में आवश्यकसानुसार भिन्न २ किस्मों के वक्ष, पौदे और 
भाड़ियाँ योई-जाया करती थीं। यह कार्य करने के लिये सरकार निपुण 
च्यक्तियों को नियुक्त करती थी | जंगलों में कांटेद्वार वृक्ष बोण जाते श्रे और 
शहरों के निकट फलों के चृक्ष छाया के लिये रूगाए जाते थे। * इसी प्रकरण में. 
वीसों प्रकार के फर्छकों के नाम भी गिन्नाणं गए हैं । 


इस प्रकरण में यह वता देना भी आवश्यक होगा कि शुक्राचाय ने अपने 
अन्थ:में आयुवदीय. वनसूपतियों, की उत्पत्ति की ओर भी पर्याप्त ध्यान दि्यए 
है ।, उनका कहना है कि, संसार सें ऐला एक भो पौधा नहीं है जो किसी दवाई 
के काम न आसके । * उन्होंने चनस्पतियों के जो.आयुर्वदीय प्रयोग बत्ताए हैं 
उन्हें हम प्रक्ररणान्तर होने से यहाँ नहों दे सकते । 


तोल और परिमाण “शुक्रनींति में एक रक्ती से लेकर एक टन तक के; 
सप्तांन वार्टो का वर्णन है । ये तोल निम्न लिखित हैं-- 





५५ मद्दा कए्टठक वृक्तीचेः व्याप्तं तद्दनदुर्गमप्तु ॥३ ॥०.. ( शुक्र० ब्र० 8. शा. )/ 
२. तृणात्न जल संम्भारा ये चान्ये शत्रुपोपकाः | 


सभ्यड्ध निरुध्य, तामू यत्रात्‌ परितश्चिरमासनात्‌ ॥ २८६ ॥ 
( शुक्र० आ0 ४. ४7..). 


« शुक्रनीति आ० 8 क्ष. ४४ से १०८ 


छू क्र 


)., अमनत्र ग्रच्तरं मास्ति नाप्ति मूल आअनोपचघप्त ।* 

ध्रयोग्य/ पुरुषों नास्ति,योजकस्सत्र दुर्णभ:॥ १२६॥ ( शुक्र ० ञ्र0 २. ) 
गुज्जा मापस्तथा कप पदार्थ; प्रस्थ एव दि । 

यथोत्तरा,दश ग्रणाः पश्ठ प्रस्यस्थ चढ़काः ॥ ३८५ ॥ , 

ततथ्याष्टाइकः प्रोक्तो, ध्यमणस्तेतु विशत्ति; १, 

खारिफा स्पाद्विद्यते तद देशे, देशे म्रमाणकम ॥ ३८६॥/. ((शुक्र० छ9 २..)। 


३, 


छः 


(२१३४ ) 


प्रिमाण वेतंमान पैमाने में. 

१ शुञ्ष ०० *्‌ ००० १ ण्त्तो 
१० शुञ्ञ# १ माप ४5 ९१०, » 
१० माष ८ ६ कर्ष “४... श्तोछा ४ 
१० कर्ष # १ पदार्ध २ छर्वेंक -छ० 9७ 
१० पदार्थ ८ १ घस्य “ १सेर४ ”' 8”? शे » 
५ प्स्य -< १ आढक छा ६ ,, 8म 9. पाया ८0 ,; 
८ आइक -< १ अर्मण १ मन १६४ ,, १ ७9 र९१ै 9 ढठे 
२० कर्मण + १ स्वरिका र६, ९६ » हरे # दे 9 ७॥े. 


भारतवर्ष का इतिहास | 





१9 
(कृगभग शुटन ). .-. 


एक चार अकुछ चोडे, चार अ छरुछ लम्बे ओर पांच अकुछ गहरे बतन  र्मे 


जितना पानी आता है डसे एक प्रस्थ परिमाण कहते हैं.। 


न्क 


आचार्य शुक्क नै दो नाप प्रस[णिक माने; हैं एक, प्रजापति का नाप और 


दूसरा मजु।का ये दोनों लाप इस प्रकार हैं 
प्रजापति 


मु 
(द) ८ थव: ७ यव 
२४ अंगुल: २४ अंगुल 
3 हाथ. *ल. ७५ हाथ 
अतः ७६८ ये: ६०० यथ 


पेन न१ 
१ अग्रुद् | 
१ हाथ, 
१ दण्ड 
१ दण्ड 


“|, 


|| 





१. पज््चाड्मुलाधदं पात्र चतरडगुल पिस्तृतम-। 


प्रस्थ पाद॑ त्‌ तज्श यं परिमाणे सदा बुचे! ॥ ३८७ ॥ ( शक्र9 श्य० २. ) 


करैेः पञ्च सहसर वा ऋ्ोशः प्रोत्तः प्रजापते; । 


हस्तैद्यतुसहर्न वी मनो; क्रो शस्य बिस्तर! ॥ १९४ ॥ 


धाथ द्विकोठि हस्तैश्न क्षेत्र क्रोशस्प ब्रह्मए: । : 


पञ्चविशशतेः प्रोक्‍्त॑ चषेत्रस्तद्विनिखतनम ॥ १९५ ॥ 


संध्यमामध्यम पव दैध्य यज्व तदडगुलम । 
यवोदरैरएमिस्तद््‌ ध्य स्थोल्यन्तु पट्चुभिः ॥ १९६ ॥, 
चतुविशत्यड्म्ुलैस्ते प्रःजापत्य; करः स्मृतः । 


स॒ श्रेष्टी भ्ूमिमाने तु तदन्यास्त्वचमा मतताः ॥ १९७ ॥ 


चतुं! कराएंमको दण्दी लघु: पश्नू करात्मकः । 
तदइमुल॑ पञ्ञू- यवै-मानव॑ मानमेव तह ॥. १९८ ॥ 
बसु परमुनि संख्याकैयवे दश्डः प्रजापते! । 

यवोदरैः पढ़ शवैस्त मानवो दण्ड उच्यले ॥. १९८ ॥ 
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पश्ुविशतिभिदंण्डैस्भयो स्तु निवर्तनम्‌ । 

पिंशच्चतैरंगुजैयवैसखि पश्चुस्तहस्न॒कैः ॥ २०० ॥, 

सपाद: शत &स्तैद्य. मानवन्तु निवतनम ।: 

जन विंशति साइज द्विंशतैद्य यवोदरे: ॥ २०९ ॥, 
चतुविश शतैरेव ह्ंगुलैश निवर्तनम्‌ ।. 

प्राजापत्यन्तु कथितं शलैश्चैव करे; सदा ॥ २०२ ६ 
' झ्पाद पढ शता दए्डा उभयोश्व निःर्तने । 
निवर्नान्यपि सदोभयोर्व पश्च विशतिः ॥ २०३ ॥ 
पद्ञे सप्नति साहखे रड्गुलैः परिवर्तनम । 

मानव शष्टि साह ले; प्राजापत्यं तथाडःगुलैः ॥ २०४ ॥; 
पंञृविशांधिकेह स्‍्तैरेकलिंशच्छलैमनोः । 
परिवतनमाख्यातं पन्नुरविशशलैः करे: ॥ २०४ ॥. 
प्राजापत्यं पाद हीन॑ चतुर्लज्ञ यवैमनो: । 
अशीत्यधिक साहस चतुर्लच्षू यवैः परम ॥ २०६ ॥ 
लियर्तनानि द्वा निंशन्मंतुमानेन तस्य ये । 

चतुः सहस हंस्ताःस्पमुर्द एटा झाष्ट शतानि हिं॥ २०७ ॥; 
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८०० दूशड ८. इहे३, निचतेन 


राजधानी -- समग् नगरों का निर्माण जिस ढंग से- होता था, 
घह तत्कालीन भारत के छिये गोरव की वस्तु है । भारतवर्ष के प्राचीन नगरों 
के जो अवशेष भाज उपलब्ध होते हैं वे प्रायः सुगलकालीन हैं; रात दिन- 
किसी बाह्य आक्रमण की, आशंका से भयभीत रहने के कारण ये नगर बहुत: 
संकुचित. और भद्दे. रूप में बलाये गये हैं। परन्तु शुक्रनीति के आधार पर 
नगर निर्माण का जो ढंग ज्ञात होता है -उस के आधार पर हम कह सकते हैं. 
कि. उस समय भारतवर्ष: की भौतिक सभ्यता बहुत: उन्नत अवस्था तक पहुँच 
चुकी थी 


आचाये शुक्र: ने विस्तार से - राजधानी का जो-खाका खींचा- है; उसके 
आधार-पर हम तत्कालीन नगरनिर्माण कछा का अनुमान सुगमता से कर... 
सकते हैं। राजधानी का स्थान ऐसा होना चाहिये--“जों स्थान बहुत उपजाऊ 
और. जल पूर्ण हो, जिस. पर अच्छे-२ बाग़ लगाए जा सके, जहां छकड़ी आदि । 
सुगमता से प्राप्त हो सके, जो स्थान किसी ऐसी नदी के निकंट हो ज्ञिस से कि, 








पश्लुविशतिभिदंण्डैभुजः स्यात्‌ परिवर्तले ।. 
करैरयुत संख्याकैः क्षेत्र तस्य प्रल्नीलितम्‌ ॥ २०८ ॥: 
चतभुजे के फ 3. 
तभुजे; सम प्रोकृतं कष्ट,श्लू परिवतेम ॥,२०९ ॥. (शुक्र० आ0; ६). 


तृतीय भांग॑ (२१३१७). 


समुंद्र में जाया जा सके, जिससे पर्चत चहुत दूर न हो, जो छुन्दुंर और समतल्े 
हो, ऐसे स्थांन पर राजधानी बंनांनी साहिये | ? 


राजधानी का चित्र यह होना चाहिये--“बह आजे चांद के समानंगोलाई 
लिये हुए हो, अथवा चौकोन हो; डेख॑ के चारों ओर मोटी दीचार और खाई 
होनी चाहिये। वह अनेक भागों में विभक्त हो। राजधानी के मध्य में राजसभा 
भवन होना चाहिये | इस में पर्याप्त भात्रा में कुएं, तारकाब और वावडियाँ 
होनो चाहियें । राजधानी, में सड़कें, उद्यान, उपचन, नरक आदि यथेट्ट परिमाण 
में हो; यात्रियों के लिये घ्मशालाएं तथा सरायें भी होनी चाहिये। राज- 
सभा भवत के चांरों ओरे राजंमहलर दोने चाहियें; गौ, घोड़े और हाथियाँ 
के रहने के लिये अलग स्थान होना चाहिये | महरऊू चतुर्भुज न हों कर पश्चभ्रुज, 
सप्तभ्ुज आदि होने चाहिये, केवल साधारण कमरे और साधारण मकान ही 
चतुर्मुज होने चाहिये; राजमहलों के चारों ओर खुहढ़ दीवार हों, ज्ञिस की 
प्रत्येक दिशों में एंक एक फाटक हो । यह दीवार खुद्ढ़ मशीनों ( तोषों ) से 
झुरक्षित हो; इस के अन्द्र त्तीन घड़े आंगन होने चाहियें | फाटकों पर रात दिन 
पहरा रहना चाहिये |” * 


५. नाना पृक्षलताकीर्ँं पशु पतक्तिगणाबृते । 
सुबहुदकधान्ये च चूँणकाए मुखे छदा॥ २५३ ॥ 
ग्रासिन्धु नौगमाकूले नातिदूर महीघरे। 
सुरम्य सम भूदेशे राजघानों प्रकल्पयेत्‌ ॥ श५४ ॥ 
२- अधेचनद्रां बतुजां वा चतुरत्ां सुशोभनींम । 
सप्राकारां सपरिखा द्यामादीनां निवेशिनीस ॥ २१५ ४ 
सभामच्यां कूपवापी तड़ागादि युत्तां दा । 
चलुरदिचु चतुद्ठा रा सुमार्गा राम वीथिकास ॥ २१६ ॥ 
इृढ़घु राय मठ पाल्थशाजा विराजिताम । 
फल्पयित्वा पसेतु तच झुगृुष्ठः सप्तजो इृप। ॥ २१७ ॥ 
राजगृह' सभामध्य' गवाश्वगज शालिकम्ु १ 
प्रशस्तवापी क्ूदादि जलयन्चें। सुशोंमितम्‌ ॥ २९८ ४ 
स्वतः स्थात समभुज दक्तिणोच्चमुदढः गतम्‌ । 
शालां बित्ता नैर्कभुर्ज तथा विषम वाहुकम्‌ ॥ २९९ ॥ 
प्रायः शालो नेकभुजा चतु; शाल॑ घिना शुभा ! 
जज्नास्नचारि संयुक्त प्राकारं सुछुयन्त्रकम्‌ ॥ २९० ४ 
सत्रिकत् चतट्टांर चतदिच्ु सुशोभितम । 
दिवारानी सशस्ञास्र+ प्रतिकशासु मोपितम्‌ ॥ २०१ ॥४ ( शुक्र0'्र० १ ) 


(२३८ ) भारतव् का इतिहास | 


राजनिवास का क्रम इस प्रकांर होना चाहिये--पूर्व की -औीर राजा-का 
क्लानागार, पाकशाला, भोजनारूय, डैपासंतां ग्ृद ओर कपड़े धोने के भवंन- होने 
चाहिये । दक्षिण की ओर शयनागांर, पानागार, चिदह्दार भवनें, रोदूनणह, भण्डार - 
और परिचारक गणों के कमरे होने चाहियें, पश्चिम को ओर राजकीय 
पशुशाला, गोशॉला, हस्तिशालां, खगशाला आदि होनी चाहिये और उत्तर को 
ओर शब्मागार, व्यवामशारा, घुड़सारं, रथ आदि रखेंने के कमरे, पुस्त- 
कालहूय, अन्वेशण विभाग के भचन और रक्षकरों की बेरके होनो चाहियें। ये भचन 
रांजां की, इच्छानुसोर बनने चाहियें। राजनिवास के उत्तर की और राजा को 
शिल्पशाला होनी चाहिये।” 


भवन निरमोण--- एक भवन ( प्क। ) की दीवार की ऊँचाई उस 
की लम्बाई की अपेक्षा एप या इसे से अधिक दी । भवन की चौड़ाई 
डस की हूम्बाई का है या इस से अधिक हो । यह परिमाण एक तल्ला 
भकानों के लिये ही है, दुसअंले मकानों का अचुपान इस से भिन्न होना चाहिये | 
एक भवन के कमरों को एक दूसरे से जुदा करने के लिये दीवारों या खस्यों से 
काम लेना चाहिये | एक घर में तोन, पाँच; या सात कमरे होने चाहिये | सखाधा- 
रणतया मकानों के फर्श की ऊँचाई मकान की कुछ ऊँचाई से है हो। पास के. 
घरों की खिड़कियां आमने सामने नहीं होनी चाहिये' | खपरैल से बनी हुई छतें 
बीच में से ऊंची होनी चाहियें ताकि उन पर पानी न खड़ा हो सके। कमरे की 
छत और फर्श,कमजोर था रुके हुए न हों |” * 





१. बज्ादि मार्जनाथ च स्ानार्थ यजनार्थकम । 
भोजनाथज्ञू पाकार्थ' एवस्यां कल्पयेत ग्रहान्‌ ॥ २२३ ॥ 
निद्रार्थज्ल विहाराथ मानाथ रोदनाथकम । 
घान्याथ घरठाद्यथ दासो दासार्थमेव च ॥ २३२४ ॥ 
उत्सगगौथ गृहात्तु कुयांद्क्षिणस्थामनुक्रमात । 
गोमृगोष्ठ गजाद्य्थ गृहाजु प्रत्यक्‌ प्रकल्पयेत ॥ २२४ ॥ 
रथवाज्यसत्र श्रार्थ व्यायामायामिकार्थकम । 
वख्रार्थकन्तु द्रव्याथ विद्याभ्याषाार्थ मेव च ॥ २२६ ॥ 
धघर्माघिकरणं शिल्पशालां कुर्पात्‌ उदग गृहात्‌ । 

२. पश्ममांशाघिकच्छाया प्ित्तिविस्तारतो गृहे ॥ २९८ ॥ 
कोष्ट विस्तार षष्ठांश स्घुला सा- च प्रकीतिता । - 
शक्श्नमेरिदं मान ऊच्व.म्रूध्च समन्‍्सतः ॥ २०९ ॥ 
स्सम्मैश्नभृत्तिभिर्बापि पृथक्कोष्टानि संन्यसेत । 

जिफोएं पश्नू कोएं वा सप्त कोहं गृह स्मृतम ॥ २३० ॥ 


तृतीय भाग |. ( २३६ ) 


संभा भंचन-- राष्र की . समंस्याओं तथा शोसंत प्रबन्ध के मोमलों 
पर विचार करने के लिये 'ससा भवन? बनाया जाता था । रंजसभा तथा मंन्त्री 
परिपदु को बैठक इसो भवन में होती थीं।! यह भचन बहुत सुन्दर और खूब 
विस्तार चाला होता था--“सभा भवन की कमरों की दीवारों मैं यथेष्ट दरवाजे 
भौोर खिड़कियां होनी चाहिये । मध्य के कमरें (79))) की चौड़ाई पास के कमरों 
की चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिये । सवन की ऊँचाई उस की चौड़ाई का है था 
इस से अधिक होनी चाहिये | थीच का बड़ा कमर एक तल्ला झौर दोनों 
भुज्ञाओं के कमरे दो तल्ले होने चाहियें।सभा भवन खूब झुन्दर हो, इस के 
अन्द्र उत्तम २ स्तस्भ और बाहर यथेष्ट सडुके होनी चाहिये'। सभाभवन में 
फब्वारे, वाद्य यन्त्र, बड़े २ पंखे, छौक, दपण और चित्र रंगे होने चाहिये' |/ < 
“समाभवन के पूर्व और उत्तर में मन्त्रियों, लेखकों, सभा को सद्स्यों 
और अधिकारियों के रहने का प्रवन्ध ही। इसी ओर काफ़ी अन्तर छोड़ कर 
सेना के निचास खाद होने चाहिये [४ * ह 
सरायथे- शुक्रनीति के अनुसार आवागमन की लिये सभी आचश्यंक 
प्रबन्ध करना राष्ट्र का कार्य है। अतः आचार्य शुक्र ने जहां सड़कों के सम्बेन्ध में 





द्वाराथ आध्टथा भक्त द्वारस्पाशों तुं मध्यम ॥ २३१ ॥ 
गृद्दपीढ चतुर्थी शमुच्छायस्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
विस्ताराधाश मध्योच्ा छदिः खपर सम्भवा । 
पतितं त॒ जल॑ तस्यां सुख गछ्छति वाप्यधः ॥ रैईई ॥ 
हीना निम्ना छदिन स्याठ तादुकु कोष्टस्य थिस्तरः ॥ २३७ ॥ ( शुक्ते0 अ0 ५ ) 
१, एवं विधा राजसभा मल्द्वार्था काय दशने ॥ २५० ॥ 
२. परितः प्रतिकोष्ट तु वातायन विराजिता | 
धाश्व कोष्टालू तु ट्विम्रणो मध्य कोछेस्थ विस्तरः ॥ २७५ ॥ 
यकज्लुमांशाधिक तच्च' मध्य कोष्टस्प विस्तरातू । 
विस्तारेय सम तूच्च॑ पन्नुमांशाधिक तु वा ॥ २४६ ॥ 
कोष्टकानाञु भ्वमिवा छदिवाँ तत्र कारयेत्‌ । 
ट्विभ्वूमिके पाश्व कोप्ठे मध्यमं त्वेकम्लूमिकम ॥ २४७ ॥। 
पृथकुस्तम्भान्तसतत्कोष्ठा चतुर्मार्गॉगमा शुभा । 
जलोच्व पाति यन्त्रश् घुता मुस्वर यन्‍्त्रके। ॥। २४५८॥। 
बातप्रेरक यन्त्र श्ल॒ यन्त्र; कालप्रवो घके। 
प्रतिष्ठिता च. स्वादशुस्तथा,च म्तिरूपकेः ॥ २४८.॥ 
8«.तथा. विधामात्पलेण्य सभ्यधिकृत,शालिका ॥ ,२४० ॥ 
.कतव्याश्व पृथक्‌ त्वेतास्तदुर्धाच, पृथक पृथक: व 
रुदग द्विशत्त हुस्तां,प्राक झेता संवेशना्िकाम:॥ २५१ ॥  ,(अक्न० अ्र0१) 


' 
७ 


(२४० ) मारतवंष का इतिहास । 
खूब विस्तार से निर्देश दिए है वहां यात्रियों के आराम के लिये निवास स्थानों 
के प्रबन्ध का चर्णन-भी किया है। इंन खरायों का निरीक्षण करना नगरे तथा 
आराम के अधिकारियों को झावश्यक कतंव्य होता था।-यंह निरीक्षण राज* 
ज्ीतिक तथा सामाजिक-दोनों दृष्टियों से किया जाता था--“अंत्येक नगंर में 
एक एक सराय होनी चाहिये। ग्राम के अधिकारियों का यह कतध्यं है कि 
थे प्रतिदिन सराय का खय॑ं “निरीक्षण करे । जब सराय में कोई यात्री 
आए तो सराय के प्रबन्धकर्ता को उस से निम्नलिखित प्रश्न करने चाहिए- 
तुम कहाँ से और किस उद्देश्य ले आए हो ? तुम ने कहाँ जाना हे! तुम्हारे 
साथ और आदमी हैं या नहीं ? तुम्हारे पस कोई हथियार - या खचारी-हे ? 
अप॑नी जाति; कुल और निवास स्थान का ठीक १ पतो दो ?-ये सब बातें 
'धबन्धकर्ता की अपने रजिस्टर में दर्ज करे लेनी चाहिये । यात्री से हथियार 
छेकर उसे कह देना चाहिये कि वह खसराय में खूब सावधान होकर सोण | 
रात को खसराय में जितने आदमी हों (उन की गिनती कर के रवंजर बन्द 
कर देना चाहिए । ध्रात: कारू खब यात्रियों की जगा कर उन्हें हथियार दे देने 
चाहिये। रात को सराय पर घहरा रहना चाहिये । यात्रियों की नगर की सीमा 
ज्तक विदाई देने के लिये नगर के किसी आदमी की साथ कर देना चाहिए |”? ? - 


विद्याएं-- पिछले अध्याय में: हँस ६४ कलाओं (-.038 ) का वर्णन कर 
चुके हैं ।-यहां ३२ विद्याओं ( 80७7०९४ .) का निर्देश कर देना उपयोगी होगा । 
ये विद्याएं निम्नलिखित: हैं--- 
'थू, ग्राम द्वयान्तरे चैध पान्थ शालां प्रेक्षल्पयेतु ॥ २६ ॥ 
नित्यं सच्मार्जिताशुव ग्रामपैश सुगोपिताम्‌। 
“तत्रागतन्तु सम्पृच्छेत॒ पान्थं शालाधिपः सदा ॥ २७० ॥ 
'प्रयातोमि कुतः कस्यात्‌ क्कणचछसि ऋतंबद-। 
पंसहं।योउसहायो वार्यक सशस्त्र! सवाहनः ॥ २७२ ५ 
कोजातिः कि कुल॑ नाम स्थितिः कुंबास्ति ते चिरमप) 
इति पृष्ठा लिखेत सायं शख्त्र' तस्य प्रगृह्य च॥ २७२ ॥ 
सावघान मना भ्ृत्वा स्वापं कुवंति शासयेत्‌ । 
'तत्रस्थायु गणयित्वा तु शाजा द्वार॑ं पिघाय च॥ २७३४ 7 
संरक्षयेद्‌ यामिकेश्व प्रभाते तान्‌ प्रबोधयेत्‌ । | 
शर्त्र दद्यात्‌ च गंणयेत्‌ द्वाप्मुद्चात्य मोचयेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
कुर्पात्‌: सहाय॑ 'सीमान्त॑ तेषां ग्राम्य जनः सदा ॥ २७४ ॥ ( शुक्र प्6 ९ ) 
२५ कर्यजु३ साम चाथवो वेदा श्रायु्धनु/क्रमात्‌ + न 
“ -गाम्ंधवश्चैव तन्म्रायि उपयदेदा+ प्रकीलितारओं २७ ॥ ० 
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हेर. 


शुक्रनीति में इन विद्याश्ों का विस्तृत. परिचय भी दिया गया है; हम- 


इन में से कुछ विद्यार्थभों का संधक्षिप्तः परिचय - भात्र देना ही“ पर्याप्त 
समभते हें-'नास्तिक मतः का अभिप्राय” उस ' दाशनिंक सम्प्रदाय से है जो; 
चेदों की प्रामाणिकता और ईश्वर की सत्ता' को: रूप्रीकार नहीं करते -। राज: 
चंशों की तालिका तथा चरित्र वशंत्र.कों पुराण कहते हैं। “अरथंशात्म? में: 
राजनीति ( 7०४४८४. ) और अरथंशारत्र ( ०००7०7८०४ ) दोनों-ही अन्तंगंत हैं | 
बातचीत" और शिष्टाचार की चिद्या में खूब प्रवीण होना 





अवसरोक्तिः में 


शिक्षा व्याकरणं कल्पो निरुक्त॑ ज्योतिष तथा।' 
'छन्‍्दः पडद्भानीमानि- वेदान्तं कोज्तितानि हि॥ २८ ॥ 
५... अीर्मांता तक सांख्यानि वेदान्तो योग एवच | > 
इतिहापा; पुर्शृंणानि स्मृतयों नासिक मतम्॥ २५ | 
प्रथ शासत्र' कामशास्त्र: तथा शिल्पमंजड़-कृतिः । -ट 
काव्यानि देश भाषावप्रोक्तियाँवन मतम््‌ । 

देशादि धर्मा द्वार्तिशदेता विद्याभि संज्ञिता; ॥ ३० ॥ ( शुक्र० श्र० ४० था, ) 


(२४२) भारतवर्ष का इतिहास । 


शामिल है। भिन्न २ वेशों की भाषा मैं प्रवीणता प्राप्त करना दिश भाषा? 
कहाता है। 'यबतव मत” का अभिप्राव दाशनिक्रों के उस सम्प्रदाय से हे ज्ञो कि 


निराकार ईश्वए की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं परन्तु वेद्‌ की प्रामाणिकता 
नहीं सानते। ह 
राजकीय पत्र--चहुर्थ अध्याय में हम राजकीय मुद्रा तथा लिखित 
राजाज्ञाओं का वर्णन कर चुके हैं | शुक्रनोति के अनुसार राष्ट्रीय झुद्दरा से अंकित 
छुए. बिना राप्र का कोई भी नियम राष्ट्र में प्रामाणिक रूप से प्रचलित नहों क्रिया 
जा सकता | उस समय ' राज्य के प्रत्येक कार्य के लिए भिन्न २ वृत्तलेख्य भी 
( 700०ए्रणथ्या8& ) प्रक्कशित किये जाते थे ।ये दृत्तलेख्प १६ प्रकार के थे | 
इम के मास तथा कार्य निम्नलिखिंत हैं-. * 
१. जय पत्न-न्यायालूय का निर्णय | 
२. आज्ञापत्र--अधीनस्थ राजाओं ओर ज़िलाध्यक्षादियों को घिशेष 
अधिकार देकर उन्हें कोई विशेष काय्ये सौोंपना । 
३ प्रक्ञान पत्र-पुरोहितों को राजकीय निर्देश 
७. शासन पत्र--प्रजा को सूचना ( (७0०0. 7077 ८७078 ) । 
५. पसाद्‌ पत्र--कृपा के रूप में राजकीय आय का कुछ भाग देना ६ 
६- भोग पत्र-- कुछ समय के लिए किसी को कोई घस्तु देना ! 
७, भाग पत्न-- सम्पत्ति का विभाग | 
८. दान पात्र-- कोई छीज़ किसी को दे देना । 
£ू. क्रय पत्र --खरीदना या बेचना। 
१०. सादि पत्र --गिरवी का वर्णन पत्र जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर 
होते थे | 
११. सत्य पत्र --दो नगरों का पारस्परिक समझौता | 
१२५. संबवित पत्र-- संधी। 
१३० ऋण पत्र --उधार | 
१४ शुद्धि पत्र -- प्रायश्वित्त का प्रमाण पत्र । 
१५. सामयिक पतन्न--उवाइण स्टोक कम्पनियों का कागज (90॥76 9४०.) ६ . 


१६. क्षेम पत्र-- दो व्यक्तियों का किसी मामले पर वह.का समभोता जो 
न्यायारूय में जाने से पूर्व हो. जाय: | 





१, शुक्र ग्र0० ४. 77 झोक ३२ से ६४ तक . 
२ शुक्र0 आ0० २ झ्ोक २ ए6 से ३९५ तक। 


तृतीय भाग + । (२४३) , 


इन सब लेख्य पन्नों पर अंपने ३२ विभाग की राजकीय मुद्रा लगती 
थी, सुद्राद्डित होने के अवन्तर हो ये प्रामाणिक माने जाते थे । 


खनिज --आचारय॑ शुक्र ने खुमन्त्र के कार्यों का-चर्णन करते हुए उसेः 
खानों से प्राप्त होने बाली आय की गणना रखने का भरी निर्देश दिया-है।? 
खनिज कर उन दिनों राष्ट्रीय आय का एक उत्तम साधन था | रूनिज़ों पर 
जिस प्रकार की दर से खनिज कर लगा करता था उस का वर्णन हम 
राष्ट्रीय आय के प्रकरण में कर चुके हैं | केवल कानों से निकाले जाते 
समय तक ही खनिज़ों पर राष्ट्रीय निरीक्षण सीमित न था अपितु लछोहार, 
खुनार आदि खनिज पदार्थों के व्यवसाइयों पर भी सरकार का यथेष्ठ 
नियन्त्रण रहता था, इन्हे सरकार की ओर से यथायोग्य सहायता भी दी 
जाया करती थी। ' धातुभों में धोखे से मिलांचट करने वाले को सरंकार 
दएड देती थी। 

खनिज्ञों से हम मुख्यतया धातुओं का ही अभिप्राय छेते हैं। शुक्र नीति 
में ७ धातुओं का चर्णन है--“खुबर्ण ( सोचा ), रजत ( चाँदी ), वाम्न ( ताम्बा ) 
चडु (टीन ), सीसा ( सरीसां ), रुक ( रांगा ), और लोह ( लोहा )। इन के 
अतिरक्त अन्य धातुए' संकर होती हैं, जो इन में से किनन्‍्ही घातुओं को 
परसूपर मिलाने से बनती हैं। इन में सोना सर्चोच्तम है, फिर क्रम से अन्य 
घातुए श्रेष्ठ हैं । * 

इन धातुओं को मसुख्यतया चार कार्य में धरयुक्त किया जाता था-- 
१, अभूषण, २. सिक्के, ३. दूबहयां और ४- सजावद। आशभूपण दो प्रकार 
'के होते थे-- । शारीरिक शोभा बढ़ाने के छिए ख्री और पुरुष भिन्न २ प्रकार के 
के आभूषण धारण किया करते थे | * पुरुषों का आभूषण घारण करना कोई - 








१. शुक्र० ० २. झो० १०५। 
२. शुक्र० ग्र0 ४. 3९. झो० 8३ । 
३. शुक्रर आा० ४ ए झोक ३३० । 
४. सुबण रजतं तस्र बड़" सीस॑ च रद्भधकम । 
लोहं च घातवः सप्त योपामन्ये तू सद्डूरा: ॥ ए८॥ 
यथा प्रूव तु. श्रेष्ठ स्थात्‌ स्व श्रेष्ठ तमं मतस्‌ । 
वह तान्र भवं कांस्य पित्तल॑ ताम्र रंगजम्‌ ॥ ८५ ॥ 
.( शुक्र०' आ0 ४ 7 ) 
पू, न भ्षूपयस्यणट्टारों न राज्य ने च पौरुषम्‌ । ' 
स॒विद्मान धरने ताइग “यादूग सौजस्य भ्रूषणम्‌ '॥ २३४ ॥ , 


(२१४४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


विचित्र बात नहीं: है आज कल भी पुरुष स्तोने की जंजीर और अंगूठी आदि के 
रूप में आभूषण घारण करते हैं. | ॥ राजकीय इनाम जो पदक. आदि के रूप में 
किसी सेवा के बदले दिये जाते थे। इन पदकों को चिन्ह रूप. में राजकीय 
सेचक धारण करते थे। इन क्री भिन्न २ श्रेणियां ( 079०४. ) थों। राजा का 
चिन्ह सब से मुख्य ( 28700 788/2" ०0 06 076७8 ) खमभा जाता था ]4५ 

सिक्कों का वर्णन हम आठवें अध्याय में कर चुके हैं। पूर्वोक्त ६७ कहछाओं में 
से १० कराएं ऐसी हैं जिन का सम्बन्ध खनिजों-सुख्यतया धातुओं से है- 

धातुओं को औषधियों में मिलाना, धातुओं का संश्लेषणः और विश्लेषण 
वो धातुओं को मिला. कर नकली धातु बनाना, क्षार ओर रूचण बनाना; धातुओं 
को साफ करना; उन पर पौलिश करना, धातुओं को. रंगना, आभूषण, बनाना 

धातुभों से चित्रकारी के काम देना, उनके यन्त्र, बतेन आदि बनाना । | 


नकली धातुओं की परीक्षा करने के लिये शुक्रनीति में दो: उपाय बताए 
गए हैं-“मिन्न २ धातुओं के, एक समान भार के भिन्न २ खण्ड लिए जाँय तो उन 
सब के आयतन में अन्तर होगा । सोने का ठुकड़ा सब ख्रे.छोटा होगा. क्यों कि 
चह खब से अधिक भारी होता है |” * यह सिद्धान्त धातुओं की अपेक्षिक 
घतता पर आश्रित है | इस आपेक्षिक घनत+के आधार पर धातुओं की परख 
की जा सकती है। दूसरा उपाय निम्नलिखित हे--. “ दो “समान आकार 
( आयतन ) के ध्शतु खण्डों को ले लियः जाय, इन में से एक; शुद्ध धातु का हो. 
ओर दूसरे में मिलावट हो। इन दोनों खएडों को तोला जाय/तों इन के भार 
में अन्तर होगा।” इस भार के. अन्तर से उसकी मिलावद पहचानी. जप 
सकती है । सब धातुओं, का पारस्परिक आपेक्षिक भार जांन कर यह परख 





१. यअत्कार्य नियुक्ता ये कार्याद्वेरड्डयेचच ताख्‌ | 
लोहजैस्तासखजे रीतिभवें रजत सम्भवेः ॥ २३४ ॥ 
सौवणे रलजैवापि यथा योग्यै स्वलाज्छनेः । 
प्रविज्ञानाथ दूरात्त वस्त्रेश्च मुकुटैरपि॥ 8२४ ॥ 
वाद्य वाहन भेदैश्य भृत्यानुकुर्यात्‌ पृथक पृथक्‌ । 
स्वविशिष्ठं च यच्च्रिन्हं न दद्याद्‌ कस्यचिन्नुप: ॥ ४२५ ॥ 
( शुक्र 0 आ0०-२ ) | 
२. शुक्र० आ0 ४.77 ७५ से ९० तक । 
३ मान: सममपि. स्वणं तनु स्थात पृथुला। परे॥ €०॥ 
४. एक छिद्र: समाकृष्ट समखण्डे द्योयदा। . * 
चातोः मूत्र मानसमं॑ निदु हस्य भवेत्‌ तदा॥. रन). .. 


तृतीय भाग |... (२४४) 


फंरनी चाहिये। उदाहणोर्थ सोने और ताम्वे के एक ही समान आयतन वाले 
खरडों के भार में १६ और ८ का अनुपात होगा | 


आचाय शुक्र के समय सोने और चाँदी के आपेक्षिक मूल्य का अनुपात 
१ और १६ था। * आज करू यह अनुपात १ और २७४ तक पहुँच गया है। इस 
प्रकार चाँदी का मूल्य तत्र से लेकर अब तक के अन्तर में बहुत गिर गया है। 
भारतीत अर्थशास्त्र के अध्ययन में यह वात विशेष महत्वपूर्ण है ३ 


इन सब फुटकर प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शुक्रनी ति- 
सार कालीन भारत की भौतिक सम्यता उस समय के अन्य संसार की अपेक्षा 
बहुत अधिक उन्नत थी | * 


घसे और सामाजिक दृशा, 


शुक्रनीतिसार द्वारा उस समंय की धार्मिक या सामाजिक दशा का 
अनुमान करना बहुत कठिन है। अग्चायं शुक्र ने अपने इस अन्थ में धर्म का वर्णन 
नहीं किया है 4 प्रकरण चश उन्होंने आचार की महत्ता को बहुत मरुख्यता दी हे । 
राजा के वैयक्तिक चरित्र के आदर्शों पर विचार करते हुए उन्होंने उसे पूर्णतया 
संयमी, दयालु, न्सरिवार्थ सेवी और खतच्चा होने का आदेश दिया है। खास कर 
इन्द्रिय निंग्रह पर उन्होंने बहुत अधिक वर दिया है। इस के लिये नहुप, 
रावण आदि कामी राज़ाओं के ऐतिहासिक द्वष्टांत भी दिए हैं | * 


शराब ओर जूआ-- परन्तु तत्कालीन सर्व साधारण समाज की 
घार्मिक दशा चहुत उन्नत नहीं जान पड़ती । उस समय शराब पीना, जूआ खेलना 
और वेश्याओं का नाच आदि कार धरारम्भ हो चुके थे | तथापि सरकार इन 
बातों को मनुप्य समाज की कमजोरी ही समझती थी, इस लिये खुले आम यह 
कार्य करने की आज्ञा न थी, सरकारी आज्ञा लिये बिना शरात्र बेचना, जुआ 
खेलना आदि कार्य नियम विरुद्ध थे । सरकारी आज्ञापत्न ( #००7८४ ) लेकर ही 
शराब बेची जाती थी। शिकार के छिये भी आज्ञापत्र लेना आवश्यक था | 
शरांव की दूकाने शहर से वाहर होती थीं। शराबी केबल उन्हों दूकानों पर ही 





१, रजतं शोड़शगु्ण भवेत्‌ स्वणस्‍्य मूल्यकम््‌ ॥ ६२॥ . (शुक्र० आ0 8. ४. ) 
२. शुक्र० आ० १ हझोक ९८ से ११४, जिक 2 
क शुक्न9 ्र० ९ झोक ३0१०२ १0 0 


( २४६ ) .. भारतवर्ष का इतिहास | 


शराब पी सकते थे; अपने घरों में नदीं। ये शराब की डुकाने. केवल रात के 
समय ही खुलती थों | * 


प्रतिमा निरमाए-- उल समय पौराणिक देवताओं का प्रतिमानिर्माण 
प्रारम्भ होचुका था। शुक्रनीति में प्रतिमा निर्माण और प्रतिमा ख्थापन. समारोह 
आदि का विस्तार के साथ वर्णन है। “देव-मन्द्रि के आँगन में देवता फे.बाहन 
(सारी) की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिये । मुख्य-चाहन गरुड़ है । उसकी सूर्ति 
इस प्रकार घनानी चाहिये--मूति को बाहुएँ, चोंच, आँखें और पंख होने चाहिये। 
चह मनुष्य को आकार की हो परन्त उस को मुंह पर चींच छूगी हो, सिर पर 
मुंकुद और शरीर पर कवच हो; उस को हाथ बँधे हों, और सिर नीचे को 
भुका हो; उस की आँखें अपने प्रभु को चरण कमल्ों फी ओर कुकी हुई हों |”? 


“जिस जिस देवता के जो जो पक्षो, शोर या बैल वाहन ह उन को 
प्रतिमा को उन देव-मन्दिरों को आँगन में बेठाना चाहिये |” इस के बाद बेल 
आदि की मूत्ति का वर्णन किया गया है । 


देव सूत्तियों में मुख्यतया गणपति, शक्ति, बार, (सप्ततारू और पेशाची 
सूच्तिका वर्णव किया गया है । हम उदाहरणको लिये गणपतिकी सूर्ति का संक्षिप्त 
खरूप यहाँ उद्धृत करते हैं-- “गणपति (गणेश ) को मूर्ति का मुंह हाथी की 
तरह और शेप शरीर मनुष्य के ढंग का होना चाहिये । उस को कान लम्बे, पेट 
मोदा, कन्छे, हाथ तथा पेर छोटे परन्तु मोटे होने चांहियें; सूँड लम्बी और 
वांयाँ दाँत टूटा हो, संड और दाँत खूब झुन्द्र ढंग से मुड़े हों; सारा शरीर 
खूब गढ़ा हुवा और मोद्य हो, वह अपने चांहन पर सवोर हों |” इसको अनन्तर 
सूत्ति के अंगों का ठोक-ठीक माप दिया गया है। 





१. गज्ला गृह पृथक्‌ ग्रामात्‌ तस्मित्र रक्तेत्त मद्यपान् ॥४२॥ 
न दिवा मद्य पानंतु राष्ट्र कुबबाद्धि कश्च॒न॥8४३॥  ( शुक्र0 अ७ ४. 7४- ) 
२. देवतायाज्लु पुरुतों मण्डपे घाहनं न्‍्यसेत्‌। - रा 
ट्विबाहुगंसड़/ प्रोक्त सुचज्चु स्वक्षिपत्त युक ॥ १६१॥ 
के नराफृतिधज चु मुखो मुकुटी कवचाद्भदी। 
हा वंद्ठाज्ञलिनमर शीषः. सेव्यपादाब्ज लोचनः ॥-१६२॥ 
् ३० वाहनत्वं गता ये ये देवतानां च. पत्तिणः अजालडओआ ८ 
: काम रूप घरास्ते ते तथा प्िह -वृषादयः॥ १६३-॥--- *. - » 
४५ गजानेंन नराकारं ध्वस्त कण, पृश्ृदरम.। हे 20 5 
यृहत्संक्षिपत गहन पीन स्कन्धाडिआ पाणिनम्र ॥१६ए८॥ .(-शक्र-0-श्0.9. 7४. ) 


ब 
है ०) जी 


तृतीय भांग (२४७ ) 


"जिल्पी को चाहिये कि वह मूर्ति को युवाचस्ा युक्त ही चनाएं, आवश॑य- 
छता हो तो वालंकपन का रूप भी दिया ज्ञा सकता है परन्तु बुढ़ापे का €ूप' 
फभी नहीं देना चाहिये ४ * 

इस प्रकार मूत्ति खापन का उद्देश्य कया थां, इस सम्बन्ध में 

निश्चित रूप से कुछ नहों कहा ज्ञा सकतो । शायद्‌ इन पौराणिक 
देवताओं को प्रतिमा-पूजा उस समय प्रारम्भ हो चुकी हो; अथवा इन का उद्देश्य 
पुराणों में चणिंत ईश्चए की भिन्न-भिन्न शक्तियों के प्रतिनिध्चि रूप आलंका- 
रिक्त देवताओं फी भावपूर्ण सृत्तियाँ स्थापित करना ही हों;-- जिस प्रकार 
फकिआजकलछ पाश्याल्यदेशो में 'स्वतन्त्रता! (छक्तमी” सरस्वती! आदि की माच- 
पूर्ण सृत्तियाँ बनाई जाती छै। शुक्रानीति में जहाँ इन देव-मृत्तियों के निर्माण 
छा वर्णन खूब विस्तार के साथ किया गया हे चहाँ इन की पूजा के सम्बन्ध 
में कुछ भी नीं कहा गया। इसी फारण हमें उस समय सृद्तिपूज्ञा प्रारम्भ 
हो गई थी, यह स्थापना करते छुण संकोच होता हैं | पूजा के उद्देश्य के 
बिना ही प्रतिमा ख्ापना के सम्बन्ध में हम अधिक चिस्तार के साथ अपनी 
. “पुराणमत पर्यालोचन” नामक पुस्तक में लिख चुके है । शुक्रनीति में 
इस सम्बन्ध में केचछ एक हो श्लोक उपलब्ध होता है-- “ध्याव योग की 
सिद्धि के लिये प्रतिमा निर्माण क्रिया जाता है ०? * परन्तु केचछ इसी ए 
प्रमाण के भाधघार पर छोई निश्चित स्थापना नहों फी जा सकती। 
सरकार ओर देव संदिर-- यद घतीत होता है फक्रि तत्कालीन 
भारतबासी प्रायः इन उपयुक्त देवों फी प्रतिमाएँ ही मन्दिरों में खापित किया 
करते थे। सरकार खय॑ धर्म में कोई दस्ताक्षेय न करतो थो, परन्तु वर्षो कि प्रजा की 
प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करना उस का कार्य था, अत: जनता की इच्छा पर 
चद्द उपयुंक्त मन्दिरों का निर्माण करातो थी । इन देवताओं के नाम पर होने वाले 
मेलों तथा उत्सवों का प्रबन्ध भी सरकार ही करती थी। परन्तु यह चात चिशेष- 
तया ध्यान में रखने योग्य है. कि आचार्य शुक्र ने रूपए शब्दों राजा को प्रजा के 
परम्परागत प्रचलित उत्सवों में ही भाग छेने का आदेश दिया है । उसे खये 





पृदच्छुएरं भग्न घामरदमीण्छित याहनम । 

ईंपत्‌ कुटिण दाण्डाग्र घामशुएण्डमदल्षिणम् 

सन्ध्यस्यि मनी गढ़ फुपोन्मानमितं सदा ॥ १६८ ॥ 
4, क्चित्तु बाण सदूर्ण सदेय तझुणं यपु:। 

सूर्तीना कज्पयेच्छिल्पी न बृद्दु सदृर्श क्चित्‌ ॥२०१॥ ( शुक्र० ध्य० ४. ४३. ) 
३० ध्यान योगस्य संसिद्ठुग प्रतिमा घक्तणणं स्मृतम्र ॥४१॥ ( शुक्क० आर ४. २९० ) 


(१४८ ) भारतवर्ष का इंतिहास.॥ 


अपनी इच्छा से किसी धार्मिक मामले में देखंले नहों देना चाहिये, और किखी 
घार्मिक्ष प्रथा में परिवर्तन छाने की लिये राजशक्ति का उपयोग भी न करेनो 
चाहिये-- 

“राजा को चाहिये कि वह श्र में इन देध-मन्दिरों की स्थापना करे और 
भति वर्ष इन दो उत्सवों का प्रवन्ध कंरे। देव-मन्दिंर में अप्रमाणिक परिमाण 
चांली और टूटी मूर्क्ति को नहीं रखना चाहिये, देव-मन्दिरीं को सुरम्मत कराते 
रहना चाहिये। देव-मूर्तियों के निमित्त ले उनके सन्दुख जी नाच आदि कराया 
जाता है उसे देख कर राजा को ख्यं भोगी नहीं बनना चाहिये | 
खसवसाधारण प्रज्ञा में जो त्योहार और उत्सव परभ्परा से: चले आरहे हैं, राजा 
को केचल उन्हीं उत्सवों के मंनांने का प्रबन्ध करना चाहिये । उसे प्रजा 'की 
अँसन्नता में ही प्रसन्नता मनानी चाहिये और प्रजा के दुख में दुख |” ? 


आश्रम व्धवस्था-- शुक्रनीतिमें ब्रह्मचर्याद्‌ चारों आभ्रमों का वर्णन 
उपलब्ध होता है-- “ब्राह्मण के लिये बह्मचर्य्य, गृहस्थ, चानप्रथ और सनन्‍्यासः 
ये चार आश्षम हैं, शेष तोन,वर्णों के लिये चोथे भाश्रम की छौड़ कर अन्य सब 
आश्रमों का विधान है। ब्रह्मचर्य्य में विद्याभ्यास, शुहस्य में सब का पालन, 
चानप्रथ में संयम और खाध्याय तथा सखन्यास में मोक्ष-प्राप्ति के लिये यत्न 
करना चाहिये ० * ु 


हर 
वर्ण व्यवस्था--- शुक्नीति के समय जन्म से वर्ण व्यवखा मौजूद 
होने के रुपष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं । राजा का कतंष्य था कि वह सब वर्णों में 





१. एवं विधान नृपों राष्ट्र देवात्‌ संख्यापयेत्‌ सदा॥। 
पति सम्बत्सरं तेषां उत्सवाज्ु सम्यगाचरेत ॥२०२॥ 
देवालये मान होना म्रत्ति भप्मां न घारयेत्‌ + 
आखादांग देक्षाज्ली्नुद्दुत्म यत्नतः ॥ २०४ ४ ५ 
देवतां तु ॒पुरस्कृत्य नत्यादोनु वीक्ष्य सबंदा॥ 
न मन स्वोपभोगाथ (विदधष्यात यत्षत्तो नप+॥ २०४ १ 
प्रजाभिविधृता ये ये ह्ल्सवास्तांश पालयेत । 
म्जानन्देन सन्तुष्येत्‌ तदुदुःखेद /खितो भवेत्‌ ॥२०४॥ (शुक्र० ऋ0 ४ ४: ) 
२, बह्यचारी गृहस्थश्व वानप्रस्थी यतिः क्रमांत्‌। 
चत्वार आश्रमाश्चेते ब्राह्मणस्य सदैव हिं। 
अन्येपामन्त्य हीनाथ्व क्षत्र विट शुद्र कर्मणाम॥ १॥ 
विद्या ब्रह्मच्ारी स्थात्‌ सर्वेपां पालने गृही॥ 
- वानप्रस्थः _संदमने सन्यासी, मोक्ष साधने ॥.४॥ .( शुक्र० श्र० ४६ १९ 3 ही 


तृत्तीय भाग ( २४६ ) 
अध्यवज्ा न आने दे; जिस वर्ण के छोग अपंने चर्ण के विरुद्ध कोय करंतें थे उन्हें: 
सरकार की ओर से दुएड मिलता था। * आचार्य्य शुक्र .ने इनं चार बर्णों के. 
वही कर्तव्य बताए हैं जो कि मनु आदि अन्य स्मतिन्नन्थों तंथां घधर्मत्रन्धों 
में चवणित हैं। अतः्हम उनके घिस्तार में न जाऋए वर्ण व्यंवथा के खंरुप 


पर बिचार करगे। 


यह प्रतीत होता है कि उस समय वर्णाश्रम व्यवथा का आधार 
मुख्यतया जन्म को ही.माना जाता था। साथ ही. बड़ी कडाई से चर्णाश्रम 
व्यवसा का पालन किया ज्ञाता था। सरकार फा कठंव्य था कि वह प्रज्ञा में 
चर्णसंकरता न आने दे, सब चर्णों को अपने २ मार्ग पर चलने के. लिये शिक्षित 
ओर उत्खाहित"करे। * 
प्रत्येक चर्ण की ठीक उसी प्रकार के कर्तव्य पान करने होते थे जो कि 
परण्पण से चछे जाते थे। उन्हें साप्लूद्दिक रूप से भी अपने कर्तव्यों में परिवर्तन 
करने का अधिकार न था, यह करने पर वे राजा द्वारा दणर्डित हो सकते थे।. 
प्रत्येक चण और आश्रम के लिये भिन्न-भिन्न चिह् निश्चित थे | 


परन्तु आचाय शुक्र खय॑ं केचछ जन्म के आधार पर चर्ण व्यवस्था मानने 
के पश्च में नहों ६। उनका चिचार है कि किसी धण में जन्म होने पर भी प्रत्येक 
महुप्य ब्राह्मण बन सकता है | उतका कहना है-- “जिस प्रकार दक्ष की उत्तमता' 
यीज़ के अच्छा होने ओर जमीन के उपज्ञाऊ होने पर निर्भर होती है उसी 
प्रकार चण की उत्तमता जन्म और क्रम दोदों केआधार पर आश्रित है।. 
चिश्वामित्र, चसिष्ठ, मातड़, नारद आदि सच ऋ्रद्धपि अपने जन्म के आधार पर 
ब्राह्मण नहीं थे परन्तु अपने कर्मों के कारण वे ब्राह्मण वन गए |” ४ 





१. पत्तेयल्त्यन्यथा दण्स्या या वर्षाश्रम जातया॥8॥ . ( घुक्न0 ख0 8. ४० ) 
२. फुणान्यकुणतां, यान्ति: झकुलानि कुणीनताम्‌। 
यदि राजोपेतक्षितानि. दरछतोइशिक्षितानि च॥ 8॥ 
६० स्व स्ववात्युक्त धर्मों या पूर्वराचरितः छदा। 
तमाचरेच सा जातिद॑ष्ल्या' स्यादन्यथों नृपैः ॥ ३९ ॥ 
जाति धर्णाश्नमार सर्वाद पृथंकचिन्ददे छु्तंयेंत ॥ ४० ॥ ' 
४, :फदाचिद्‌ बीजमाहात्म्यांत्‌ च्षेत्रमादात्म्यंतरश क्चित । 
नीचोत्तमत्यं॑ भवत्ि श्रे्ठत्य॑ चेत्र बीजतः ॥ ३७ ॥ 
विश्वापित्री व्िष्ठथ मातझ्ी नारदांदयः॥) ' 
तयो पिशेषे; सम्प्राप्ता उंत्तमत्य “न जातिंद/।। इश्क ( शुक्र० श्र ४५7४. ) 


(२५० ) भारतव्े का इतिहास | 


शैसा प्रतीत होता है कि आचार शुक्र धर्म और राजनीति इन दोनों को 
विदकुल पृथक रखना चाहते थे | उनका कहना है कि धर्म का राजनोति में कोई 
दखल न हो ओर राजनीति वहीं तक धम का आश्रय ले जहाँ तक की उस का 
सस्‍्बच्ध प्रज्ञा की प्रसन्नता तथा अब्य सामाजिक बातों से है । धार्मिक उत्सवों 
का वर्णन करते हुए हम इस बात का एक प्रमाण पहले ही दे छुके है। राज- 
कर्मचारियों की नियुक्ति का वर्णन करते हुए आचार्य शुक्त ने जाति या चर्ण को' ' 
भ्रूछ जाने की सलाह दी है-- “जो करमचांरी विश्वासपात्र ओर शुणी हों उन्हें 
ही नियुक्त करना चाहिये, जाति या कुल के आधार पर ही किसी को नियुक्त 
करना दीक नहीं। मनुष्य के कम, खाव और शुणों की ही पूजा करनी 
याहिये जाति और कुछ की नहीं; जाति और कुछ अच्छा होने से ही कोई 
व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता । जाति और कुछ की पूछताछ तो केचछ भीजन 
ओर विवाह में ही करनी चाहिये ।” * 
इन चार वर्णों के अतिरिक्त यवन लोग जो उत्तर पश्चिमीय भारत मैं: 
रहते थे, चर्णाश्यम व्यवथा को खीकार नहीं करते थे। वे वेदों को प्रमाणिकता 
ही खीकार;नहीं करते थे 
खिया की स्थिति-- भारत वर्ष में उन दिनों स्वी समाज को दशा 
अत्यन्त शोचनीय हो छुक्की थी | स्लियों के पास कोई अधिकार शेष नहीं रहा था, 
वे केवलमात्र छुठब की सलहायका ही समझी जाती थीं। एक प्रकार से उन की 
पृथक सत्ता ही नश कर दी गई थी | इस दृष्टि से यह काल इतना अधिक पतित- 
हो छुका था कि आखाय॑ शुक्र से खतनन्‍त्र विचारक और विद्वान नीतिज्ञ भी 
इस सम्बन्ध की सामाजिक कुरीतियों का विरोध नहों कर सके हैं। शक्रनीति 
लार में स्थ्ियों के आठ दुगुणों का वर्णन किया गया हे--“खस््रियों के आठ 
खाभाविक दोष हे-- रूड बोलना, साहस, कपटता, शूखता, छोभी पतन, अप- 
विन्चता, निदंयत। और घमणड' ।” * केले बुरे ढंग से संसार भर के सम्पूर्ण 





4. भृत्यं परीक्षयेन्नित्यं विश्वास्यं विश्वसेत्सदा। 
नेव जातिन छुल॑ केवल लक्षयेदपि ॥ ५४ ॥ 
कफर्मशील ग्रुणाः पूज्यास्तथा जाति कुलेन हि। 
न जात्या न कुलेनैव श्रेप्ठत्वं प्रतिपद्यते ॥ ५५ ॥ 
विवाहे भोजने नित्य कुल जाति विवेचनम्त्‌ ॥ ४६ 0 ( शुक्र० आ0 २. ) 
२६ श॒क्र० प्य० ४, एए. झो० ३५. - 
कै, अनतं साहस माया मूखत्व ध्रतिणोंमिता। 
: आशौच निया दप; छीणामट्ठी स्वदुगुणः ॥ ११६४ ॥ 


जा £ 
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तृतीय भाग (२५५१ ) 


दोपों को स्त्रियों के माथे मढ़ा गया हे! “ पति को चाहिये कि वह अपनी: 
पत्नी की अन्य घर वालों के विरुद्ध शिकायतों पर बिना रूपष्ठ साक्षी प्राप्त 
किए विश्वास न करे |”? परन्तु इस के बाद ही स्थियों पर दया कर के 
एक और नियम बना दिया गया है-- १६ बरस की आयु के बाद पुत्र को और 
१२ बरस की आयु के वाद कन्या को मारता जीर गाली देना अच्छा 
नहा हू ॥! * 


उन दिनों खयंधर की प्रथा का सर्वथा अभाव हो छक्का दा । छनन्‍या 
के विवाह में उस के माता पिता का ही दुखछ होता था--“यसुचकक और युठती 
का विवाह उन के घन, कुल, शोल, रूप, विद्या, चल औए झाय के आधार पर 
तने के माता पिता को कर देना चाहिये। परन्त चियाह से माता पि 
की धन का अधिक ख्याहू नहीं रखना चाहिय्रे | पुरुष अगर गरीब है परन्तु 
चह चिद्याचान, बुद्धिमान ओर स्वस्थ है तो उसके साथ अपनों कन्या का 
विज्वाह कर देना चाहिये। इन सद में से क्िस्ली एक ही चछ्लीड 
पर बियाह करना अच्छा नहों है /? “विवाद में कन्या परदुप 
माता उसके घन को, बिता उस्त क्री बिद्धचा को, और सम्दम्धी उस के छुछ 


को देखते हैं, अन्य बशती केबल मिठाई चझादते हू ।४* 


4३] 


तर 


शुक्रनीति में स्त्रियों की जो दिनचर्या बताई गई हे, बह संक्षेप में इ 


प्रकोए है--/ जप, तय, तीर्थयात्रा, देचपूजा, यम आदि धार्सिक कर्तव्य स्मी 
को पति को बिना अगेले नहीं करने चआाहिये। उस की पति के दिचा सत्ता ही 
नहों है।स्री क्रो पति से पहले ही उठ कर शोत्र आदि से भिव्नत होने के 
अनन्तर बविघ्तरा लूपेट कर कपड़े वदल लेने चाहिये | इस के बाद घर में 


| 
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१, न परियाकथितं पम्यग्मन्येतानुभवं॑ घिना । 
अपराध मातू स्नुपाश्रातू पत्नरि सपत्निजम्त ॥ ९६३ ॥॥ 
२. पोडगाब्दात्‌ परं पुत्र द्वादशाब्दात्‌ परं खियम्‌ । 
न ताड़येत्‌ दु्ठ वाक्येः पीडयेन्न स्नुपादिकम्‌ ॥॥ १६५॥ 
३६ दृष्टा घने कुल शीर्ल रूप विद्यां बल बयः । 
कन्यां दद्यादुत्तम॑ चेन्मैत्रीं कुयोद्यात्मनः ॥ १६९ ४ 
भायाथिनं वयो विद्या रूपिणं निर्चनंत्थपि। 
न फेयलेन रूपेण वयता वा 'धनेन च॥ १७० ॥ 
8. कन्या घरयते रूपं माता वित्त पिता प्रतम । 
घान्पवाः कुणमिच्छन्ति मिर्ठज़्मितरे जनाः॥॥ १७२॥ ( श॒ुक्र० श्रा०३) 


( २१४२.) भारतवर्ष का इतिहास 


घौका बुहारी कर के आग और घास की सहायता से यज्ञ के धर्तन साफ्‌ 
करने चांहिये । यशपात्र व्योँंकि चिकने होते हैं, अतः उन्हें गरम पानी' से' 
धोना चाहिए। इस प्रकार के अन्य कार्य करके उसे अपने धश्वखुर आदियों को 
नमस्कार करना चाहिये, और तदनन्‍्तर अपने पति, पिताया अन्य: सम्ब- 
न्धिवों को दिए हुए सुन्दर वस्न अलंकार आदि पहिन लेने चाहिये। स्त्री कीट 
शुद्धता पूर्वक अपने मन, वचन और कम से पति की आज्ञा का पालन करना. 
चाहिए, छाया की तरह पति का अनुखरण करना चाहिये | उसे अच्छे कामों में 
पत्ति के मित्र की तरह और घर के कामों में दासी की तरह बरतना चाहिए! 
पति को भोजन करवा कर तद्ननतर खय॑ भोजन करके. घर के. हिसाब कितोब 
का पूरा व्वरण' रखना चाहिए । स्त्रियों का पति ही देवता है | शूद्ध और 
किसानों की स्त्रियों को चाहिये कि वे खेतीबाड़ी के काम में अपने पतियों: 
फी मदद किया करें।# * ह 


सती प्रथा-- पति के देहान्त को अनन्तर स्री: को कर्तव्यों पर 
विचार करते हुए शुक्रनीति में उसे सती हो जाने तक की. भी सलाह दो: 


कि 





९. जप तपस्तीथसेवां प्रद्नज्यां मन्त्र साधनम्र ४ 
देवपु्नां नेव कुोत्‌ स्वीशुद्रस्तु पति विना.। 
न विद्यते पृथक्‌ सत्रीणां त्रिवर्णं विधि साथनप्त्‌ ॥५॥६ 
पत्युः पृ समुत्याय देह शुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनीयानि कृत्वए वेश्म विशोधनस्‌ ॥ ६ ॥ 
माजनेलेपनेः प्राप्प सानल॑ यवसाह्णम | 
शोधयेद््‌ यज्ञपात्राणि स्त्रिग्धान्युष्णेन वारिणा॥ ७ ४ 
त्या नियोगपात्राणि रसन्नद्रविणानि च | 
कृतपूर्वाहु कृत्येयं श्वशुरावभिवादयेत्‌.0 १० ॥ 
ताभ्यां भरना पितृभ्यां वा श्रातृमातुल बान्धवैः ६ 
बस्रालड्डार रत्नानि घ्रदत्तन्येव चारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
मनोवाक्षमंमिः शुंढ्ा पतिदेशानुवर्तिनी । 
छायेवानुगता स्वच्छा सखीब हित कमसु। 
दासोीव दिए्त फार्यय्य भाया भतुः सदा भवेतता परुणा *. 
पति च तदनुत्ञाता शिष्टमन्नाद्यमात्मनात। * 
भुक्त्वानयेदह: शेष सदाय व्यव खिन्तया ॥ -१४-॥--५- 
ट्विजल्लीणामयं धर्म प्रायोन्‍्याधघामपीष्यतेय- : - । 
कृषि पण्यादि पुडुकृत्ये भवेधुस्सा: प्रछाधिका३-॥ २६-॥ - ( शुक्न॒0:आ०-8. हां, ) 


ठत्तीय माग ( २५३ ) 


बाई हे- “पत्ति की सुत्यु को बाद स्रीकों उस को साथ सती हो जाना 
चाहिये अथवचा पुनविवाह न करके ब्रह्मचर्य उुत्त का पालम करते हुए शेप 
भायु व्यंतींद: करनो चाहिय्रे |? ? इस की अगले ही >छोकोों में स्री को उपदेश 
दिया गया है-“खसत्री का पति के समान और कोई मालिक नहों है, उस के समान 
आऔर कोई खुख नहर हे अतः स्त्री को दादिये चह धन दौरत आदि को छात मार 
फर पति की ही शरण छे |” * 


स्त्रियों के अन्य आधिकार-- स्त्रियों कौ इतनो दुर्देशा कर दी गई, 
थी कि उन्हें स्यायालूय सें साक्षी देने का भी अधिकार नहीं रहा था, वे केचछ 
स्त्रियों के अभियोग में ही साक्षी दे सकती थों क्योंकि उन अभिषोगों में पुरुषों 
का साक्षी होना कठिन हैं। अन्य अमियोगों के लिये शुक्रनीति में छिखा है -- 
“क्योंकि स्त्रियां सत्रभाव से ही पाप करने वाली और भूठ बोलने चाली होती हैं 
अतः उन की साक्षी नहों केनी चाहिये ॥7* 


आर्थिक मामलों में भी शुक्रनीति सें स्त्रियों को बिल्कुछ पंराधीन 
साना शंया है, उन की अपनो कमाई पर भी चैयक्तिक रूव्रामित्व रूवीकार 
नहों किया गया। "स्त्री, पुत्र और दास#% इन तीनों फा किसी धन पर अधि- 
कार नहों होता, ये छोंग जो कुछ कमाते हें इस पर उनके स्वामी का ही 
अधिकार हो जग्ता है * 


परन्तु जब स्त्री अकेली हो, अथरेत्‌ जब तक उस का विवाह भ हुवा 
हो, अथवा वह विधवा हो चुकी हो, तव उसे भी अपने पिता था पति की 
जायदाद में से कुछ भाग भाग -देना आचार्य शुक्र ने स्वीकार फिया है-- 
“एक मनुष्य के देहांन्त के घचाद उस की पल्लो और उस के पुत्रों को उस 
की जायदाद का एक समान भाग पिलना चाहिये । कन्या को पुत्र की 





१. मृते भतरि संगच्छेद्‌ भतुर्वा पालयेद्र अतस । 
परवेश्म रुचिन स्थात्‌ ब्रह्मचर्य स्थिता सती ॥ २८॥ 
२५ नास्ति- भर्तू समो नाथों नास्ति भरत सम॑ सुखस्‌ । 
पघिसृज्य चन सर्वमस्व भरता वे शरण स्धिया; ॥ ४०॥ ( शुक्र0 आ0 ४, 7ए- ) 
३- वालोउन्षानादसत्यात्‌ ऊ््री पायाभ्यासा्च दकूठ कृतू ॥ ९५१ ॥ 
8. भारयया पुत्रश्ठ दासध्ठ॒ चरय एवाघनाः स्मृताः । 
ये समधिगच्छन्ति यस्मेंते तस्य तद्ठुनम ॥ २ए५॥ 


१६ इस झोक द्वारा उस समय “दण्स प्रथा” की सत्ता प्रतीत होती है ॥ सी 


(५५४४ ) भारतवर्ष का इंतेहास | 


अपेक्षा आधा भाग मिलना चाहिए। पिता की मझु॒त्यु के बाद पुत्रों के संमांने 
कन्याओं को भी उपर्युक्त अज्भधपात से दाय भाग देना चाहिये | इस जायदाद 
पर स्त्रिप्रों का पूर्ण बैयक्तिक अधिक्नार है, वे इस घन को चाहे जिस कार्य 
के लिये व्यय कर सकती हैं? ५ 

स्थ्ी का उस धन पर भी पूर्णत॑या वैयक्तिक अधिकार होता है जो धन 
कि विवःह के बाद उसे के माता पिता उसे उपहार रूंघ रुप भेजते हैं या रंचय॑ 
पति उस के चैबक्तिक् व्यय के छिये उसे जो कुछ देता है । * 

इस प्रकार इस ह्वप्टि से शुक्नबीतिसार काछोन॑ भारत बहुत अवबंत 
प्रतीय होता है । 


ीलखजजजिी:सजसफडइिओ-___-हेे>#ेन्‍ुेन७ ्७०-«े+न4+_०+००तम०+ेे००ववऔैकन+ ० अकबर, 


हि मे 
१. समान भागिनः कार्या! पुत्रा स्वस्थ च वे ख्िय।। 
की .. (ः ५ 
स्वभागार्थहरा कन्या दोहित्रस्तु तदर्घभाक्‌ ॥ २९९ ॥ 
यृतेडचियेशपि प्रुत्राद्या उक्त भाग हराल्मृता।॥ ३०० ॥ 
४. सोदायिक घन प्राप्य ज्रीणां स्वान्य्यमिष्यते । 
विक्रये चेव दाने घ॒ यथेएं स्थावरेष्वपि ॥ ४०३ ॥ 
जढ़या दान्‍्यया दर्पाप्र पत्युः पितृ गृह्मत्च॒ यतु । ह 
दि रिः ( 5 95 ० “नर - 
मातृ पिच्रादिभिदत्त घन॑ सोदायिक समृतस्‌ ॥ ६०४॥  ( शुक्ते० गर0 ४६ ४, ) 





| एे 
चतुर्थ भाग 
मारतोय सभ्यता का विदेशों सें प्रसार 


उतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजम्मना । 
रस चरित्र शिक्षेरत्‌ पृथिव्यां सवे मानवाई की... 
( मु ) 


# प्रथम अध्याय # 
५-०२ 2000-०-- 


चीन और भारतः 
आए ८ ५० ०१००: पे? 2-+> «आस 

पूवे चचन-- महाभारत काल से लेकर वोद्धकाल से पूर्व तक की; 
सभ्यता पर हम पर्याप्त प्रकोश डाल चुके हैं। भौतिक्त सभ्यता तथा राजनीतिक. 
उन्नति की द्वष्टि से इस काल का भारतवर्ष भी प्राचीनतम काल के भारत-- 
चर्ष की तरह. बाकी सम्पूर्ण संसार की अ्रपेक्षा. अधिक. उन्नत प्रतीत होता है । 
भारतवर्ष की भौतिक सस्यता इन दिनों.इतनी उन्नत हो.चुकी थी कि संसार 
फे अन्य' देशों में भी उसका प्रल्लार प्रारम्भ हो गया. था.।- उस-समय भारत-- 
घर सच्चे अर्थों में संखार की सभ्यता का गुरू था। संप्रसिद्ध स्म्तुतिकार 
मनु के शब्दों. में-इसः देश में उत्पन्न तथा इसी देश में. शिक्षित हुए हुए ब्लाह्म्णों. 
छारा।ही प्रादोनकार से संसार के अन्य. सब देश सभ्यता ओर आचार की; 
शिक्षा लेते रहे हैं ।* * 


भारतवर्ष का: विदेशों. से सम्बन्ध कघ प्रारस्सथः हुआ; इस सम्बन्ध में: 
हम कुछ नहीं कह. सकते ।. इस देश के प्राचीन से प्राचीन साहित्य में भी: 
जहाज़ों, नौकाओं और समुद्गर-यात्रा आदि का वर्णन है] रामायण, महाभारत: 
मनुस्सखति आदि अनेक: प्रामाणिक, प्न्थों- द्वारा भारतःके साथ अन्य देशों 
के तत्कालीनः सम्बन्धों. की सूचना, मिलती है । इस सस्बन्ध के रामायण: 
ओर महाभारत के प्रमाण हम अपने इसी इतिहास में: यथास्थान उद्क्षृत कर: 
चुके हैं, मनुस्छति के प्रमाण -हम इसी अध्याय में आगे चल फर देंगे ।. 
उसी प्रकरण में ऐेतिहासिक्र तथ्यों फो:डदुघ्ृत कर के भी इस स्थापना,की पुष्टि: 
फी ज्ञायगी |. ! 

इस विदेशी सम्बन्ध के प्रकरण में चीन और' भांरत का प्राचीन 
सम्बन्ध बहुत अधिक महत्वपूर्ण. है।। भारतवर्ष, की तरह चीन की सभ्यता भों 


१,. एतट्व श॒ प्रसृतस्यः सकाशादग्र जन्मनः ।' 
4 नयी है. हि ७ 
रवं. स्थ॑. चरित्र शिक्षेरत्‌ पृथिष्यां सवमानवा; ॥:मलनु;- 


(२५४८) भारतवर्ष का इातिद्दाल । 


अत्यन्त प्राचीन है, एक समय चीन भी संसार के सब से अग्नगण्य देशों मैं 
गिना जाता था। उल्ल उन्नत दशा में भी चीन भारतवर्ष का सब से बड़ा शिष्य 
था। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता को, उसके घार्मिक ओर दाशंनिक्र विचारों 
को तत्कालीन चीन ने भल्ी प्रकार अपना लिया था। इसके बाद जब मध्य- 
काल में भारतवर्ष ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ली; तब सम्पूर्ण चीन भी 'महात्मा 
बुद्ध के नाम पर चले हुए सम्प्रदाय कां अचुगामी हों गया। आज भी आबादी 
की दृष्टि से चीन संसार भर का सब से बड़ा देश है, और उसके अधिकाश 
घासी भारतीय बौद्ध-धर्म के ही अनुयायी हैं। इस अध्याय में हम चीन और 
भारत के बौद्ध काल से पूर्व के सम्बन्ध का वर्णन करेंगे । 
६४६): 
प्राचीन धर्मों की समानता. 


साश्त ओर चीन का प्राचीन साहित्य-- तत्कालीन भारत 
ओर चीन के पारस्परिक सम्बन्ध का सब से बड़ा प्रमाण दोनों देशों 
के प्राच्चीन साहित्य और धर्म में बहुत अधिक समानता का होना है। कई 
साहित्यिक सुहावरे दोनों. देशों के साहित्य में बिरूकुल एक ही रूप में पांणे 
जाते हैं-- 

१. चन्द्रमा में हिरण की कल्पना-- चा पिडु नामक चीनी राजा (३३२ 
४० पृ० से २६४ ई० पू० ) ने अपनी “ब्रह्म प्रश्नावद्ली? नामक कविता में कहा 
है-.. “चन्द्रमा पर बैठ कर देखता हुवा खरगोश किस चोज की आशा करता है ?? 


संस्क्तत में चन्द्रमा का नाम “शशाहु” भी है ज्ञिसका अर्थ है “खरगोश के 
चित्र चाहा ।? श्री हं चरित में आता है--- । 


शशो यदस्यास्ति शशीति चोक्तम 
अथांत्‌ क्योंकि चन्द्रमाँ में शशक है इसी लिये उसे “शशी» कहते हैं । 


..._ २. कूप मण्हक- संस्कृत में जिस व्यक्ति का अनुभव बहुत संकुचित 
हो, उसे “क्रूप मस्डक” ( कुएं का मेंडक ) कहते हैं । इसो प्रकार टोइस्म के - 
१७ वे अध्याय में आता है--. “कं का मेंडक समद्ग के मेंडकों के. सम्बच्ध में कह नहीं: 
जान सकता ।?! 


३. शास्त्रों और उपनिषदों मैं मनुष्य शरीर के अन्द्र द्वी ६ द्वांर और 
सात ऋषि गिनाए गए हैं । दे रे ही 


पुरमेक॑ नवद्वाप्म । ( कठोपनिपद् ) 
पर, सरप्तपयः प्रहिता शरीरे। (यछजुर्वेद ) 


चतुर्थ भाग € २४६ ) 


चीनी साहित्य में आता है-- 7./गर्भज योनियों के शरीर में € द्वार होते हैं और 
प्रण्डज योनियों शरोर में ८ द्वार होते हैं १? * 
वा, 'भनुष्य शरीर में देखने छुनने अपदि के जिये ७ छेद होते हैं ।?? 
... ४. रथ पति- संसरुकृत में राजा को रथपति कहा जाता है-- निरुक्त फे 
तृतीय अध्याय में हम पढ़ते हैं-- 
यज्ञ संयोगात्‌ु राजा स्तुति लभते। राज सरंयोगादू युद्दुय कारणानि। तेपा रथः 
प्रथम गामी भवत्ति। 


चीनी क्ांग्जी ग्रन्थ के १६ वे खण्ड के द्वितीय भाग में: भी राजन को 
“रथों का स्वामी” कहा है। 


दोनों देशों के प्राचीन साहित्य की तुलनः करते हुए हम इतने ही प्रमाण 
_ देना पर्याप्त समझते हैं । 


परम्परा से विद्यादाम-- जिस प्रकार प्राचीन भारत में एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति को परम्परा पूर्वक विद्या दी जाती थीं डली प्रकार विद्यादान 
करने की प्रथा चीन में भो प्रचलित थी | प्रश्नोपनिशद्‌ में आता; है-- 


श्रोम॒ छुकेशा च भरिद्वान: शौव्यशू घत्यकामः, 

सीयोयणी च गाग्य+ को शलाधुण्यलायनोः | 

भागवों वेदर्भि कबन्‍्धी कात्ययनस्ते हैग्य; 

थ्रह्म परा ब्रद्मनिष्टा: पर॑ ब्रह्ममन्येशमाण: | 

एप हवे तत्सव वक्तन्तीति तेह समित्पाणयों: 

भवन्‍तं पिप्पलादमुपसन्न; ॥ ० 
( प्रश्नो पनिपद्‌ ) 


इसी प्रक्रार चीनी करज्ञी अन्य के छटे अध्याय में कहा है--“'मैने वह विद्या: 
फन्ना से सीखी, उन ने इसे शेज़िड्ग के पोते से सीखा, लेजिड्ग के पोते ने शैणटों मिच्चू से...? * 
अन्य साहेतद्यद समानताए--इस के अतिरिक्त चीनी: धर्म प्रन्‍्थों 
में बहुत से बाक्य ऐसे है जो उपनिपद्‌ वाक्पों के अक्षरशः अनुवाद प्रतीत 
होते हैं । उदाहरणांथें-- 





१, द्िज्र॥ा226 900. अत, 8. 8. 72. फ्शवा 7. 2888 69; 
२. 7'658 रण 767. फि 3. हि: शिक्ाई:  ए82९ 297- 
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चीनी धर्म श्रन्थ 
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. मास्तब्ष का इतिहास | 





उपनिषदे 





१. आओ मैं तुम्हें बताऊंगा कि ताओ | १. अधमत्तेन वेडब्यं शरवत्तन्मयों 


(प्राचीन चीन का ईश्वर ) क्या है : 


इस का परम तत्व खुगूढ़ रहस्य में. 


छिपा. हुवा है । इस को पराकाएष्टा [ 


अन्धकरार और शास्ति में हैं । जब 
यह आत्मा को अपनी बाहुओं में 
निश्चल॒ता पूर्वक पकड़ लेता हे 
तब इस्क का बाह्य शरोर खय॑ हो 
ठीक हो. जाता हैं । 


तुम शानन्‍्त रहो, तुम पवित्र रहो. 


अपने शरीर की. अश्विक परिश्रम में | 


छाल कर अपनी जीवन शक्ति कोः 


विक्ष॒ब्ध मत करो, इस प्रकार तुम | 


चिरायु हो सकोगे। 


तुम्हारे अन्द्र ज्या है इसः पर | 
सदैव निगरानी रचखों, अपनी उस | 
चकत्ति को जो बाह्य विपयों. से. | 


तुम्हारा सम्बन्ध, कराती है बन्द 
* श्वखों | अश्विक ज्ञान घातक है|. 





भवेत्‌ । ( मुण्डक २॥२॥७ ), 

यदां पशञ्चाचतिष्ठन्ते ज्ञानानि. ... 

मनसा सह $ 

बुद्धिश्व न विचेशति तमाहुः. परमां< 

.. _गतिम्‌॥ ( कठवल्ली » 

न चक्षषागुद्यते नापि वाचा ना- 

न्येदेवेः तपसा-कमर्णा था। ज्ञानः 

प्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तुतं प#+ . 
श्यते निष्क्रलं ध्यायमान+। 

( सुण्डक ३।१।६)। 

एवो अणुरात्या चेतसा चेद्तिव्यो: 


_ यस्मिप्राण: पश्चथा संबिवेश । 


( मुण्डक ३॥१॥६ 
दह्यन्ते ध्मायमातात़ां धातूनां छि 
यथा. मरा: #/ 





१. ख़ब सावधान होकर तोर की तरह तन्मय होने से ही वह प्रा किया जापएकता है |! 
घव सब इन्द्रियाँ मन और बुद्धि ज्ञान पूर्वक निश्चल हो जाती हैं तब परम गति 
प्राप्त होती हैं । वह आंख से देखाः नहीं जा सकता; वाणी-से वर्णन नहीं किया: 
जा सकता, वह किप्ती इन्द्रिय के लिये प्राप्तव्य नहीं है ।. जब ज्ञान के प्रसाद से 
श्रात्मा शुद्दु और निश्चेष्ट हो जाता है तभी उप्त का अनुभव किया जा: सकता है।: 
यह सृच्म ग्रात्मा चित्त से ही जाना जाता हैं जिस में प्राण पांच प्रकार से प्रविष्टः 
है।जिप्त प्रकार धातुगझ्मों को पिचलाने पर उन के;मल नए्ट हो जाते हैं. उसी प्रक्कार 
प्ररयश्चित करने से मन्त के मैल नए्ट हो जाते हैं । 


' चबतुथ भाग | 


में तुम्दारे खाथ प्रकाश के उद्य- 
तम शिखर पर चलूगा जहां कि 
हम चास्तविक स्त्रोत पर पहुंच 


जायगे। 
.७, जिस प्रकार कपड़ों से शरीर ढका 


जाता है उसी प्रकार. इस ने 
सम्पूर्ण ज़गत को ढका हुवा है| 
( शा 5 4. हक, झऋ- ) 


, इसे महान से महान और सूक्ष्म 


से चस्तुओं में भी पुकारा जा 
सकता है । 


, हम इसे सुनना चाहते हैं पर झखुन 


नहों पाते अतः इसे “अश्वाव्य! 
कद्दते है |. हम इसे पकड़ना 
घाहते हैं पर पक्रड॒ नहीं पाते अतः 


_ इसे 'अस्पर्श? कहते हैं । 


उस का चणन नहीं किया जा 
सकता इसी से हम उस के सब 
शुर्णों को इकट्ठा देखने का यत्न 
करते हैं और “एकत्व” को प्राप्त 


: कर लेंते है । 


. नायमात्मा प्रवचेन 


(२६१ ) 
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२. प्रेशावास्य मिदं सर्च यट्किहुच 


जगत्यां ज्ञगंत्‌ ।१ 


, मणोरणोंयातर यतो महीयान ।* 


( केठ० ) 


लभ्यो म 
मेघया न बहुधा श्षुतेन । 

न सन्द्ृरशा तिष्तति रूपमस्य म 
चक्षुपा पश्यति दश्विदेनम्‌ । 
हृदामनीपी मनसाभिछकमतो य 
पएतह्विंदु भम्ततारूते भचच्ति । 

नेव घाचा न मनसा प्राप्तुंशब्पो 
न चक्षुपा। अस्तीति ब्रुव॒तोष्यन्न 
कथं तदुपलभूयते । ( कठ ) 


यद्धावतोी5न्यानत्येति ।* 
(ईंश ) 





१, संसार की प्रत्येक वस्त में ईश्यर फी सत्ता है | 

२. वह सक्ष्म से सदम ओर महान से महान है । 

३० धहं सुनने से नहीं जाना-जा सकता, उसे बुद्धि या विद्या द्वारा भी नहीं जान 
सकते । उस्त का-रूप किसी को दिखाई नहीं दे सकता, श्ंखों से उसे किसी ने 
नहीं देखा | आपने हृदय द्वारा जो विद्वान उसे जान पाते हैं वे श्रमृत हो जाते 

हैं। वह घाणी मन या ःग्रांखों से प्रपप्त नही किया जा सकता + वह है यह कहते 
हुए भी प्राप्त नहीं होता। बह स्थिर है परन्तु दौड़ने थाले उंस से पिद्ड़ जाते हैं १ 


(२६२ ) भारतव॒ष का शर्तहास _ 
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हम उस से मिलंते हैं परन्तु 
उस का अग्नभाग नहों देख पाते, 
हम उस का अशुलरण करते हैं 
परन्तु उस की पीठ नहीं देख पाते । 
(7. 9 590 हा ) 


५, जो डसे जानता है| वह न्‍डख का | ५. यो नसस्‍्तद्वेंद तहेंद ।नो न वेदेलि 


चर्णव नहों कर सकता, जो उस बेद्‌ च | यरूयामतं तसूय मत मर्त 
का चर्णन करता हे: वह उसे नहों यस्य न वेद सः 

जानता। ती क्या उस का “न अविज्ञातं॑ विज्ञानर्ता विज्ञातमवि- 
जानना” ही “जानना” नहीं ? और जानताम्‌ । 


#४जञानना” ही “न जानना” नहीं 

है? परन्तु कौन कह सकता हे 

कि इसे न ज्ञानने घाला अचश्य दी 

इसे जानता है ! 

(६ फिज82९. 0200: ऐेब्ाक है, 

366४ हटा ) । 

६. यह पहले भी ऐसा ही था जैसा | ६. गहरेष्ठं पुराणम ।" ( कठ घल्ली ) 
कि अब है। यह सब के शरीरों त्वष्ठा चिश्वकर्मा । ( ऋ० ८।१८ ) 
को घड़॒ता और सजाता है। | 

( एश0828 000 ज्यों, 70वें ए, ) 





यज्ञ-- भारतवर्ष के प्राचीन तम काल के कर्मकाएड का एक बड़ा 
भाग यज्ञ हैं। चीन के प्राचीन इतिहास में भी यह कर्मकाए्ड इसी रूप मैं डप- 
लब्घ होते हैं। स्‍ो० दहर्थ का कथन है-- “राजा शू-किज् और उसके बंशजों 
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जो उसे नहीं जानता वही उसे जानता है। जो उसे जानता है वह नहीं जानता । 


जो कहता है कि मैं उसे जानता हूं वह वास्तव में उसे नहीं जानता, मो उसे 
घमभता है वही उसे जानता है । ९२. ४ 


५. वह प्राचीन काल से रहस्यमय और एक रस है। 
' ६. उस्तो ने यह संसार और ये शरीर यड्डे हैं । 


चतुर्थ भाग | . (२६३ हा 


का चृत्तान्त पढ़ने से प्रतीत होता है कि बलिदान की क्रियाएँ चीनी. अध्यात्म- 
जीवन का झुख्य भाग हैं, चाहे ये बलिदान शाँगती ( परमात्मा ) के नाम पर 
हों. अथवा उसके आधोनस्थ अन्य छोटे देवताओं के नाम पर हों था अपने 
वापदादाओं की आत्माभों के प्रति हैं।। इन चलिदान की क्रियाओं ने अब तक. 
भी कुछीन चीनियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर अधिकार किया 
हुवों है। अब तक भी वहाँ जो व्यक्ति जितना अधिक कर्मकारडी होता है चह 
समाज में उतना ही ऊँचा समझो जाता है। राज़ा के छिये भी कर्मकाणडी 
होना आवश्यक होता है। वैयक्तिक और सामाजिक जीवन पर इस प्रकार के 
चलिदानों का प्रभाव चाहुबंश (१२ शताज्दि ई० पू० ) के उदय से भी पूर्व से 
चला आएंरहा है | चाहुवंश के राज्य काल में ही ये प्रथाएँ पूर्ण रूप से विकसित 
होकर स्थिर प्रथाएँ बन गई' |” 


प्राचीन आये ऋतु सम्बन्धी यज्ञ क्रिया -करते थे क्योंकि ये अश्नि को 
बहुत अधिक पवित्र फरने बाला समभते थे। ब्राह्मण श्न्थों में मुख्यतया इन्हीं 
ऋतु सम्बन्धी यज्ञों का वर्णन है। प्रतीत होता है कि प्राचीव चीनो छोग भी 
ऐसे ही यज्ञ किया करते थे। डाढूर लेगे ने (शिकिक्ल का इतिहास? नामी पुस्तक 
की भूमिका में लिखा है-- “चीन में प्राचीन काछ से ही अश्नवि अत्यन्त पवित्रता 
करने वाला समा जाता है। वहाँ प्रत्येक ऋतु के धारस्स में राष्ट्रीय अश्नि 
इस उद्देश्य से खुलगाई जाती थी कि डसके द्वारा ऋतु के बुरे प्रभावों से 
रक्षा हो । इस प्रयोजन के लिये किन्हों विज्लेप वृक्षों की लकड़ी ही काम में 
छाई जाती थी। इन अश्लियों का प्रबन्ध एक मुख्य व्यक्ति के हाथ में होता था। 
राजा टि छूह काओं सेन (२१६० ई० पू० से २०८५ ई० पू० ) फे राज्य कोल में 

इस प्रकार का प्रबन्ध प्रारस्त हुआ था |” 


जल 


भारतवर्ष के इतिहांस में भी एक ऐसा कार आ चुका है जब कि यज्ञ, 
बलिदान आदि का क्रिया काण्ड,--- जिसका उद्देश्य परमात्मा और उसकी इच्छा 
के अनुझूल बैयक्तिक्त और सामाजिक कर्म करना था, * विगंड कर पशुबलि के 
रूप में परिवर्तित हो गया। सम्प्रवतः इस का प्रसाव चीन पर भी पड़ा। इस 
अ'श में भी चीन ने अपनी मातृभूमि भारत का भनच्ुकरण किया, डाकुर छेगे का 








पु १. बौद्धायन गृह्य परिभाषा सृक्त में यज्ञ का यही आभिप्राय बताया है-- “स चतुर्घा 
ज्ञेय उपास्यश्ु,-- स्वाध्याय यज्ञा, जपयन्ञः, कम यज्ञ+ मानसश्चेति तेपां परस्पराद्रशगुणोत्तरो 
वीर्य । ब्रह्मचारी-गृहस्थ-वानप्रस्थ-पतीनां विशेषेण प्रत्येक: । सर्व एवैल गृहस्यस्या प्रतिपिद्द+ 
क्रियात्मकत्वात्‌ । (१११ । २०-२३ ) 


(२६४ ३) भारतवर्ष का इतिहास | 
कथन है-- “चीन मैं बलिदानोंत्सवं करने से पूर्व धुख्यतया राजा वथा उसके 
साथियों को डपवास अगंदिं पवित्र होने के साथन करने होते थे । ईंन उत्सदों ' 
मे सभी आधोनख राजे थी सम्मिलित हुआ करते थे ।छुगन्धितं द्रव्यों की आहु- 
तियें हृदय की आकर्षित करती थीं। एक कार्यकर्ता जो मुख्य छार में वेठा 
'होता था प्रत्येक उपस्वित व्यक्ति की सूचना ऊँची आवाज़ से देता जाती थां। । 
सुख्य बलि-- छाल वैल-का बलिदान राजा खर्य अपने हाथों से करता था। 
चलछिदान के बहुत से अन्य पशु भी हीते यज्ञ के शेष सब कॉयकर्ता 
अपने २ काम पर रंगे होते थे। ये कोम थे-- मरे हुए पशु को फोड़े लगाना, ' 
मंख को उवालूना या भूनवा, उसको झटूलों और तख्तियों पर रख कर थाक्षिकों 
के आगे लाना | राजप्रहछ से राज महिलाएं आकर गाती बजाती थीं, उस * 
समय शराब का प्याला भी चक्कर रूगा रहा होता था |? 

भारतीय तान्जिक छत्यों के साथ यह वर्णन पूरी॥तरह मेल खाता है । 

आह्यण अ्न्थी का कथन है कि यज्ञ पात्र कड़ी के बनाएं जाने चाहिये । 
इसी प्रकार क्कांग्ज़ी पुस्तक के बारहवें साग में लिखा है-- “लौ बर्ष पुराने 
वृक्ष के एक भाग को काट कर एक यज्ञ पात्र घड़ना चाहिये जिसके एक ओर . 
बैल की मूत्ति भी बनी हो ।? 


खुतात्भाओ के लिये आउू--- प्राचीन भारत में पित्‌ यज्ञ था पूज्य 
व्यक्तियों की सेचा एक ग्ृहस्थी का आवश्यक कठतंव्य समककका जाता था| परन्तु 
फालान्तर में पितृयज्ञ छा अभिप्राय रत पितरों के नाम पर बलि चंढाना और 
घाह्मणों फो भोजन देना समझा जाने रूगा। शीकिडुः पुल्तक के डाकर लेगे 
द्वारा किए गए अनुवाद से प्रतीत होता है कि लीन ने भारत की इस विक्ृत 
था का भी हबहू अश्चयुलरण किया-- “चीनी छोगों में चिरकार से यह 
विश्वास चला आता है कि झुंत्यु के बाद मजुप्य की आत्मा सूछ्म रूंप से मौजूद 
रहती है और उस मदुष्य के चंशजों का कर्तव्य होता हैं कि थें उल की आत्मा को 
सन्तुए करने के लिये कुछ धार्मिक क्रियाएँ किया करें। चीनों धर्म अन्‍्थों 
में राजमन्दिरों में होने वाले इस प्रंकार के कर्मकांए्डों को लिंये सुगन्धितं 
द्ृच्यों की आवश्यंक्रता बताई है। साथ ही इस संस्वंन्ध के घंन्यंबाद पूर्ण गीत॑ 
ओर पार्थवाएँ आदि भी छिखी हैं। इस श्राद्ध क्लिया के काल, पात्र, विधि 
सान आदि का चणन भी विस्तार के साथ किया गंया है। इने क्रियाओं दा 
वत पितरों की आंत्माएं' हषिं को खीकार करने के लिये बुलाई जाती थीं।”? 


चतुर्थ आगे। ( २६५ ): 


परमात्मा सम्बन्धी विचार-- शीकड़' के बृचान्तों द्वारा प्रतीत 
' हीता है कि भाचीन चीनीं छोग एक हो देवता के उपाखक यें।. देवराज़ शाडुती 
'की सर्वलाघारण चीनी लोग ईश्वर के समान पूजा करते थे |. चीन-की प्रत्येक 
जलादिः में किसी नःकिसी नाम से शाँगती की उपासना अवश्य की जाती.थी 

“ शीकज पुस्तक के अज्ञवाद को सूमिका में डाकुर छेगे मे लिखा है--. “प्राचीन 
चीन में परमात्मा के छिये जो शब्द प्रयुक्त किया जांता था; उसका, अर्थ 
“शासक” है। 'शासकः शव्द से परमात्मा की सर्वोच्चता सली प्रकार द्योतित 
होती हैं; राजा की आज्ञा मानने से ही ईश्वर प्रसन्न होगा और उसकी आज्ञा: 
संग करने से. इश्वए कप्र्वन्च गिरेगा। जब प्रज्ञाएँ पाप करती हैं तब ईश्वर उन 
फो तूफान, आँदी, दु्भिक्ष आदि द्वारा दरुड देता है 


जिस प्रकार चीनी छोग 'शाखकः शब्द द्वारा शॉगती का सम्बोधन 
करते थे उसी. प्रकोर निम्नलिखित वेदमन्त्र में सी इसी भाव द्वारा ईश्वर को 
स्मरण किया है-- “जगत के सम्राट और दिख्यात्‌ चरुण की मैं स्तुति करता 
हूं। वरुण ने सूर्य के सामने पृथ्वी को इस प्रकार फैलाया हे जिस प्रकार 
कि. कसाई चमड़े को फैलाता है। उसने बनों में वायु को फेलाया हैं, धोड़ेगं 
में बछ और गौओं में दूध दिया है, मनुष्य में चुद्धि ओर पानी में आग ( बादुरू 
: में. विजली ) रक्‍्ली है, आकाश में सूथ्ये और पहाड़ों में सोमछता. को पैदा किया 
है । जब वह भूमि से दूध दुहना चाहता हैं. तब चह.उसे और कृषि को. सौंचता, 
है।. उसी के छारा परवेत: बादलों. में ढके रहते हैं ० 


मेक्नीकछ की “इण्डियन थीड़म” पुरुतक का निम्नलिखित उद्धरण चैदिक 
शाँगती के. -ग़ुर्णो, को. रुप करता है--+ “यह बरुण सब से ऊँखे छोकों में 
विरज्मान है और भनुष्यों का निरीक्षण कर रहा है। उस के; सहसतों दूत्त 
संसार की सब सीमाओं तक जाते हैं और मनुष्पों के कार्यों को खबर छाते 
'हैं। यद्यपि उसमें अनेक ग़ुण:हैं तथापि सुख्यतया चह. सामाजिक सदाचार 
का ही निरीक्षक है। अन्य सब वैदिक देवताओं की तुछूना. में चह एक ऐ;ला 
देवता है जिस के सन्मुख जाते ही भक्त छोग अपना: अपराध खीकार कर 
लेते हैं। बह सदेव भसकाई और बुराई का निर्रिक्षण करता रहता है। बह 
- परम रक्षक सब स्थानों को मानो व्रिवकुल समीप! से देखता है।, केवल दों: 
व्यक्ति भी जहाँ. बड़ी गुप्तता से कोई सलाह कर. रहे .होते हैं च्हाँ. यह तीसरा: 
ध्यक्ति-चरुण-अभचश्य. उपखित होता है। भूछोक से; परे भी कोई, ऐसा. खपन 
नहीं है जहाँ जाकर प्राणी वरुण.से. छिप सकें | है 


सर 


( २६६ ) भारतबष का इतिहास । 


अपध्यात्स सिद्धान्त-- भारत और चींन दोनों देशों के आत्मा और 
प्रक्रत आदि के सम्बन्धी प्राचीन दार्शनिक विचार सी एक हो प्रकार के हैं। 
भारतीय सिद्धान्तों की ध्वनि ही चीनी भ्रन्थों में पाई जाती है । प्रो० विनय 
कुमार सरकार ने अपनी ८()76४ हिशांश्रंणा .70पष्टी) पीएवंध 7४०४० नामक 
पुस्तक में लिखा है--“चीनी दशंनों में हूत तथा अद्वेत सम्बन्धी विचार और 
ब्रह्म के सम्बन्ध में असीम पन, अश यवाद्‌, आदि की कव्पनाएंँ प्राप्त होती हैं. । 
छोत के उदाहरण के लिये क्षीनी यछुु और यिन लथा भारतीय पुरुष और 
प्रकति, खर्ग और पृथ्त्री, खी और पुरुष के उदाहरण लिये जा सकते है। सात 
आठ शताद्वि पूर्व के चीनी और भारतीय कर्मकाए्ड, विचार, आदर्श आदि 
हबहू घिल्ते हैं |” | 


९ के ४ 
पुनजन्म आर के सिद्धान्त - पु]नजन्म ओर कर्मफछ का सिद्धान्त 
वैदिक सिद्धान्तों में आधारभूत है। प्राचीन चीन में भी यह सिद्धान्त इसरो रूप 
में प्रचलित था | क्वांग्ज़ी पुस्तक ( १६ ) में लिखा हे--“बह उत्पादक सच- 
मुच महान है | घह तुम्हें किस रूप में परिवतित करे ? बह तुम्हें कहां ले जाय 
फ़्या वह तुम्हें चूहा या कीट पत॒डुः बना डाले १” 
( 7656 ० ॥छंडाण 5.8.ग्र. एकछ४ ै. 788७ 244 )- 


[. थेशाड़ पुस्तक में छिखा है--“मनुष्य के भाग्य में खुख या दुख के 
आने का कोई विशेष द्वार नहीं है; वे तभी आत्ते हैं जब उन्हें मनुष्य ख बुलाता 
है। अच्छे बुरे कामों के साथ छाय्श की तरह उन का फल लगा रहता है |” 


[8] च्क् (4०) | री 3 आकका 
जगत का उत्पात्त--बेद्‌ और शांखों का कथन हैं. यह सब दृश्य! 
जगत अपनी बतंमान अवस्था की उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप में मौजूद था-- 
तम ग्रासीत्तमसागूदमग्रे ( ऋग्वेद १०,१२६. ३ ) । 
“ज्ञगत की उत्पन्नि से पूर्व यह सब अन्धकारमय था ।» मनुस्य॒ति के 
प्रथम अध्याय का पांचवा ज्छोफ है | 
ग्रासोदिदं तमो भूतमप्रज्नातमलर्च॑णम । 
अआप्रतक्‍्यमविज्ञेयं प्रमुप्तमिघ सबतः ॥ ह 
“उत्पत्ति से पूर्व यह जगत अन्धकारमय था; उस समय की अवस्था का 
लक्षण नहों किया जा सकता, उसे बुद्धि से जाना नहीं जा सकता । उस का 


कोई स्थूल रूप नहीं था अतः उसे इन्द्रियों के ज्ञोन से समझा ही नहीं जा 
सकता था ।# 


चतुथ भाग ( २६७ ) 


इसो प्रकार छग्ज़ी पुश्त्क के सातवें भांग में. लिखा है--“सब चस्तए' 
क्रमश; अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होकर अद्वश्य हो जाती हैं: ।० 


( 7656 ० पणशग5 5.8.8. ?86 3. 788० 78% ) 


इसी प्रकार १० वें भाग में आता हैं-...इस कथन से तुम्हारा क्या 
अभिप्राय है कि इस का कोई आदि और अन्तः नहीं । क्ॉग्ज़ी ने उत्तर दिया--यह 
परिवर्तन, बनना ओर बिगड़ना, निरन्तर सभी चसच्तुओं में चरावर होता रहता 
है परन्तु हम नहीं जानते कि वह कौन सी शक्ति है जो सब वस्तुओं को जा्टी 
ओर स्थिर रखतो है |” | 


४० है पस 
यज़ुर्बद का कथन है--- 
“यथा पर्व मकल्पयत?? 


“ईश्चर ने संसार को उस: रूप में पेदा किया जिस में कि यहः पहले था।? 
चेदान्त दर्शन का सूत्र है--- 


न कर्माजिभादिति चेन्मानादित्वात्‌ (९। १। ३५ ) 


“कर्म ही संसार के जीवों में विषमता और दुःख आदि का कारण नहीं 
हो सकता क्‍यों कि रृष्टि के प्रारम्भ में सब जीव कर्म: रहित थे--यह युक्ति ठीक 
नहीं हे क्यों क्रि संसार का प्रारम्भ ही नहीं है। 


चीनी विद्वांन छिज़ू का कथन है--“जीवन को किसी ने पैदा नहीं किया 
जीवन में परिचर्तन लाने वाला स्वयं परिवर्तन शील नहीं है । जो रूचय॑ पैदा 
न हो वही जीवन को पैदा कर सकता है | खय॑ अपरिचर्तत शील ही. दूसरे में 
परिवर्तन छा सकता है। जीवन उत्पन्न नहीं होता अपि तु परिवर्तित होता 
है | इसी से उत्पत्ति और विनाश ये दोनों सर्देव विद्यामान रहते हैं ।” 


दोनों सिद्धान्तों में कितनी अधिक समानता है | 
योग ओर प्राणायाम--भारत और चीन के -प्राचीन तपर्वियों के 
जीचन का मुख्य भाग योग और प्रायाणाम है | शिवसंहिता में लिखा है--- 


सुशोभने मठे योगी पद्मासन समन्वितः । 
आसोनोपि संविशत्‌ पवन्यभ्यासमाचरेत ॥ 
समकायः प्राज्जलिश्व प्रणम्य च गुरुतु सुधी ६ 
दल्ते वमेंच विध्मेश जल पलाम्बिका युनः ॥ 


(१६८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


लतथ् उ्जाइुगुष्टीन निरुध्य पिंगला झुघी:।' 
ईडपा पूरयेद्वायं यथा: शक्तद्ा तु कुम्भयेत्‌ ॥ 
ततस्त्यकत्वा पिंगलया शनेरेव न वेगतः ॥ 


अर्थात्‌ “योगी एक. खुन्द्र और रमणीय घर: में" कुशासन पर' बेठ कर 
.प्मासन लगाए. हुए प्राणायासः का अभ्यास करे । पहले चह सीधा. बैठ.--कर 
- अपना; शरीर स्थिर कर के हाथ जोड़ कर अपने शुरू. को नमस्कार करे, -इस्लः 
के बाद्‌ दाएं:हाथ के अंगूठे से पिंगला ( नाक का-दाय छेद ) को बन्द्‌. करे और 
इडा ( बायां छेद ) द्वारा: फेफड़ों को भर कर कुम्भक करे और फिर चायु को 
पिगला द्वारा धीरे धीरे छोड़े ।”? 


, चीनी भअ्न्‍्थों में लिखा है “( . ) मनुष्य अपने खास्थ्य धन-प्राण बायु- 
का निरोध कर के ताओ मार्ग के उच्चतम पदों को प्रांघ कर सकता है। (॥ ) वह 
अपना सुख बन्द्‌ कर के नाक को बन्द करे और इस: प्रकार प्राण वायु को अन्दर 
वन्‍्द्‌ करने से डख' के जीवन की श्रम जनक थंक्रावट दूर होगी | ( 7॥ ) वह अपने 
होंठ चिपका लेवे, अपने जबड़ों को भींच- ले, अपनी- आँखों और कानों से न 
देखे न सुने । इस अवश्य में बह अपने अन्दर के भादों पछ-चित्चार करे। वह 
दी्घ श्वास ले और उसे एऋ दम छोड़े ।” हम 


/् (१ 
नष्काम कश्े---- जीता.का कथन है-- 


बुक्तः कम फर्ल त्यकत्वा-शान्तिमाप्नोति नेप्ठिकीस ।. 
अयुक्त; काम चारेणःफले सक्तो-निव्रध्यते ॥ 


“योगो पुरुष कर्म फल की आशा को छोड़ कर स्थिर शान्ति, प्राप्त करता' 
है। योग रहित अस्विर मत्ति मनुष्य फलेच्छा के वश में हो कर - बन्धन में. बंधः 
जाते हैं |” 

इसी प्रकार कांग्ज़ी पुस्तक के पन्द्रहर्घं भाग में लिखा है-- 

जो मनुष्य सब वस्तुओं को .स्ुलला देता है: और फिर अपने पास रखता: 
है, जिसकी शान्ति निस्सीम है उसको सब. असूल्यवान वस्तुएं प्राप्त-होती हैं: ।? 


दशु यागा आर जावन सुकक्‍्त-- . भांरतीय- और चीनी योगियों 
फे सम्बन्ध के निम्नलिखित उदारणों हारा दोनों की समानता: की तुरूनए 
भली प्रकार कही जा सकेगी--- 





है 


चत्तथ 


6 


धवीनी अस्थे 





 जव हम सोते हैं तव आत्मा अन्द्‌ ए 
जांग्रत रहता है, जब हम जागते हैं तब 
शरीर खतंन्‍्त्र हो जाता ओहं। 

46४६ 6 70508, 5, 8:06, ?हवाफी , 
2, 836 

घया शरीर को बिखरे हुए वृक्ष को 
त्तरदह और मन को बुझे हुए चूने की 
सरह वचनाया जा-सकंता है । 


जब विचार वन्द हो जाते हैं तथ 
आत्मा विशज्ञाम करता है, जब आत्मा 
विश्राम करता है तब प्रांण जमा हो 
जाता है। इस अबस्था में मनुष्य चलते 
हुए, आारांम करते हुए, देखते हुए, 
सोते हुए, वायु की तंरह अपने शरोर 
को सिंति स्वापक सा अंजुभवे केरता है 
चह अपने पेट में बादल की गरज फे 
समान एंक शब्द सुनतां है | उस के 
कान किसी सोघते की सहायता के 
वबिना ही देवतांओों के गान खुनते हैं । 
चह देवीय गान दिंना शटद्दों के गाया 
जाता है। बिना वांजों के गूंजता है | 
उसे के आंत्मां ओर प्राण का खंगंम 
हो जाता है, बालकंप॑न की सी अवंस्थों 
फिर लोट आती है | उसे अपने 
द्वी अन्दर गुप्त दृश्य दिखाई देने'रूगते 


१. कायाकाशयों। सम्बन्ध संयमात्‌ 


भाग (२६६ ) . 





भारतीय शास्त्र 





समाधि, खुशुप्ति और सुक्ति में आत्मा 
विश्राम करता है ओर इस का खरूप 
च्रह्म सा हो आता है। ( सांज्य ११६) 
जिस प्रकार गरम पत्थर परडाला 
गया पानी चारों ओर से संकुचित होकर 
सूखता जाता है, उसी प्रकार यह प्राण 
निरन्तर अन्द्र और बाहर आता हुवा 
अधिक परीश्रम के कारण अपना कार्य 
छोड़ने छयता है भर शरीर अधिक्ष 
शिधथिल पड़ जाता है। 
( बाचस्पति कृत योग टीका २४० ) 
योगी रूई से छेकर परिमाणु तक 
की खूच्म चस्तुओं द्वारा ध्यान योग 
का अभ्यास करके स्यं सूच्छा रूप 
हो जाता है तव उस में आकाश में उड़ 
सकने ओर पानी पर चल सकने की 
शक्ति आजाती है | चह मकड़ी के जाले 
पर चर सकता है, वह सूर्य की 
किरणों पर सेर कर सकता है । 
इस प्रकार चह अपनी इच्छानुसार 
सब कहों जा सकता है। * 
( व्यासकृत योग भाष्य ३। ४२ ) 
मन का, शरीर की परवाह न कर 
के, चाह्य स्तस्भन करने को यहां विदेह 
कहते है । इस के द्वारा प्रक्ाश का 
आचरण नए्ट हो जाता है और योगी 
दुसरे मनुष्य शरीर में भी प्रवेश कर 
सकता-है। ... ( योग०.३॥ ४३ ) 


अजमन्‍> ०». व 


जलचुतल समापत्तधशकाश गमनस्‌ । 


२. वहिरकल्पिता वृत्तिमिमंहाविदेहा ततः प्रशायावरणचुयः। 


(२७० / 
चीनों अ्रन्थ 

हैं, घद अपनी अन्‍न्तरात्मा से बात 
करने छूगता है। चह शून्य स्थान में 
भी पदार्थों को देखता हे और अपने 
को देवताओं के साथ रहता हुवा 
अनुभव करता है। उसे एक अपूर्च 
आनन्द होता है उल्त की आत्मा अन्द्‌र 
ही यथेच्छ श्रमण कर सकती है। 

( 4656 ०९ 40987. 9.2.79, व7, 
78268 270-747. ) 


पूण मनुष्य शुद्ध आत्मा के समाद 
हो जाता हैे। उसे चाहे उबलते हुए 
पानी चाले तालाब में भी डाल दिया 
जाय तब भी वह गर्मी अनुभव नहीं 
करेगा, उच्ते चाहे बरफ में भी डाल 
दिया जाय तो भी वह संणदोी अनुभव 
नहों करेगा | जब चजञ्जपात से पत्थर 
टू८ रहे हों, सम्लुद्र में भयंकर तूफान 
आरहा हो तब भी वह भयभीत नहीं 
होगा। वह बादलों में घूम फिर 
सकता है, खूयं और चन्द्र लोक की 
सेर कर सकता है। 


( बडा 0 6ांश79, 4. 72, 99 ) 
जिस व्यक्ति ने 'ताओभो? के गुण 








भारतवषे का इतिहास | - 


शमी निभभिनिक कील आअअअआ अननननन बुना ााााााााााााााााभएएएएघघ्घधाआाााााानाणशएणणणणााां अल ५ा- नरम 


भारतीय शास्त्र 








वस्तुओं के रूधूंछ और सूर््म रूप 
तथा उनके सम्बन्धों पर विचार करने 
से योगी को सूक्ष्म भूती का भी ज्ञान 
हो जाता है, चह भूत और भविष्य 
को भी जान सकता है। बह दिव्य 
रुप करता है, खर्गीय खुगन्ध संघता 
है, खर्गीय स्वाद लेता है | ये सब 
आनन्द उसे स्थिर रूप से प्राप्त हां 
जाते हैं।' 

( थोग० ४। ४४ ) 


उदान पर ऊय॒ प्राप्त करने से 
जल और कांटे आदि योगी को नहों 
सता सकते, वह आकाश में भी उड़ 
सकता है।' - 

( योग० ३। ३६ ) 

भावों पर विचार कर के योगी 
दूसरे के मन की बात जान सकता 
है।  ( योंग० ३। १६) 

आसनों की सिद्धी करके योगी 
खुख और दुख पर विजय प्राप्त कर 
छेवा है ।  ( योग० ४८ ) ह 

है अर्जुन मात्रा, स्पष, सरदी, 
गरसी, विजय, हार, खुख, दुख, इन ह 
सब सब की परवाह छोड़ कर तुम 





१. स्घूल स्वरूप सुक््मान्व संयमादु म्ूतजयः । 
२. उदान जयाज्जल पड्ठः कण्ठकादिष्वेसड्र उत्क्रान्तिश । 


३- प्रत्यम्य पर चित्तन्ञानम्‌ 


४. शीतोष्णदिभिद्द न्देरान जयान्तमिम्ूयते । ततो द्वद्वानभिचातः । 


चतथ भाग | 





“ च्यीनी ग्रन्थ 





पूर्ण रूप से अपने में घारण कर लिये 
हैं, घह बालक के सप्तान निष्पाप 
है। उसे चिपैले जीव नहीं कार्टेंगे । 
शिक्रारी जानवर उस पर नहीं हूटेंगे । 


( +€5४ 0£ 7087. ) 





(२१७१) 





| भारतीय शाख्र 





खुली ही सकोगे। * ( गीता ) 

पूर्ण अहिंसा के पाछन और पर- 
मात्मा की ससीपता से मनुष्य सर्चथा 
भय रहित हो जाता है। 


(योग २ ।३५) 


ऐसे मनुष्य के पास आकर उन 
जीवों की दुश्मनी भी घष्ट हो जाती 
है झी कि स्वभाव से ही एक दूसरे 
के शत्रु होते हैं; उदारणार्थ घोड़ा 
और शबैंस, चूहा और बिल्ली, तथा 
सांप औरे नेवला अदि। * 


( योग २। ३५ का धाचरुपति भाष्य ) 





इस प्रकार सिद्ध होता है कि दोनों देशों के प्राचीन साहित्य और विचारों 
में बहुत अधिक समानता है। इस समानता को खिद्ध करने के लिए हम 
दोनों देशों के साहित्य के अन्य भी वीसियों प्रमाण दे सकते हैं परव्तु हमारी 
स्थापना को पुष्ठ करने के लिए इतने ही प्रमाण पर्योप्त होंगे । अब हम 
इस अध्याय के अगले प्रकरण में ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न करेंगे कि चीन की मातृभूमि भारत वर्ष है और चीनी 
सभ्यता का विक्रास भी भारतीय सभ्यता से द्वी हुवा है । 





४. माता स्पर्पास्‍्तुकीन्तेय शीत्ोष्ण सुख दुख दाः । 


खझागमापायिनो नित्या तांस्तितितज्षस्व भारत ॥ 
भू. शाश्वतिक विरोधा श्रापि आऋश्व महिप म्रपक मार्जारहि नकुलादयो5पि भगवंतः 
प्रतिछ्ितादिसस्य संनिधानात्तचित्तानुकां रिणो देर परित्यजल्ति। 


(२७२ ) :. भारतवर्ष का इतिहास | 


(२) 
ऐलिहासिक प्रमाण 

साधारणतया यह समझा जाता है कि संसार भर के सम्पूर्ण देशों का 
पारसरुपरिक सस्बनन्‍्ध पश्चिम की इस नई सम्यता के कारण ही स्थापित हो सका 
है। आज प्रायः सम्पूर्ण संखार साहित्यिक और आशिक द्वष्टि से एक हो चुका 
है, राजनीतिक दृष्टि से भी अन्तर्राष्ट्रीय स्थापित होने में अब देर नहीं 
है। इस सम्यता के विकास से पूर्व विभिन्न देशों में पररूपर कोई सम्बन्ध नहों 
था; उन दिनों अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय सांहित्य का कोई नाम 
भी न जानता था | खास कर पूर्बीय देशों पर तो यह. छाउ्छन और भी अधिक 
जोर से लगाया जाता है | परल्तु ज्यों ज्यों .प्राचीन इतिहास की खोज अधिक 
'हीती चली जाती है यह मिथ्या विश्वास, जो कि लगभंग एक निश्चित तथ्य 
की तरह समझा जाने रूगा था, खण्डित होता चला जाता है |. 


दुर्भाग्य से पूर्वीय देशों का प्राचीन गौरचपूर्ण इतिहास आज पूरी तरह 
प्राप्त नहीं होता । इस लिये उन के प्राचीन सम्बन्धों को विस्तार से जान 
सकना आयः असम्भव हो गया है, तथापि उन के प्राचीन सम्बन्धों की सत्ता 
सिद्ध करने बाले प्रमाण आज भी बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं । इस 
प्रकरण में हमें सारत और च्ञीन के पारस्परिक सस्बन्धों के विस्तार में न जाकर 
केचल उनकी सत्ता ही सिद्ध करनी हे | 


ध्राचीन काल में एशियाई देशों का सम्बन्ध केचछ पूर्व तक ही सीमित 
नहीं था, अपितु खुदूर अमेरिका तक एशियाई सभ्प्रता-जिख का केन्द्र भारतवर्ष 
था--का प्रसार हो चुका था| खुप्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान डाकुर सेपिर वर्षो" 
की खोज के अचन्तर इस परिणाम पर पहुँचे हैं--- “अमेरिका के उत्तरीय भाग 
में रहने वाले सूल निवासियों ( 0८0 [एतांध8 ) की भाषा का विकास प्रान्नीन 
चीनी, तिव्वती और स्यामी भाषाओं से ही हुवा है। प्राचीन चीनी भापा और 
इन अमेरिका के मूल निवासियों की भाषा में बहुत कम अन्तर है । आख्यर्य 
हे कि प्रशान्‍्त महासागर ( 28०१० 0०७0 ) के दोनों ओर के खुदूर तटों की 
भाषा में इतनो समानता फ्यों है । ऐसा परातीत होता है कि किसी प्राचीन काल 
में चीनी लीगों के कुछ जत्थे खल भाग से पवत और मैदानों को छांघते हुए 
केनाडा हो कर अमेरिका पहुंचे होंगे और उन्हीं के द्वारा. अमेरिका के सूल- 
वासी भाषा सभ्यता आदि सीख सके होंगे ०१ इस उदाहरण द्वारा सपष्ठ प्रतीत 
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चतथ भाग ' ( २७३ ) 


होता है कि उस प्राचीन काल में भी चोन और एशिया जैसे खुदूर देशों में 
परस्पर सम्बन्ध स्थापित हुबा था। 

महा कवि कालिदास का समय ईसवो सम्वत के प्रारम्भ होने से पूर्य 
हो माना जाता है। महाकवि कालिदास के समय त्तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि चीन और भारत का पाररुपरिक व्यापार वहुत अधिक्क उन्नत अव्खा तक 
पहुंच चुका था। चीनी रेशम और चीनी कपड़े का भारत में खूब प्रचार दो 
चुका था। कालिदास के खुप्रसिद्ध अन्थ शकुन्तला में एक स्छोक आता है जिस 
का धर्थ है-- “में अपने शरीर की आगे छे जा रहा हूं परन्त मेरा अव्यवस्वत 
चित्त उस प्रकार पीछे भाग रहा है जिस प्रकार कि जहाज़ का चीन देश का 
चना पाल जहाज को वायु से उलूटी दिशा में के जाने पर पीछे की ओर 
भागता है .” * 

इसी प्रकार कालिदास के समकालीन रघुनन्दन ने अपनी याजत्रात्तत्व 
नामक पुस्तक में लिखा है-- “यात्रा से पूर्च मदुद्॒व्यों से खूब मालिश करे, 
सुगन्धित मालाएँ पहने और चीन देश के बने हुए खुन्दर कपड़े धारण करे ० * 


चीन ओर भारत का सम्बन्ध कब प्रारम्स हुआ-- भारत 
ओर सीन का पारस्परिक सम्बन्ध उस प्राचीन काल से चला आता है जब कि 
खीन में सब से प्रथम मनुष्यों ने बसना शुरु किया। भारतवर्ष प्राचीन चीन 
की मातृ भूमि है। भारतीय लोग ही चीन देश में जाकर बसे | इस ऐतिहा- 
खिक्र तथ्य का अविष्कार सब से पूर्व रायल एशियाटिक सोसाइटी के प्रधान 
सर बिलियम जोन्स ने ही किया है। इस से पूर्व समझा जाता था कि चोन 
को आवबाद करने का श्रेय तिव्वत या अरब को ही है । वर्तमान चीनी जाति 
का उद्गम चीन देश में ही हुवा है यह वात मानने वालों की संख्या वहुत 
कम है । 

संस्कृत साहित्य में 'त्रीनः शब्द बहुत खानों पर प्रयुक्त हुवा है, इस का 
अशिप्राय मौजूदा चीन देश से द्वी है। मनुरूछुति के अनुसार चीनो जाति के 
लोंग भारतीय क्षत्रिय वर्ण के ही मनुष्य हैं-- “पौण्ड) ओड, द्रविड़, 
काम्मोज, यवन, शक्र, पारद, पछव, चीनी, किरात, धनद और खश ये 
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१. गच्छतिं पुरः शरीर चावर्त पश्चादसंस्थितं चेतः। 
चीनांशुकमिव. केतोः प्रतिबात॑ नीयमानप्य॥ . ( शाकुन्तल ) ः: 
२. सर्वाद्भमनुलिप्येश्व चन्दनेन्दु मदुद्गवेः । ० हु 
झुगन्धि माल्या भरणेश्लीन चेलेः सुशोभनेः ॥ (यात्रा तत्व ) 


(२७४ ) भारतवर्ष का-इसतिहास | 


सब जातियाँ एक समय भारतीय क्षत्रिण वर्ण में ही अन्तगंत थी, उस समय 
ये जाति भेद न थे। पीछे से जब ये जातियाँ दूर देशों में जाकर वचस्त गई” 
और भारतीय त्रांझ्णण इनके आचार आदि का नियन्त्रण न रख सके तब ये सब 
जातियाँ शूद्र हो गई' |? * 


सर विरूयम जोन्स ने भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि सिद्ध करते 
हुए एक बहुत मनोरज्षक प्रमाण दिया है। उनका कथन हे-- “संसूकंत के एक 
विद्वान काश्मीरी परिडत ने शुके एक “शक्ति संगम” नामक प्रांचीन पुस्तक, 
जो कि काश्मीरी अक्षरों में लिखी हुई थी, दिखाई । इस पुस्तक में एक 
अध्याय चीन देश पर भी था। इस पुस्तक में बताया हुबा था क चीन देश में . 
भारतीय क्षत्रिय वर्ण के छोंग जाकर ही आबाद्‌ हुवे हैं। चीन देश २०० भागों 
में विभक्त हे आदि। वह परिडत वर्तमान भूगोल के सम्बन्ध में बहुत कम शान 
रखता था। मेंने उसके सामने एशिया का एक नकशा रख कर उसे काश्मीर 
का स्थान दिखा दिया और पूछा कि अपनी पुस्तक के आधार पर बताओं कि 
वह चोन देश कहाँ है? उसने शीघ्रता से अपनी अछुलछी वर्तमान चीन के पश्चि- 


मोत्तर भाग पर रखकर कहा-- चीनो छोंग सब से पूव इस स्थान पर बसे थे, 
परन्तु मेरी पुस्तक में घर्णितः 'महाचीनः का विस्तार इस स्थान से लेकर पूर्व. 
दृक्षिणीय समुद्र लूट तक है ।?” जब भारतवपषं के प्राचीन साहित्य में जगह २ 
चीन का चर्णन उपलब्ध होता है और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यता और 
धर्म में इतनी अधिक समानता है तब भारतचर्ष को चीन की मातृभूमि न 
मानने के लिये कोई कारण प्रतीत नहों होता। 

रामायण में चीन देश के छिये आता है कि उस देश में रेशम के 
कीड़े पैदा होते हैं । * 


इस प्रकार इन सब प्रमाणों से प्रतोत होता हे कि भारत और चीन 
का पारस्परिक सस्बन्ध अत्यन्त प्राथवीन है । 


भारतवर्ष के प्राचीन धर्म, खम्यता, साहित्य आदि में बहुत अधिक 
- समानता है. इसे हम इस अध्याय के पूर्वाद्ध में सिद्ध कर चुके हैं। दोतों 











हि 


३- शनकैस्तु क्रियाल्रोपादिमा क्षत्रिय जातय;। 2 2 
वृषलत्व॑ गता लोके ब्राह्यणानामदशनात्‌ ॥ 
पोण्ड्रकाधौडद्गरविड़ाः काम्भोजा यवनाः शक्ताः । 
पारदाः पद्मवाश्चयीनाः किराता घनदा खशाः] ( मनुस्मृतति ) 
:  प्लेमिश्ु कोष काराणां भूमिशज्न॒ रजताकरासु+ ( किष्किन्धा,काझड ४७ | २२ ) 


क> 


चतर्थ भाग | (४७४ ) 


देशों का व्यवसायिक और व्यापारी सम्बन्ध भी बहुत प्राचीन. है-यह सिद्ध 
हो चुका है। परन्तु अब प्रश्ष यह है कि भारतवर्य को चीन की मातृभूमि 
क्यों माना जाय, चीन की ही भारत की मातृभूति क्‍यों न मान लिया जाय | 
यह समस्या बहुत जटिल नहीं है। जब स्पष्ट रूप से भारतीय साहित्य में इस _ 
बात के प्रमाण उपलब्ध हांते हैं क्लि भारतीय क्षत्रिय वर्ण के लोग ही चीन 
'देश में जाकऋर आंबाद हुवे हैं तब दूसरे पक्ष का कोई प्रमाण उपस्थित न होने 
से इस स्थापना में शंका करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। तथापि 
; इस सम्बन्ध में हम एक और थुक्ति देना चाहते हैं। 


प्रो० मैक्लसूलर का कथन है कि ऋग्वेद संखार का सब से प्राचीन पंथ 
है; इससे धाचीन ग्रंथ कम से कम चर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता । वह 
ऋग्वेद का निमाणकाल कम से कम २५०० वर्ष ई० पूर्व मानते हैं; उनका ऋथन है 
कि ऋग्वेद में वर्णित सस्यता तो २५४०० ई० पू० से भी बहुत पुरानी है । इसी 
प्रकार अन्य पाश्यात्य पुरातत्व वेता और विचारक थो ऋग्वेद को संसार का 
प्राचीन तम अ्न्थ मानते हैं । परन्तु ताओ मार्ग की ध्राचीनता अधिक से अधिक 


._ १५००० ई० पू० समभी जाती हैं | इस अबस्था में वैदिक शिक्षाओं का उद्गम 
_वाओं मार्ग से होना सर्वथा असस्मच प्रतीत होता है । 


एक और बात भी है | चीनी और भारतीय साहिंत्य में जी जो बातें 
समानता लिये हुए पाई जाती हैं उन का पूर्ण और बिकसित वर्णन 
हमें भारतीय साहित्य में ही प्राप्त होता है | उदाहरण के लिये योग और 
प्राणायाम को लिया जा सकता है | भारतीय शार्तरों में इन दोनों की 
जितनी चिस्ठृत और विक्रत्तित व्याख्या है, चीनी धर्म ग्रन्थों में उस का 
दर्शाश भी प्राप्त नहों होती । ताओो मांग में कंचछ प्राणायाम द्वारा 
होने बाली थोंडी सी सिद्धियों का ही घर्णव है परन्तु योग दशन में प्राणायाम 
और योग का घिथि सहित पूर्ण वैज्ञानिक रूप से चर्णन प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार श्रह्मचि्ा का जो विस्तृत पर्णन उपनिपदों में है चह ताओो मार्ग के 
- भ्रह्म सम्बन्धी उपदेश में कहां। 


चीन देश को आवबाद करने का तथा वहां सभ्यता का प्रकाश फेलने का 
श्रेय प्राचीन भारतीयों को ही प्रॉप्त है; चीनी छोंगों के प्राचीन आंदि- 
पुरुष भारतीय क्षत्रिय ही थे। इस का प्रमाण हम मनुरूति हार इस 


(२७६) : भारतवर्ष का इतिहास | 


प्रकरण के प्रारम्भ में हा दे चुके हैं | ६स भसड्ु में मनुस्यति की प्रॉचीनता के 
सम्बन्ध में कुछ निर्देश करना अप्रासक्लिक न होगा | बहुत: से ऐतिहांखिकों 
का चिचार है कि यद्यपि सुप्रसिद्ध रह्ृतिकार मनु के सिद्धान्त भी 
आचार्य शुक्र के सिद्धान्तों की तरह बहुत प्राचोन हैं परन्तु चरतंमान 
मनुस्मख॒ति के रूप में उपलब्ध होने वाले श्रन्थ का निर्माण काल मध्यथुग में, 
ईसी सम्बत प्रारम्भ होने के बाद, ही है। परन्तु हमारी सम्मति में मनुस्म्ठ॒ति 
का यह खरूप भी पर्याप्त प्राचीन है | यह कम से कम महात्मा बुद्ध के जन्म 
से तो पूथ का ही रूप है | क्यों कि जहाँ मनुस्झति में अपने समय के आचार 
विचार, छिद्धान्तों और आदशों का चिस्तार के साथ वर्णन है चहां 
बौद्ध आचार विचारों का ज्ञिकर भी नहीं किया गया; अगर मनुस्त्ृति का 
निर्माण काल महात्मा वुद्ध के बाद होता तो यह बात सर्वंथा असम्भव थी। 
इसी प्रकार बौद्ध धर्म भ्न्‍्थ धस्म पद में कुछ एसे श्छोक आते हैं जो मनुस्य॒ति 
के बछोकों का पाली संस्करण मात्र ही प्रतीत होते हैं | अगर मनुस्य॒ति का 
निर्माण काल बौद्धधर्म के अविभाव के बाद होता तो यह बात भी असम्भव 
थी | हम उदाहरण के लिये केवल दो स्छोक मात्र देना ही पर्याप्र सममते हैं-- 


मनु । धम्य पद 
अभिवादन शीलस्य अभिवादन सखीलूस्स 
नित्य वृद्धो पसेविनः । निच्चं बुड़दाा पचभिनम्‌ । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते खतारी धर्मावट्ठन्ति | 
आयुर्चियया यशोबरूम ॥ १२१ ) आजन्नुयवणपी खुलम॥ शा ६॥ 
न तेन चृद्धों भचति। न तेन चेरो सीहोती 
येनास्य पछितं शिरः। ' अत्तस्स पाछितं सिरो। 
यो वे युवाप्यधीयान- परिपक्को . बची तस्म॑ 
सतं देवा; स्थाचिरं बिदुः ॥१५०६॥ | मघधिजितोति बुध्चति (हांड. पण 
( मनु अ० २ ह 








इस का कारण यही प्रतीत होता है कि मनुरूठति के ये श्छोक बौद्ध 
काल से पूर्व इतने अधिक सर्वप्रिय हो चुके होगे कि धम्मंपाद के 
कर्त्ताओं ने भी उन्हें इसी रूप में रखना उचित समझा हागा । इसी प्रकार 
महाभारत में भी बहुत से स्थानों पर मनुरूठति के स्कोंक हवह-डउसी रूप 


जतर्थ भांग | ( २७७ ) 


में उपलब्ध होते हैं और उनका मनुस्वति से लिया जाना महाभारत कारने स्वयं 
रुवीकार किया है। इन थुक्तियों के आधार पर मनुरूठ्ठति की प्राचीनता में 
सन्देह नहों रहता । 


चीन के सम्बन्ध में महाभारत का एक ओर प्रमाण दे कर 
हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे । शान्तिपर्व में महाराज युधिष्ठिए 
गीप्प से अ्रश्न करते हैं--“यचत, फिरात, कान्धारी, चीनी, शबर, 
धर, शक्र, तुपार, कड़, पछतच्र, आंध्र, मद्रक, पौण्ड्, पुलिन्द, अरदय, काच 
ओर स्लेच्छ जातियां जो कि भारतीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और शूद्र 
वर्णों के संकरत्व से पैदा हुई हैं किल्त प्रकार धर्म की रक्षा करेंगो ? और 
इन जातियों को मेरे जैसे राजा क्रिस प्रकार के नियमों में रक्‍खें ?” इन 
लोकों से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि ये सब देश पहले भारतीय ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि चर्णों द्वारा उपनिधेशों के रूप में बसाये गए थे, परन्तु धीरे 
धीरे परिष्लितियों के प्रभाव से इनका अपना मातृभूमि से सम्बन्ध कम होता गया। 


प्राग्वौद्ध कालीन भारत का चीन पर प्रभाव-- उपर्युक्त प्रकार से 
से चीन देश भारतीयों द्वारा ही आंबाद क्रिया गया | इस का खाभसा- 
विक परिणाम यह हुवा कि चीन निवासों प्रत्येक द्रष्टि से अपनी माठ्भूमि के धर्म, 
आचार, विचार, प्रथाओं आदि को हो आदश समभ कर उनका अनुकरण 
करते रहे । प्राचीन चोन पर भारत चप का यह नेतेक प्रभाव बहुत समय 
तक ऋह्ायम रहा | इस सम्बन्ध में वहुत से प्रमाण हम इस अध्यय के 
पहले हिस्से में दे चुके हैं । 


महात्मा वुद्ध के उदय से पू्च भी भारतवर्प का चीन देश पर बहुत 
बड़ा प्रभाव था; चीन देश का साहित्य सूव्यं इस का साक्षी है । प्रसिद्ध चीनी 





१, यवना; किरता गान्धाराधीना: शवस्ववंराः। 
शकास्तुपाराः याद्भाश्य पल्नचाधान्ध्रमद्रकाः ॥ १३॥ 
उप्लाई पुणिन्दा आरद्ाः काचा म्रेज्छाध सबवशः । ९ 
व्रद्मक्षत्र प्रसताध वेश्या शूद्रा्ष मानवाः॥ १४ ॥ 
कथ॑ धर्म चरिष्यन्ति से विषय बासिनः । 
मद्विधेद्यध फ्य॑ स्थाप्या स्व वे दस्युजीविन। ॥ १४ ॥ 
( महा० शान्ति० श्० ६४ ) 


बा. न्कर 
ह्लो्ं 
नी 


तु ९ /# 
- (२७८-) भारतवर्ष का शझतहास | 


विद्वांन यांगेत्साई ने १७५८ में एक अन्थ लिखा था जिसे हू या ने १७७६ में पुनः 
सम्पांदित किया था | इस पुस्तक के पादरी क्लाके द्वारा क्रिए अनुवाद का निम्न 


लिखित उद्धरण हमारी उपयुक्त स्थापना को पूरी तरह पु्ठ करता हे-“यह सम्भव 
है कि इसी प्रान्त द्वारा चत्तमान चीनी सखाम्नाज्य की नोंच रक्खी गई हो। 


अत्यन्त प्राचीन काल में भारतवष के मो-ली-ची राज्य का' आह-यू नामक 
राज कुमार यूत्नन प्रान्त में आया। इस राजकुमार के पुत्र का नाम ती-मोंगेडू' . 
था । सम्भवतः यह कुमार भी अपने पिता के सांथ आया और इस 
ने अपने पिता को यहां राज्य स्थापित करने में सहायता दी । कांलानन्‍्तर 
में राजा ती-मोंगेड़ के ऋमशः नौ पुत्र हुए। ये नौ पुत्र बड़े प्रसिद्ध हुए और 
उन्होंने भिन्न २ जातियों की नौोंच डाली । 


“पहले पुत्र मौड़-कू-फ़ू ने साम्राज्य के सोलहवें भाग को बसाया 
( माहछ्ून नहीं कि यह स्थान कौन सा है )। दूसरे पुत्र मौड्ु-कू-लिन ने त्वाफन 
या तिब्बत का राज्य बखाया । तीसरे पुत्र मौड़-झू-तल्ू ने हेन-रैन या चीन 
देश को बसाया चौथे पुत्र मौड़ कू-फू ने मैनत्साई राज्य बसाया। पांचवे 
पुत्र मौड़-कू-तू ने मौड़शी ( सम्मवतः मज़रोलिया ) राज्य को बसाया | छठे 
पुत्र का नाम भी मौक़ु-कू-वू था, इस ने लीअन ( सम्भवतः स्याम ) देश को 
आबाद क्िया। खातवें पुत्र मोड़- कू- लोन ने अताम देश बसाया। आठवां 
लड़का मौदु-क्ू-सद्भः प्राचीन यज्नीस जाति का पूर्व पुरुष है। नीचें पुत्रं 
मोज्-झू-नब ने पई-इब या पेह-इब को आबाद किया । - 


भिन्न २ राजवंशों के साथ द्वी साथ यूत्रन देश का नाम भी बदलता 
रहा | यह नाम चाहु वंश से लेकर मिड चंश ११२५२ ई० पूर्व से ६६० ई० .पश्चात्‌ 
तक रहा । 


इसी पुरूतक में एक हिन्दू प्रान्‍्त की सरकार का वर्णन इस प्रकार 
किया गया है--'यहां की सरकार की र॒वना इस प्रकार थी--नियामक विभाग, . 
लिविछू और सैनिक कार्यों क्रा नियन्त्रण करने के लिए आठ मन्‍्त्री थे 
प्रवन्ध विभाग के नो सुख्य अधिकारी थे, इन मन्त्रियों पर एक सर्मभापति था; 
जन संख्या ( गणना ) का एक अध्यक्ष था; खैनिक कार्यों के लिए एक विज्ञ 
सलाहकार था; जनता के कार्यों तथा व्यापार-संघों के दो झुख्य अधिकारी थे; 
सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए तोन अधिकारी थे; एक घोड़े और पशुओं 
का अध्यक्ष था; एक प्रंधान सेनापति और रसंद्‌ विभाग का अध्यक्ष था। यहां 
यडू-चैड़-फू आदि: नाम के -८ अधिकारी थे । दो ब्रिगेड के अध्यक्ष थे। 


चतंथे भाग- ( २७६ ) 


१७ अधिकारी भिन्न २ प्रान्तों में नियुक्त थे | ताछी राज्य के पूर्वीय साग में 
सेना के ३५ अधिकारी नियुक्त थे।” 


यह चर्णन एक प्राचान चीनी हिन्दू प्रान्त की सरकार का है। पाठक इस 
की तुलना भारतोय नीति श्रन्थों-मन्ुस्घ्ति, शुक्रनीति, शान्ति पं, कौटिल्य 
अर्थशास्त्र आदि--में चणित शासन पद्धति से कर । इन दोनों शासन पद्धतियों 
में बहुत अधिक समानता है। इस पद्धति में भारतीय अष्ट प्रधान, मन्ध्री- 
सभा आदि हुंबहूं उसी रूप में पाये जाते हैं। इस प्रकार चीनी साहित्य 
 स्त्रयं दोनों देशों के प्राग्यौद्धकालीन सम्बन्ध फी साक्षी देता है । 


भारतीय राजकुमार--श्रीयुत्‌ दलारू का कथन है कि उपर्युक्त 
भारतोय राजकुमार, जिस ने चीन देश को आबाद्‌ किया, का घर्णन पुराणों में 
है--“यड्डुत्लाई द्वारा वर्णित भारतीय राजकुमार आह-यू का घर्णन पुराणों 
में भी प्राप्त होतां है। हमारी सम्मति यह राजकुमार आह-यू वास्तव में 
पौराणिक साहित्य में खुप्रसिद्ध राजा पुरुर्घा का पुत्र आयु! ही हे 
टीड के राजस्थान में अब्दुल गाज़ी द्वारा वर्णित उल्लेख से भी इस स्थापना 
को पूर्णतया पुष्टि होती है | वह उल्लेज्न इस प्रकार है-- 


.._ “एक भौगक्स के दो लड़के थे, एक फा नाम था कियम ( सूर्य ) और 
दूसरे का नाम था आय अथवा आयु ( चन्द्र ) | इन में से आयु तातरि छोगोरं 
का पूर्व पुरुष हैं| आयु या आह-यू के जन्म के सस्वन्ध में पुराणों और चीनी: 
ग्रन्थों में जो वर्णन उपलष्घ होता है उस में भारी समानता है । पुरोर्णो 
( विष्णु पुराण. 9. [. ) के अनुसार बुद्ध ने इड़ा फो देखा, जब चह उस के 
सप्तीप रहने रंगी तव उस से पुरुरचा नामक एक पुत्र हुवा, इस पुरुरवा का 
चड़ा ऊड़का ही आयु था। चीनी ग्रथों के अनुसार आह-यु भी एक तारे 
का ही पुत्र था, वह तारा फो ( बुद्ध नक्षत्र ) था | यह नक्षत्र भी आह-यु 
की माता पर यात्रा में ही आसक्त हुआ था। इस आह-यु ने २२०७ ६० पू० 
राज्य किया इसी खम्नाट ने चीनी साम्राज्य को ६ भागों में विभक्त किया।? * 


, ,भगदत्त--- महाभारत में पर्णन आता है कि महाराज युधिष्ठिर के 
समकाल में चीन देश पर भगद्त्त नाम का राजा शासन कर रहा था, यह 


१. विष्णु पुराण भाग ३. प्यथ्यायः ८ 2 
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(२८० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


राजा ; महाभारंत के भारतीय महायुद्ध: में भी सम्मिलित हुवाःथा | युद्ध. में : 
इस ने फौरवों का पक्ष लिया था; इसी युद्ध में ही इस की र॒त्यु- हुईं। इस -के- 
कारण कौरवों की बहुत अधिक सेना वृद्धि हुई थी | 


उपंसहँर-- अन्त में हम सर विलियम जोन्स के इन शब्दों के साथ : 
इस अध्याय की समाप्त करते हैं--"हमें अत्यन्त प्राचान चीनी छोगों में ऐसे 
, विश्वास और धार्मिक हृत्य ब्राप्त होते हैं जो कि प्राचीन तम भारतोय विश्वासों 
और धार्मिक छृत्यों के साथ ह॒बह मेल खाते हैं । इनको चीनी विचारक और चीनी. 
खरकारे' भी प्रोत्साहित ही करती रही हैं। ब्राह्मण प्रन्थों और चीनी धम गअन्‍्धी 
के बहुत से घिधानों में समानता हैं। प्राच्चीन हिन्दुओं के मस्तक संस्कार, श्राद्ध 
आंदिं भीडसी रूप में प्राचीन ची नियों में भी पाये जाते हैं. इंतने ही नहीं अपितु 
बहुत सी प्राचीनतम भारतीय कथाए' और हिन्दू काल कीं ऐेतिहासिक घटनाएँ: : 
कुछे बिगड़े हुए रूप में चीनी साहित्य में उपलब्ध होती हैं।। ये सब समा- 
नतोंए भ्रीयुत्‌ छे जैश्टिक और श्रीयुत बेल्ली ने अनथक खोज: के बाद' सिद्ध 
की हैं। यंह सममंना कि बौद्ध धर्म के साथ ही साथ ये खबं बातें चीनीं 
साहित्य ओर चीनीं सभ्यता में प्रवेश कर गई होंगी--भारी भूर होगी- ॥.. 
क्योंकि इन में बहुत स्री प्रथाएँ ऐसी हैं जो बोद्ध सभ्यता के. एक दम - प्रतिकूल : 
हैं। उदाहरणार्थ यज्ञों में पशुबलि की भारतोय प्रथा अर्हिसाप्राण बौद्ध धर्म अपने 
साथ चौन में ले ही नहीं जा सकता था। ये सबंप्रथाए' प्राग्बीध॒ कालीन हिन्दू 
घम के साथ ही पूरी तरहं मेल खाती हैं ।” “इन संब प्रसाणों 'से भली' प्रकार 
सिंद्ध होता है कि प्राचीन हिन्दू और चीनी छोग प्रारम्मः में एके ही-जाति के 
थे। पंरन्तु जब उन में से कुछ छोंग खुदूर चीन देश में जाकर बख॑ गंए तब 
हजारों वर्षों के बाद क्रमशः चीनी लोग तो अपनी प्रांचीच सभ्यता, धर्म, भांषा 
आदि को प्रायः भूल से गए परन्तु भांरत वर्ष में बह सभ्यता अबंनंत नहीं हुई (2: 


इस प्रकार भारतवर्ष और दीन के प्राग्वौद्ध कालीन सम्बन्ध की- सत्ता 
ओर उनकी पारस्परिक घनिष्ठता भली प्रकार: सिद्ध हो चुकी |-इस. कार -केः .. 
बाद तो, अर्थात्‌ बौद्ध काल में, यह सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो गया । -भारतीय- .. 
प्रचास्को के अनवरत यतल् से सारे का सारा चीन महात्मा घुद्ध के सम्प्रदाय 
का अंनुयायी हो उंठा । उसे काले की वेंणन हमे. यंथास्थान अँपने-इतिहास के 
अगले खरंडों में करंगे। । 





की #,द्विंतीय -अध्याय .# 


से 6 
हे भारत ओर हेरान 
ह +> 488 एट्रे ४8786+ 
भारत और ईरान के. मध्यकालीन पाररूपरिक सम्बन्ध के सब से. बे 
जीबित और प्रमाण बतंमान धारतवासी पारसी कोग ही हैं । ये छोग आज..से 
बहुत कालपूर्व भारत में आकर बसे थे। अब तो भारतवर्ष ही इन लोगों की 
'मातृभूमि बन चुका है । परन्तु प्राचीन काल में सारतोय. सभ्यता: को ईरान ने 
“बंड्ी उत्कणठा से खीकार किया: था तथा भारतीय प्रथाओं और विचारों को 
अपनाया था--यह बात सिद्ध करने. केः लिये कुछ प्रमाण देना आवश्यक होगा । 
ऐसा प्रतीतः होता है कि .किसी समय भारतीय आर्य छोग ही ईरान 
में जाकर आवबाद हुए होंगे | इसी से इस देश का नाम “आय-स्थान” पड़ा होगा, 
जो कि अब बिगड़ते विगड़ते “ईरान” हो गया है। परखसियों फा प्राचीन 
"चर्म अन्थः“ज़िन्दाव्रस्था० है | इसी अन्थ, को. वे ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं | ज़िन्दा- 
, पस्था में बहुत स्थानों पर 'आय॑! शब्द प्राप्त होतऋ है| उदाहरण के लिये- 
"“ब्ार्यों के प्रताप के-फारणण ) . 
“मज़्दा के द्वारा. की गई आया की: कीति के कारण» * कर 
“हम मज़दा द्वारा खापित की हुई भाय महिमा के प्रति आहुति देते हैं १० 
+आरयो के देश क्रिस प्रकार उपज्ञाऊँ बनेंगे १० * 
“देखी, आयजाति उस के प्रति तर्पण.करती है ।” ५ 
इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि ज़िन्दावस्था में जिन प्राचीन ईरानी 
“लोगों की:-प्रार्थनाए' वार्णितः हैं वे.अपने::को .-आय जाति .का. ही मानते थे । 
: इस बात-:की “सिद्धि: के लिए।..कि. ईरान के प्राचीनतम ,,महापुरुषं/-ईरान (देश 
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गा ७ पु 
(२१८२) भारतवर्ष का इतंहास | 


के नहीं थे, एक प्रमाण दैनां अप्रासड्धिक न होगा । ज़िन्द्वस्था में ऋषि: 
जोराप्ट्र का घर्णब बहुत सम्मान व श्रद्धा के खाथ किया गया है । इस ऋषि 
जोराष्ट्र के सम्बन्ध में विद्वान विचारक स्पीगल का कथन हे कि यह ईरानी 

का नहोकर अदन काथा। . ह 


इसी प्रकार कुछ अन्य पाश्चात्य बिद्दोनों का मत है कि ज़िन्दावस्था 
चारुतव में “छन्‍्दोव्था” का अपन्रंश है। अर्थात्‌ उपनिषदों की शिक्षा को ही 
छन्दीवस्था के रूप में लिखा गया था। इस बात की विवेचना हम आगे चल 
कर करगे। 


सम्बन्ध शिथिल कब छुवा ?--- हमारी सम्मति में कम से कम 
महाभारत काल तक तो भारतवर्ष और ईरान का पारस्परिक सम्बन्ध पर्याप्त 
धनिष्ठ रहा होगा | उस फाल के बाद हो इस सम्बन्ध में शिथिलता आती - 
प्रारम्भ हुई होगी। सरहाभारत में “पारस” देश का नाम कई स्थानों पर आया 
है | साथ ही महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों की बहुत सी बातें ज़िन्दावस्था के साथ 
खूब मेल खाती हैं--- 

१. पारस देश के धर्मग्रन्थ पहछूवी भाषा में लिखे हुए हैं। पहलवी 
भाषा बोलने वालों के लिये संस्कृत साहित्य में “पल्हच” नाम आता है। 
यह नाम महाभारत में अनेक बार आया है।' इसी प्रकरण में पारसीक, 
यचन, हरद्‌, खश आदि नाम भी साथ ही आये हैं । ये पारसीक फ़ारसी 
'-ओऔर परल्हच पहलवी भाषा का प्रयोग करते थे । 


२, महाभारत में लिखा है कि गो को नहीं मारना चाहिये ; 'जो छोग 
'यज्ञों में पशुद्दत्या करते हैं, वे धूर्त हैं। इसी प्रकार ज़िन्दावस्था - में. छिखा है 
कि प्रय्मात्मा ने गोरक्षा के लिये ज़रदुप्न को नियुक्त किया । 


३. धार्मिक दृष्टि से महाभारत का काल भारत में अवनति का काल 
था। इसी समय से कलियुग ( पापयुग ) का प्रारस्भ माना जाता है। 
ज़िन्दावशा में लिखा है-- “लोग परमसात्सा को भूल रहे हैं ; पुराने समय - 
में खर्णोय काल था जब कि सब लोग घर्माुकूछ आचरण करते थे (” 
इससे प्रतीत होता है कि यह वर्णन महाभारत का समकालीन ही है । - 





१, पजहवा बबेराश्वैव। . [ महा9 सभा०आ0 ३२। १७, ] 


' चतुथ भाग | -( १८३ ) 


४. बहुत से पॉरसी विश्वास भारतीय विश्वासों के आधार पर ही 
चनाए हुए प्रतीत होते हैं | उदाहरुणार्थ पारसियों में कुत्ता पवित्र समका 
जाता है। इस का चात्तविक कारण पारसी अन्थों में यही बताया गया है कि 
. जब चरवाहे सो रहे होते हैं तब कुत्ता गौभों की रक्षा करता है अतः चह 
पवित्र है। भारतीयों की तरह ईरानवास्ी भी गोसूत्र को बहुत पवित्र समझते 
हैं। एक समय वे बच्चे की शुद्धि के लिए उस पर गोमूत्र हो छिड़का करते 
थे। भारतीय घम श्रन्‍न्थों की तरह ज़िन्दाचसता में भो गो को माता माना 
गया है । 

५. यास्ताः पारसीयों की धर्म पुस्तकों में से एक है | इस के ४६ थें और 
७७ वें अध्याय में ज़रदुप्र ने ईश्वरीय धर्म के प्राचीन तम खरूप का चर्णन 
किया है | यास्ता के ४३ वें अध्याय में “अड्िरा” का सी नाम आता है। 
भारतीय भ्रनन्‍्थों के अनुसार अड्भिरा एक मद्दर्पि हुवा है, जिसे संसार की 
उत्पत्ति के प्रारम्भ में अथर्व वेद का ज्ञान हुवा था | 


६. पारसी ग्रन्थ होवा युछ? में अथर्व चेद्‌ का वर्णन भी आता है। 
घहाँ लिखा हे-- “क्ृशातु राजा बड़ा दुए था | उश्ने आज्ञा दी थी कि 
कोई अथर्व वेद का ज्ञाता “आपय, अधिप्टय” आदि न पढ़े । इसी कारण 
उसे राजसिहासन से उत्तार दिया गया | महाभारत के अन्लुसलार अथवचेद 
का प्रारम्भ “शजक्नो देवी रसिष्यय आपो--” मन्त्र से होता है। “आपो” भौर 
“अशिप्टय० ये दोनों शब्द इसी मन्त्र में आाते हैं। अतः सम्भवतः इन दोनों 
शब्दों के द्वारा उस समय अथरव बेद्‌ का अरहण ही क्रिया जाता होगा । 


७. ज़िन्दावला में “काया उसा” नामी एक भमदहापुरुष का घर्णन आया 
है। वैदिक साहित्य में “कवि पुत्र उपना” नामक एक महान व्यक्ति का वर्णन है, 
संस्कृत साहित्य में इसी को 'काव्यः और 'उपना? नाम दिये गये हैं । 


इल प्रकरण में चर्णित ज़रदुष्ट का समय भिन्न २ विद्वान भिन्न २ मानते हैं । 
महाशय ग्ज़ेन्धल के अनुसार घह १८०० वर्ष ई० पू० में हुवा | यूनानी विद्वान 
 एरिस्टोटल और प्छेटो उसे ७००० ई० पू० और महाशयावारेसस २२०० ई० 
पू० का मानते हैं। 


डपर्यक्त तुलनाओं से प्रतीत होता है कि महाभारत कारू तक भारत 
और ईरान का सम्बन्ध पर्याप्र घनिष्ठ था, तथा ईरान की सम्पता और विचार 
- भारतीय सभ्यता और विचारों के आश्रय पर चिकसित हुए। साथ ही यह 
भी सिद्ध होता है कि महाभारत काल तक ईरान देश तथा ईरानी जाति की 


:(२१८४*) मारतवर्ष का इतिहास | 
प्थक्‌ सत्तोी भली प्रकार मौजूद थी। दूसरे शब्दों में भारतीय सभ्यता महा- 


भारत कार तक 'उस देश में ईरांनी सभ्यता का रूप धारण कर -चुक्की थीं। 
परन्तु दोनों देशों का सम्बन्ध इस समय भी पयोप्त घनिष्ट होगा । 


ज़िन्दावस्था- का निर्मांण.काल- सहाभारत गअन्धों के निमोण-के समकालीन 
“यां उससे : कुछ पूर्व - प्रतीत-होता है, क्योंकि इस में “वियास० .( इ्यास,) का 
-घर्णन-भी उपलरूब्ध होता, है । 


घर्मो की समानता-- पांरखी घस ग्रन्थों में बहुत सी ऐसी बातें ह 
हैं जो स्पष्ट रूप से वेदों से ली गई प्रतीत होती हैं। बहुत से वैद्क देवताओं . 
तथा ईश्वर के नाम जिन्दावसा में उसी रूप में पाये जाते हैं । उदाहरण के 
लिये -- 


१. ज़िन्दावस्था में ईश्वर के अनेक नामों-में से एक-नास “अहुरमज़ दा? 
है। यह शब्द चास्तव में वैदिक शब्द “अखुस्मेधा” का बिगड़ों हुआ रूप है। 
वेद में अनेक स्थानों पर ईश्वर के लिये “अखुर” शब्द प्रयुक्त किया गया 
है। वहाँ इस का अर्थ “प्राणों की धारण कराने वाला” और “'प्र्य कर्ता? 
है।' इसी प्रकार ईश्वर के मित्र, नाराशंसी, अयमन , ब्रह्मन, भग आदि नाम भी 
ज़िन्दावस्था में प्राप्त होते हैं । ३३ वैदिक देवताओं के अनुसार ज़िन्दावस्था 
ने भी ३३ देवता ही माने हैं। 


' २. बैद्क यज्ञों का वर्णन भी ज़िन्दावस्था में. प्राप्त. होता है।...चहाँ 

“सोम यज्ञ० तथा “गोमेघ” फो “होम” तथा “गोमेज़” नाम से. लिखा 

' है।. इन यंज्ञों का अभिप्राय कृषिपरक है| इसो प्रकार वैदिक “दशष्ठि” यज्ञ फो 
' ज़िन्दावस्था में “दास” नाम दिया गया है। 


४३. चार बैद्क वर्णों के अनुसार हो पारसी धरम भ्रन्थों में इन चार - 
वर्णों का वर्णन है-- 


प्‌. दरिस्तरन, ( मिठशंश००॥ ) -- ब्राह्मण. _ 
7, नूरिस्तरन ( 7ऐंपापंड०'छ0 ) -- क्षत्रिय, 





९: ध्यव ते हेडो ; नमोभिरिव यज्ञेभिरीमहे-हविंभि: । 

“ ज्यक्षस्माभ्यमुर अचेता- -राजन्नेनासि शिक्षथः -.कृतानि ॥ [,कऋ०-१.।-२४-।.१४...] 
यथा रुद्रस्य सूनवों दिवो पिशन्त्यसुरस्य बेघतः३। 
भ्रृषानस्तथेद्सत्‌ ॥ [ ऋग० ८५। ४०। १७. ] ह 


_ चतुथ. भाग ( श्८५ ) . 


0, खोखिस्तरन( 500 ) . -- वैश्य. 
ग0. सोज़िस्तरन ( ॥०2800'ै। ) -- शूद्र. 


४. वैदिक ग्रन्थों की तरह पारसी धरम त्रंथों में ब्रह्मचर्य पर बहुत बल . 


दिया गया है । उन के अनुसार वीयनाश एक भपक्ूर पाप हे। 

अन्य समानताए--पारसी लोगों की बहुत सी प्रथाए' भारत- 
घासियों की प्राचीन प्रथाओं से बिठकुल मिऊलूती हैं-- 

भारत.चासियों की तरह पारसी छोग भी सोना, चाँदी, पीतल और 


मिट्टी के बर्तेनों को क्रमशः कम पवित्र समभते हैं| ईरान में भी गर्भिणी 


और ऋतुमति सत्रोसे छूत रकखी जाती थी। 


प्राचीन पारसी पुरोहितों के लिए वैदिक पुर्ेंहितों की तरह यजश्ोपचीत 
पहरना, यज्ञ करना) अध्यापन, अध्ययन, संयमियों की तरह रात्रि जागरण, 


उपवास आदि ज्त करना आवश्यक होता था। प्राचीन पारसी ब्राह्मण भी 


भारतीय ब्राह्मणों की तरह निर्धनता का जीवन ही व्यतीत करते थे | 


पारंसी अ्रन्ध महा वूः में लिखा है--/शब्द भी ब्रह्म है।” 
याम? के अनुसार प्राचीन पारसी लोग गायन्नी फा जाप करते थे | 
'सिरोजा! के अनुसार--“परमात्मा सहस््राक्ष है--? 
ध्यामा! के अनु लार--परमात्मा के १०१ नाम पूज्य है |” 
दोनों संभ्यताओं की समानता के लिए इतने प्रमाण देना ही पर्याप्त हे। 
जिन्द अंवस्था-- यह नाम भी वैदिक नाम है। “ज़िन्द” शब्द 
“उन्द” का अपश्रेंश है। अवस्था का अर्थ है, ज्ञान । इसका अंशभिप्र[य “छन्द छान? 
अर्थात्‌ “मन्त्र ज्ञान” हुवा। 


आषाओं में समामता-- 
ज्ेन्द भापा का उदम संस्कृत भाषां से ही हुआ है। यह बात सिद्ध 


करने के लिये विशेष युक्तियां देने की आवश्यकता नहों है। नीचे दिए हुए. 


कुछ शब्दों द्वारा हमारी यह खापना रूचय॑ पुष्ठ होजायगी-- 
७ 


संस्कृत ज़न्द्‌ ०. / 
( संस्कृत “स) जेन्द में “हः होंगेया है| 9. 
असुर अहुर परमेश्वर 


सोम... होम . वनस्पति 


णेप्ट5 
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> ठ 
संस्कृत जेन्द्‌ “ली 
सच्च ; हप्त' सात 
सेना - हेना | फौज्ञ 

( संस्कृत है जेन्द में “ज! होगया है | ) 

हस्त... - ज़स्त हाथ... 
होता ५ ज़ोता हवन कराने घाला 
आहति आजुर्ति आहुति 
चाहु बाजु बाह 
अहि अरज्ि सांप 


( संस्कृत “ज? जेन्द में “ज? होगया है | ) 


जान्नु ज़ानु घुटना 

घ्ञ्ञ घज्च चञ्र 

अजा अज्ञा बकरी 

जिह्ठा हिज़्चा - जवान हे 


( संस्कृत “श्वः जेंद में 'स्प? हो गया है | ) 


विश्व विस्प संसार 
अश्व अरूप घोड़ा 


बज 


( ससक्कत का पहला “श्र? या स्तर! जुंद में “कु! हो गया है । ) 


श्वसुर क़सुर सखुर 
स्वप्न कफ़प्त | सपना 


संसक्ृत त! जेंद में 'थ? हो गया है | ) 
मित्र मिश्र ... मित्र 
मन्त्र है मन्ध > स्तर 
( संसक्षत 'भ? जेंद में 'फ! हो गया |.) 


गृभ ग्र्फ ' पकड़ना 
गोमेध ' : गोमेज . खेती करना | -- 


सस्क्त 


पशु 
गो 
उक्षन 
यच 
चैद्य 
वायु 
श्षु 
रथ 
गन्धर्व 
अथर्वन 
गाथा 
श्ष्टि 
छ्न्द्‌ 
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कर्मे 
भ्वः 
शदस्‌ 
पथिन्‌ 
पथ्यनक्ष 
गमयति 
ध्यान 
गुष्णामि 


जेन्द 
( इन शब्दों में कोई अन्तर नहीं आया | ) 
हे । 
गाव 
उक्षन्‌ 
यच 
चेद्य 
चायुं 
श्षु 
श्थ 
गन्धर्व 
अथर्वन 
गाथा 
दर्छ्ठि 
ज़्न्दू 
चैदिक शब्दू-- 

अस्मे 5 अहमे 

श्वान > स्थान 

शुने + सुने 

शुना .> शुनाम्‌ 

पथ न पथा 

करृणोंमि ८ किरिनाउमि 

येपाम्‌ 5 हयूनांम्‌ 

श्वांस 5 श्यास 


पन्‍थ “ पचतन्न 


| 


अिश्लननक, 


॥| 


(२८७ ) 
ञअथ 


पशु - , 
गाय 
बैल 
जौ 
चेच 
चायु 
चाण 
रथ 
गाने वाले 
यज्ञ ऋषि 
पथिन्न पुस्तक 
यज्ञ 
शान 


ऊ कहमे 


स्पं 
सूनों' 


न्‍ पथात्‌ 


पन्नानों 
जमयति 
रूयानम्‌ 
गैरिनांमि 


इसो प्रकार अन्य भी बहुत से समान शब्द उद्ध त किये जालकते है । 
कितने काल के व्यवधान में ये शब्द इस रूप में परिवतित हुए इस सम्बन्ध 
में अभी तक शब्द्शास्त्रज्ष चुप हैं । 
इन सब प्रमाणीं के आधार पर यह रुपए रूप से' खिद्ध होता है कि 

' पारसी सम्यता का विकास भारतीय वैदिक सम्यता से ही हुवा है। 





# लीसरा अध्याय # 
शसनाज़ लोग आर सारतास साय 
-->->206क्षि हा 260व-००-- 


घसनोज लोगों का चास पेलस्टाइन देश में था । एसनीज़ एक विशेष प्रकार 
के सम्प्रदाय का नाम था, जो कि देश या जन्म के आधार पर संगठित नहीं था । 
इस जाति की अनेक शाखाएँ थी, इन में से एक सुरूय शाखा का नाम 'ैराष्यूट्स! 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि एसनीज़ सम्प्रदाय ने भी भारतीय सभ्यता ओर 
चैदिक चिचारों को भली प्रकार अपना लिया था। बहुत से एसनीज़. रीति- 
रिवाज और विचार भारतोय ही प्रथाओं और चिचारों से हबह मिलते हैं। 


थेराप्यूट्स-- थैराप्यूट्स छोगों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ बेल्जयन 
कुमारी फेराजा के अनुसार संक्षेप में कुछ बातें यहाँ लिखी जाती हैं- “सम्पूर्ण 
यसनीज़ जाति में थैराष्यूटल ल्वेग ही अपने पास कुछे भी घन नहों 
रखते थे। परन्तु फिर भी वे सबसे अधिक सम्पन्न थे; फ्योंकि उन की 
आवश्यकताएँ बहुत ही कम थों। लोभ, जो कि अन्याय की ओर ले जाने 
चाला है, से थे सवंथा मुक्त थे। थैराप्यूट्स सदेव ब्रह्मज्ञान की ओर ही अपना 
ध्यान रखते थे। अपनी जाति की प्राचीन रीति के अनुसार वे दाशंनिक 
विचारों की भी आहरूंकारिक रुप में ही लिक्षा करते थे। थे लोंग अतिथि 
सत्कार के लिये बड़े उत्खुक रहते थे; अन्य देशों से भ्राए हुए छोगों के 
लिये उनके द्वार सदेच खुले रहते थे। उनकी संस्थाएँ भी धर्म और परोपकार 
के लिये ही बनाई जाती थीं। वे सदेव खूब प्रसन्न रहते थे। किसी व्यक्ति 
फा सम्मान वे उस के जन्म और जाति के आधार पर नहीं अपितु उस के 
गुणों के आधार पर ही छरते थे। 


“थैराप्यूट्ल छोंग सदेव पैथागोरियन दाश निकों के विचारों के आधार 
.पर अनिवाच्य परत्रह्म के ध्यान में छीन रहते थे-। ईश्वर का यह पवित्र नाम 
जे ग्रमेशन ( चे#एशा4700 ) है; आज कल इस. का अनुवाद “ज्हो बाएं 
किया. जाता है। इस शब्द के प्रत्येक अक्षर में भिन्न भिन्न भाव भरे हुए हैं 
ईश्वर के सब्र गुण इन भावों में समा जाते हैं । इसी नाम के आधार पर 
पांचीन एसनीज़ साहित्य में लिखों हैं कि ईश्वर के मुख्य नाम के अक्षरों से 


चतर्थ भाग | ( २८६ ) 


दी संसार उत्पन्न हुवा है, और स्थिर हैं । थैराप्यूट्स लोग -परमेश्वर के इस 
नाम के मूलमन्त्र का रहस्य अपने शिष्यों को बहुत शुप्त रीति से बताया 
करते थे |” 

थैराप्यूट्स लोगों के उपयुक्त वर्णन में भारतीय' तपखी ब्राह्मणों के वर्णन 
से कितनी अधिक साम्यता है इसका निर्णय पाठक खय॑ कर सकते हैं। एक 
बात की ओर हम खय॑ं पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ईश्वर 
का सर्वोत्तम वैदिक नाम “ओशेम” है । यह ओम भी चतुप्पाद है इस के प्रत्येक. 
पद में अनेक भाव भरे हुए हैं। सुणडकोपनिपद्‌ और यजुवेंद में इस की. 
विस्तृत व्याख्या की गई है । एसनीज़ साहित्य की तरह बैदिक साहित्य कीः 
भाषा में हम कह सकते हैं कि ओश्म्‌ के चार अक्षरों से हो संसार की. 
उत्पत्ति हुई है। - - 

एसनीज़ लोग-- इस जाति के लोग म्उत सागर ( ]0624 8०8 
के किनारों पर फेले हुए थे | यह जाति: जन्म या देश के आधोर पर नहीं 
थी | इसे एक चिशेप सम्प्रदाय कहना ही अधिक उपयक्त होगा । यह- 
तपसियों का एक विशाल समुदाय था। इस के कई विभाग थे, जिन में से 
थैराप्यूट्स का उर्णन हम कर चुके हैं। एसनीज़ सम्प्रदाय की बहुत स्री बातें 
भारतीय प्राचीन तपरितयों से बहुत अधिक मिलती हैं । उदाहरणार्थ 
[8९ले०्फ़ञावांब ज फिथांह्ठांण) गाव ऐि5 के आधार पर एसनीज़ लोगों फा 
संक्षिप्त परिचय हम यहाँ उद्धू त करते हैं--! “थे छोंग पैलरूटाइन और 
सीरिया में भोपड़ियाँ डाल कर भथवा वृक्षों के तले रहते थे। ये लोग 
सदैव ईश्वर भक्ति में मम्न रहते थे; पशु-हैत्या या बलिदान कभी न करते 
थे | शहरों से बाहर छोटे छोटे दल वना कर रहते थे । वे तक को व्यर्थ 
और ज्ञानमार्ग में बाधक समभते-थे ; आचार शास्त्र के अध्ययन पर बहुत अधिक 
वल देते थे ; प्राचीन प्रधाओं का अक्षरशः पालन करते थे । उपासना के लिये 
सब ने अलग अगल स्थान ले रकक्‍्खे थे । प्रातःकारू इश्वरोपासना के बाद 
अपना सारा समंय ये लोग आचार शास्त्र के प्राचीन नियमों और व्यवस्थाओं 
के अनुशीलन में लूगाते थे। ये छोग भिन्न भिन्न छन्दों में फचिता भी किया 
करते थे। सप्ताह के अन्तिम दिन अवकाश मनाते थे; उस दिन खब छोग 
एक स्थान पर जमा होकर अपनी आयु के क्रम से बेठते थे। एक व्यक्ति धर्म- 
ग्रन्थ को ऊँची आवाज़ में पढ़ता था और शेष॑ सब खूब ध्यान से उसे खुनते 
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थे। बीच २ में शंकासमाधांन भी किया जाता था। वे लोग तपस्या, दया, 
पवित्नता, न्याय, श्रातृुभाध आदि के अन्लुकूछ अपने जीवन को ढालने का 
यत्न करते थे, उन के जीवन का ,सूलमन्त्र था-- मनुष्य, ईश्वर और सत्य से 

प्रेम । प्रतिदिन वे तपरूया पूर्वक ईश्वर प्राप्ति के छिये यज्ञ करते थे। अपने 
पास धन रखने को वे लोग पाप सममते थे, लोभ का समूल नाश करने का 
यत्न करते थे। यशकामना को बाधक समभ फर वे :इन्द्रिय दमन के लिये 
यत्न करते थे। उन छोगों में. पूर्ण रूप से साम्यभाव था| उन की सब वस्तुओं 
पर प्रत्येक एसनीज़ का समान अधिकार था। यहाँ तक -कि भोजन, वस्त्र, 
बर्तन आदि आवश्यक चस्तुरणं भी सब लोगों की समान सम्पत्ति ( 0007 
77०70०४ ) समझी जाती थों। अपनी आजीविका के लिये शहरों में जाकर 
थे कुछ घण्टे काम भी करते थे और अपनी सम्पूर्ण आमदनी को. प्रतिदिन 
इकट्ठा कर लेते थे । क 


“एसनीज़ लोग विवाह से छूणा करते थे | अपने सम्प्रदाय में थे 
अन्य लोगों के बालकों को, उन की परीक्षा लेकेर, शामिल करते थे । धन 
को वे वाआइछनीय चस्तु ने समक कर आपस में “श्रातृुभाव बढ़ाने का यल्न 
करते थे। सूर्योद्य से पूर्व सांसारिक बातो' के संस्‍्बन्ध में वे एक शब्द भी 
न बोलते थे ; इस समय तक वे ध्राचीन काल से चली आत्ती हुई प्राथेनाओं का 
ही पाठ करते रहते थे | सूर्योदय के बाद थे नित्यकर्म करके ठण्डे पानी से समान 
करते थे। उनकी भोजन शालाएंँ खूब स्वच्छ रहती थीं। सब लोगों के बैठने 
का एक समान ही प्रबन्ध होता था, एक ही प्रकार का भोजन बनता था। 
भोजन करते हुण वे बिल्कुल शान्त रहते थे। प्रार्थना के-कुछ गीत गा 
कर ही वे भोजन घरारम्भ करते थे। भोजन समाप्त करने पर- पुनः प्रार्थना 
की जाती थी। उनका चचन शपथ से भी बढ़कर होता था। 


“उन्तके सम्प्रदाय में जो कोई शामिल होना चाहता था, पहले उसकी परीक्षा 
ली जाती थी । उल्ले एक सफेद रस्सो और मेखला धारण कराई ज्ञाती थी | 

“दे जरा सा अपराध करने पर रूबयं दरड लेने को उत्सुक रहते थे। 
बड़े। की आज्ञा का वे सम्मानपूर्वक पालन कंरते थे । अपने कार्यों के अनुसार चे 
चार श्रेणियों - ( चर्णों ) में चिभक्त हुए हुए थे। इन चार चर्णों में से सब से 
निचले वर्ण .का व्यक्ति उत्तम वर्ण के व्यक्ति को छू भी नहीं सकताथा, अगर चह 
छ छे तो उत्तम चर्ण के व्यक्ति को पविन्न होने के लिये स्नान करना पड़ता 
था| इनकी आयु खूब लम्बी होती-थी। वे-अपने शरीर को . अत्यन्त -कष्ट देते 
थे। परन्तु इस में वे दुख अनुभव नहीं करते थे |” 


चतुथ भाग ( २६१ ) 


“उन का द्वढ़ विश्वास था कि शरीर तो नश्वर है परन्तु आत्मा अज़र 
और अमर है। शरीर को वे आत्मा का पिंजरा मात्र ही समभते थे” 

यह उपर्युक्त चर्णन' बहुत खंक्षिप्त रूप में ही दिया गया है | पाठक 
सुगमता से इस की तुछना भारतीय तपर्िवयों के जीवन से कर सकते हैं। 
तपस्या, ब्रह्मचयं, यशज्ञोपवीत, . मेखछा, चर्ण-व्पचख्था, आत्मा की नित्यता 
आदि सम्पूर्ण बातों द्वारा यही सिद्ध होता है कि एसनीज़ छोग पूर्ण रूप 
भारतीय सभ्यता के ही अन्चुयायी थे। यहाँ तक कि एसनीज़ लोगों के चार 
चर्णों का वणन करते हुए विश्वक्रोश के सम्पादक को खय॑ं भारतीय चर्ण- 
व्यवस्था की याद हो आई है ! 


> 


इस तुलना की पुष्टि में एक और प्रमाण देकर हम यह अध्याय समाप्त 
करेंगे। एसनीज़ लोगों के धरम ग्रन्थों में अधिकाँश रूप से उपनिपदों की वैदिक 
शिक्षा की ही व्याख्या करने का यत्ल किया गया है । इस के लिये एक उदाहरण 
देना ही पर्याप्त होगा-- ईपोपनिपद्‌ में “अहमस्मि” वाक्य आाता है। इस की 
व्याख्या एसनीज़ धर्म अन्थ एक्सोडस ( 750०१॥8 ) के शब्दों में ही इस प्रकार 
है ८ईश्वर ने मोज़िज़् को बताया--मैं हूं, में ही वही हूँ; तुके इसराइल के 
बच्चों से कहना चाहिये कि, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।” ' इसी 
प्रकार अन्य भी बहुत से -उपनिपषद्‌ वाक्ष्मों की व्याल्या एसनीज़ धर्म अन्थों 
में प्राप्त होती है । 


इस प्रकार संक्षेप में हमने एसनीज़ जाति के साहित्य और प्रथाओं में 
भारतीय प्रथाओं और विचारों का सन्निवेश सिद्ध कर दिया है। एलनोजुर 
जाति का प्रारम्भिक इतिहास इतना अन्धकारमय है कि उच्च के प्रारम्भ के 
सम्बन्ध में किसी भ्रकार की ऐेतिहासिक स्थापना करना अभो तक रूगमग 
असम्भव है । फिर भी अगर प्राचीन साहित्य ओर रीतिरिवाजों के. आधार 
पर कोई स्थापना की जा सकती है तो वह यही कि एसनीज़ जाति की 
सभ्यता का मूल स्रोते ही नहीं अपितु उसका पथ प्रद्शक भारतोय सभ्यता 
ही है । 
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. मारत और पश्चिमी एशिया 
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पश्चिमी एशिया के प्राचीन देशों में भारतीय संस्क्रति के प्रसार से ही. 
सभ्यता का विकास हुवां था। इतना हो नहीं, हमारा विचार है कि इन में से 
कुछ देश बहुत समय तक भास्त के उपनिदेशों के रूप में भी रहे होंगे। हमारे इस. 
विचार की पुष्ठी में सब से बड़ा प्रमाण वर्तमान सिन्‍्ध और पज्ञाब में प्राप्त होने 
वाले प्राचीन नगरों के अबशेप है । पश्चिमी एशिया से हमारा अभिप्राय, 
वैःचलोन, सीरिया और अरब से है | प्रारम्प में ठोल ऐतिहासिक प्रमाण देकर 
हम इन देशों की सभ्यता पर भारतीय सभ्यता का अंसर सिद्ध करने के लिये 
प्राचीन साहित्य में से प्रसाण उद्ध त करंगे | हे 

मोहन जोद्ड़ो-- यह श्वान वर्तमान सिन्ध प्रान्त के मध्य में 
अवस्थित है | पिछले कुछ वर्षों से यहां विरूमय कारी प्राचीन -अवशेष- प्राप्त हो 
रहे हैं| ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ा नगर हज़ारों चर्ष पूर्व किसी :दैवीय- 
कोप के कारण भूमि सें समा गया होगा । अभी तक इस ऐतिहासिक स्थान 
फी खुदाई बहुत ही कम हुई है, अणकल अन्बेशण .का कार्य जारी है; इस 
लिये इस स्थान पर प्राप्त हुई वस्तुओं द्वारा इतनी शीघ्र कोई निश्चित रूथापना, 
करना अनुचित होगा | इस समय तक जो खोज हुई है; वह इस प्रकार है-- 


मोहन जोदड़ो का अर्थ है विरूयय कारी टीलां। इस की .ऊंचाई ३० से: 
लेकर ४ ० फीट तक है। एक समय सिन्ध नदी इस टीले के पास से ही बहा 
फरती थी । सिन्ध. नदी द्वारा छाई गई मिट्टी के कारण ही यह स्थान . टीले 
के रूप में परिचर्तित हो गया है । इस को खुदाई सन्‌ १६२३ से प्रारम्भ हुई. है 8 
सब से पूच यहां मिट्टी और पत्थर की कुछ मुहरें प्राप्त हुई थीं ज्ञिन पर भेखो- 
पोटेमिया की खुमेरियन छिपि से मिलते ज्ञुकृते अक्षर बने थे। इन मोहरों पर 
वैल और पीपल के वृक्ष के भी चित्र हैं । खुदाई से निकलने घाले घर बहुत 
ही अच्छे ढंग से बसाए गए थे । घरों और गलियों का कम ऐसा है कि उस 
के द्वारा सफाई, खास्थ्यरक्षा,',बायु का आधागमन भी प्रकार हो सके। 
हु गन्दे पानी को शहर से बाहर;निकालने के लिये नाहछियों का ढंग की बहुत 
: उत्तम है। घरों के अन्द्र ही।स्नानागार और कूर्ण आदि। भो उपलब्ध हुए है। 


-चतुर्ष भाग | . । ( २६३ ) 


इन के अतिरिक्त मिट्टी, पत्थर, पोसंलीनः ( चीनी मिट्टी ), हाथी दांत, सोना, 
चांदी, अक़ीक, विल्लीर, शंख, हड्डी, पकाई हुई मिट्टी के खुन्दर खुन्दर खिलौने 
हथियार, बर्तन आदि भी प्राप्त हुए हैं | 

सफेद पत्थर की बनी हुई मनुप्य की कुछ मू्ियाँ भी प्राप्त हुई हैं । इन 

के मुंह को चनावट प्राचीन असोरियन लोगों से बहुत कुछ मिलती है | कुछ 

चांदी के चोौकोर टुकड़े प्राप्त हुए- हैं ज्ञिव पर वैविछोंनिया की प्राचीन लिपि 

से मिलते ज्ञुकऊते कुछ अक्षर बने हैं| उस समय की भोतिक सभ्यता के परि- 

च्वायक तामबे के व्तत, ओजार, आरी आदि तथा चांदो के गहने, सूइयां, . 
करघनी, सोने के मुलम्मे चार ताम्बे के दाने, सोने के हार, बहुत ही बारीक 

ओर खुन्दर बने हुए सोने के आभूषण आदि भी प्राप्त हुए हैं | कुछ घर्रों में 

मनुष्यों की ठठरियां भी मिली हैं । 

खुदाई से जिस नगर के अवशेप प्राप्त हो रहे हैं, उस नीचे की एक 

और, उस से भी प्राचीन तम, नगर के अवबशेप प्रतीत होते हैं । यह दोहरी 

खुदाई अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्राचीन तम 
नगर के नए हो जाने पर उस के खण्डरातों पर कालान्तर में दूसरा नगर 
'चसाया गया होगा । यह नगर भी नए हो गया। अभी तक इसी नगर के 
,अवशोपों की ही खुदाई हो रदी है | यद चाद का बसा हुवा नगर भी आज़ से 
कम से कम्र ५००० चर्ष पुराना है। अर्थात्‌ यह वैतबिलोनिया के प्राचीनतम 

नगर का समकालीन है | इन मकानों के निर्माण में कप्यो ओर पक्की दोनों प्रकार 

फी ईटे व्यवद्दार में छाई गई हैं । 


खुदाई में चहुत से मन्दिर ( उपासना शूद ) भी प्राप्त हुए हैं | इन में 

सब से बड़े मन्द्रि की रचना बैविलो निया के प्राच्चीन मन्दिरों से मिलती है। 

एक पद्मासन रूगाए हुए मन्ुप्याकार देवता का चित्र भी प्राप्त हुवा है, इस 
चित्र में दाई और बांई ओर दो मनुष्य खड़े होकर प्रणाम कर रहे है । 

इन घरों के निर्माण में प्छास्टर का उपयोग सी क्रिया गया है । छत 

से नालियों में पानी गिराने के लिये मिट्टो के पकाये हुए नछ लगे हैं । प्रायीन 

मिश्र और.वैविलोन के घरों से मुकाबरछा करने पर यहां की भवन निर्माणकला 

अधिक उन्नेत प्रतीत होती है । कुछ भन्वेशकों का विचार है कि इन घरों में 
प्रयुक्त किया हुवा प्छास्टर मैलोपोटेमिया से यहां छाया जाता होगा । 


हरप्पा--यह खान पशञ्चाव के मिण्टगुमरी जिले में हैं। एक समय रावी 
* लदी इस स्थान के समीप बहा करती थी। इस स्थान पर खुदाई करने से अधिकांश 
उसी ढंग फी घस्तुए' प्राप्त हुई हैं ज्ञिस ढंग की चरूुंतुओं मोहंन जोदड़ा सें भाष्त 


(२१६४ ) भारतवषे का इतिहास | 


हुई हैं। इस स्थान के आस पास लगभग ५० मील के घेरे में इसी प्रकारं के अनेक 
ट्लछे हैं, इन की खुदाई करने से, अनुमान है कि, १००० वर्ष पूव की सभ्यता 
का सिलसिलेवार इतिहास प्राप्त हो सकेगा | 


हरप्पा में एक पक्की ई'टों की २० दुहरी दीचारों वाला मकान भी प्राप्त 
हुवा है | इसी प्रकार यहां के मिट्टी के पकाए हुए नल, रडुगेन बर्तन, मसालों 
की बनावट आदि मोहन जोदड़ों में प्राप्त वस्तुओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हे । 

बहत से अन्वेशकों, का विचार है कि ये अवशेष प्राचीन भारतवर्ष 
की द्वाविडियन जाति की सभ्यता के द्योतक हैं। जब भारतवर्ष में 
द्राविड़ियन रूभ्यता पर्योप्त विकसित हो चुकी तब व्यापार आदि द्वारा, आज 
लगभग ७५००० वर्ष पूर्व, पश्चिमी एशिया,-असोखिया, मैसोपोदामिया, 
वैविछोन आदि-में उस का प्रसार प्रारम्भ हुवा। इस के कुछ कार अनन्तर 
ही उत्तर से आये जाति ने भारत पर आक्रमण कर के उस पर अपना 
अधिकार कर छिया | इस आक्रमण के प्रभाव से भारतवर्ष में से द्वरविड़ियन 
सभ्पता का हास होना प्रारम्भ होगया | कुछ लोगों का विश्वास है कि आज से 
लगभग ४००० वर्ष पूर्व भारतबष के पश्चिमोत्तर भाग पर अशीरियन छोगों ने 
आक्रमण किया | भारतीय आये परास्त हुए और असीरियन लोग इस भाग में 
अपनी सभ्यता का प्रसार करने में सफलता प्राप्त कर सके, इसी कारण पश्चिमोत्तर 
भारत ओर बलोबिस्तान में इस सभ्यता के अवशेप उपलब्ध होते हैं। 


हमांरी स्थापना है कि बैदिक सभ्यता संसार की प्राच्रीन सभ्यताओं मैं 
प्राचीनतम है। भारतीय सभ्यता के एक भाग द्वारा हो पश्चिमीय एशिया में 
सभ्यता कां प्रसार हों सका। हम भारतीय इत्तिहास को अंग्रेजी ऐतिहासिकों 
के दृष्टिकोण से नहों देखते । भारतीय इतिहास के प्रारम्भ में ही भारतोय 
सम्यता को तुच्छ समभझकर कुछ आधार रहित स्थापनाओं को आधार मान 
लेना हमें पसन्द नहों है। अभी तक उपयंक्त ऐतिहासिक स्थानों की खोज बहुत 
अपूण है। इसलिये उसके आधार पर इस समय तक कोई निश्चित परिणाम 
नहों निकाछा जा सकता। 


अन्य ऐतिहासिक प्रमाए--- असीरिया और चैबिलोन के पुरातत्व 
ज्ञान में चिशेपज्ञ डाकूर साइस * का कथन है कि बैबिलोन और भारत का 
सस्वन्ध ३००० ई० पू० में भी स्पष्ट रुप से प्रमाणित होता है। जिस समय कि 
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. झतुर्थ भाग. . (२६५ ) 


चेब्रिडोन का सन्नाईं उर बंनसे चाल्डी लोगों के उर प्रान्त पर भी शाखन कर 
रहा थ। इस का सब से. बड़ा प्रमाण यह है क्लि डर में प्राप्त हुए प्राचीन. 
अचशोपों में भारतीय सागून की लकड़ी के टुकड़े भी मिले हैं। सम्भवतः; 
थह ऊरकड़ी मालाचार के जहाज़ों द्वारा वहाँ लेजाई जाती होगी । इसी प्रकार. 
बवेबिलोन के प्राचीन वस्ों की सूचि में एक प्रकार के रेशमी वस्त्र के लिये 
“सिन्चु” नाम आता है । यह कपड़ा भारत से वहाँ लेज्ञाया ज्ञाता होगा. 
इसी कारण इसका “खिंचु” नाम पड़ा। भ्रीयुत हेविट का विचार है कि इन्हीं 
चैबिलोन छोगों हारा ही भारतीय व्यापारियों का नाम सिन्धु से “हिन्दू” 
होगया होगा , जिस के द्वारा कि कारूान्तर में भारतवर्ष का नाम हिन्दोस्तान 
हीगया। ह ० 
पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध सें कतिपय विशेपज्ञों और पुरातच्व वेत्ताओं 
का विचार है कि असीरिया, वेविलोन और भारतवर्ष आदि देशों का पारस्परिक 
ध्यापार इतने प्राचीन काल से नहीं अपितु ७ शत्ताव्दि ई० पू० से ही प्रारम्भ हुवा 
है। इस समय भारत और इन देशों के पाररूपरिक सम्बन्ध को सिद्ध करने 
के लिये वे लोग अनेक प्रमाण देते हैं । फोई भी पुरातत्व वेत्ा इस समय भारत 
ओर पश्चिमी एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध से असहमत नहों है। हम इस 
काल से प्राचीन काल के सम्बन्ध फी सत्ता ही सिद्ध कर रहे हैं, अतः इन 
लोगों की युक्तियाँ यहाँ देना ध्यर्थ होगा। 


श्रीयुत कैनेडी का कथन है कि ७ शताब्दि ई० पू० भारत और बैविलोन 
में पररुप्रर समुद्र द्वारा व्यापार प्रारम्भ - होगया था। तब भारतीय व्यापारियों 
ने अरब और अफ्रीका के .साम॒द्विक तटों पं० अपने .उपनिवेश भी. बना रखे 
थे। यह व्यापार अरब समुद्र और पशिंया की खाड़ी के मार्ग से ही-होता था | 
इस समय तक बेबिलोन में भी वहुत से भारतीय उपनिवेश बस चुके थे । 


“भारत और पश्चिमी एशिया।के पाररूपरिक सम्बन्ध की साक्षी बाइवल 
द्वारा भी प्राप्त होती हैं । बाइबल के प्राचीन भाग ( 06 7'68थ४९7 ) मैं 
कहा है--'* “'मोज़िक कांल ( १४६१ ६० पू० ले १४०० ई० पू० तक ) में लोग 
हीरों की, विशेष कर भारतवर्ष से राए गए हीरों की, खूब कंद्रः करते थे। 
कंतिपयं उत्तम हीरे खुदूर पूच ( ए४० ९४४५ ) से भो आते थे |” 


. प्राचीन सीरियन साहित्य से सी भारत और सीरिया के प्राचीनतम 
सम्बन्ध की सत्तां सिंध होती है। एंक सीरियन अन्ध में लिखा है कि जब 
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(२९६ ) सारतबष का इतिहास | 


सीरिया पर १०१५ ६० पू० में शजा सोछोमन राज्य कर रहा थां उस समय - 
चहाँ भारतवर्ष से हाथीदाँत, कपड़े, कवच, मसाले आदि आया करते थे। 
एक और पुरुतक में लिखा है कि राजा सोकोमन के: समंय एक जहाज़ पर 
भारत से- सोना, कीमती रकड़ी, - हीरे आदि आंप। पादंरी टी० फीक * का ह 
कथन है कि राजा सॉलोमन के काल में ये भारतीय जहाज़ भारत के दंकन' 
अ्रदेश ले ही जाया करते होंगे। पु हे 
हैयोडोटस ने लिखा है कि भारतवर्ष में सोना संसार भर के संब॑ दे 

से अधिक है। उसने सोना खोदने वाली चींटियों का वंर्णन भी: किया है। 
उसके .कथनाजुसार भारतवर्ष से बैबिलोन में हीरे और बेढ़िया : कुत्ते जाया - 
'फरते हैं । 


पच्मासन--मैसोपोटेमिया और भारत का प्राच्चीन सम्बन्ध हम मोहन- . 
जोदड़ो और हरप्पा के वर्णन में सिद्ध कर छुके हैं । मैसोपोटेसिया में एक: 
बड़ी सी मोहर प्रांप्त हुई है, पुरातत्व वेत्ताओं का विचार है कि यह: मोहर: 
कम से कम २८५० ई० पू० की है। इस मोहर के मध्य में मनुष्य का: चित्र 
है जो कि एक विशेष आसन रूगा कर बैठा हुवा है | यह आखन: भारतीय 
“पद्मासन” से बिल्कुल मिकता है । इस मोहर के नीचे अरबी : अक्षरों : से मिलते 
जुलते अक्षरों में कुछ लिखा हुवा है ।. ह 


महाशय आर० एन्थोचन का विश्वास है कि प्राचीन कार में मेसोपीटेमिया 
से ही भारतवर्ष के छोगों ने पच्मासन|!लगाना सीखा: है। मि० एनथोचन अंग्रेज़ हैं, : 
आप पराधीन भारतवर्ष के प्राचीन गौरव को सह नहों सके | प्मासन जैसो 
भारतवषं की प्राचीन चीज़ को अन्य देशों से लिया गया बताना एक :चंमेत्कार 
नहीं तो क्या है। प्राचीन:-भारतीय खाहित्य में अनेक स्थानों. पर :पमासन' को: 
चर्णन प्राप्त होता है। योग दर्शन के एक सूत्र का भाष्य.करते हुए. ऋषि . व्यास 
ने सुपष्ट शब्दों में प्मासन का जिकर फिया है ।* 


-. अर जे पोडे ह कर ट् ३ 
क्‍ 'मोौतिक सभ्यता--मैस्तेपोटेमिया के वासियों ने भौतिक सभ्यता 
की अधिकांश बातें भारतवर्ष से ही सीखी हैं, उदाहरणार्थ-लिखंना, ईटें बनाना, 
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चतुर्थ भाग'.. (२६७ ) 


ज्यो तिप, माप. और जल छावन.की कथा. आदि। .परन्तु महाशय- एन्थोवन का 
कथन है कि ये सब बातें भी भारतचर्ष ने मेसोपोटेमिया से. ही सीखी हैं। उन के 
, फथनानचुसार छः या सात शताबिरि पूष भारत और मेसोपोटेमिया का पारस्प- , 
_ रिक व्यापार प्रारम्भ हुवा | तंव जो भारतीय व्यापारी मेलीपीटेमिंया गए, उन्हीं 
' के द्वारा भौतिक संस्यता के उपयंक्त अंगों का भारतवर्ष में प्रचार हो पॉया। 
. उन का यह कर्थन नितान्‍्त श्रमपूर्ण हे । हम वैदिक साहित्य के प्राचीनतंम 
 ध्रमाणों द्वारा थंह बात बात सिद्ध करेंगे कि उपर्यक्त सब बातें भारतचर्ष ने 
' वैदिक सम्यत्ता के मूलं।ख्रोत वेदों दारा ही सीखो हैं । 

बेद के कई मन्त्रों द्वारा. लेखन कला का प्रकार रूपष्ट सिद्ध होता है। 
. हम कवर एक ही प्रमाण :दैना पर्याप्त समझते हैं। अथवंबेद के एक मन्त्र का 
- अर्थ है--“बेद की पुस्तक .को हम जिस खान से उठायें उसे फिर उसी स्थान पर 
शखद्‌ |» 

प मन्त में 'बेद! शब्द आता है, अकंरण को देख कर यहाँ उस का कोई और अर्थ 
* किया ही नहीं जा संकेता | इस मन्त्र से पूर्व जी दो मन्त्र आए हैं उनके द्वारा 
' बेदःका अभिप्राय-चेद्‌ पुस्तक ही सिद्ध होता है।* 


यजुव॑द में पक्की हुई ईटों का वर्णन प्राप्त होता है | इसी मंत्र में 
' संख्याएं भी गिनाई गई हैं । मन्त्र का अयं है--“इस यज्ञ कुंए्ड में, कुरड के 
. परिमाण के अच्ठुसार, एक, दस * द्स ८ सो, सो » दूस - हजार, दूस हजार 
छाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, समुद्र, मध्य, अन्त या 
' पराध जितनी भी ई८ लगी हैं घे सब. मेरा इस जन्म और अगले जन्म में 
कल्याण करने में संहायक हों।”* इसी मंत्र में परिमाण का चर्णन भी आगया है । 


क्‍्योतिष सम्बन्धी मन्त्र तो चेद में जगह प्राप्त होते हैं; वेद में हयोतिष 


सम्बन्धी भंंत्रों की संत्ता से कोई इन्क्रार नहों करता इस कारण 'उदाहरणार्थ 
: मंत्नः देने. की आवश्यकेंता नहीं है । जल प्लावन की कथाओं में भारतीय' ब्राह्मण 





"९, यस्मात फोशात्‌ उदभरामबेदं तस्मिन्नन्तरघदध्म एनस्‌॥ श्रथव १९ । ७२। ९ 
२. श्रव्यंचसध व्यचसण बिल विश्याभि मांयया | 
तथ्यामुद्ृधृत्य बेदं ग्रथ कमी णि कृश्महे ॥ ग्रथव १९ ॥७९। १ 
स्तुंवा मंयावरदेा घेदेमांतर प्रचोदेयन्तां पावमानी-द्विंजानाम्‌ ॥ ग्रथंवः ९९१६ ७९१९, 
ज. डूमों मे आग्न हृधका घेनंव।  सन्‍त्वेका च दश च दश च शर्तं च शर्तें. च सहस्त/च 
सससत्र"घ चाथुतं चायुत॑ं च. निययु्तं च निययुतं च प्रश्भत॑च प्रयुतं चाब्द च न्‍्ययुर्द व 


समुद्द्य/ मध्यं-चान्तश्य प्राघेश्चेता मे अम्त इषका.घेनव+ सन्त्यमुत्रामुष्मिल्लो के. ॥ 
यञ9 १४७ | २७ 


(४६८) भारतवर्ष का इतिहास । 


 अन्‍्धों में वर्णित जल प्लाचन कथा की प्राचीनता हम अपने इतिहास के प्रथम 
' खण्ड में सिद्ध कर चुके हैं । ह 


इस प्रकार यद्द सिद्ध होता है कि मेसापोटेमिया और ईरान. में भौतिक 
सभ्यता का प्रसार भारतवषं द्वारा ही हुवा | फ्योंकि वेदों की- प्राचीनता का 
पाँच, छः शताब्दि ई० पू० मानना तो खय॑ ही हास्यास्पद होगा। सरमाशल फी 
स्थापना है कि भांरतचर्ष में भोतिक सभ्यता के उपयंक्त -अंगों का :विकांस 
मेसोपोटेमिया और ईरान द्वारा हुवा, धीरे घीरे भारतीयें। ने इन खब बातों को 
पूरी तरह अपना कर भारतीय बना डाला | परन्तु ऊपर दी हुई युक्तियों के 
' आधार पर हम इस से सवंथा प्रतिकूल स्थापना करते हैं कि भांरतवष से 
' भौतिक सभ्यता के उपथरक्त अंगों का प्रसार मैसोंपोटेमिया और ईरान आदि 
देशों में हुवा । धीरे घीरे उफ्यक्त देशों ने इस भारतीय सम्यता की भलोी प्रकार 
अपना छूया । 


 चाल्डी और वैदिक साहित्य-- १६ थीं शताब्दि के. उत्तराध॑ में 
मेसोपोटेमिया प्रान्त में जो चाढ्डी साहित्य प्राप्त हवा है, वह पुरातत्व, वेत्ताओं 
के लिये विशेष महत्वपूर्ण चरुंतु हे । यद्द साहित्य ईला से लूगभग ५ हज़ार 
घप पुराना है । बहुत से पाश्चात्य ऐतिहासिकों का विचार हैं कि इस चांड्डी 
सभ्यता के सन्मुख भारतीय सभ्यता बहुत ह्वी नवीन है। उनका कथन है कि 
ईसा से केवछ २००० वर्ष पूव ही भारतीय आया, जी कि अभी तक मध्य 
एशिया में ही रहते थे, का असीरियन और बेबिलोनियन लोगों से सम्बन्ध 
हुवा । इसी समय से ही आर्य छोंगों ने खेती करना, धातु के औज्ञार बनाना, 
मकान बनाना, विनिमय मध्यम का प्रयोग, लेखन का आदि सीखा - 


हमारी स्थापना हे कि इस प्राचीन चाल्डी साहित्य फा आधार वेद हैं। 
और चालडी भाषा बोलने वाली पश्चिमी एशिया की प्राचीन जातियाँ सभ्यता 
ओऔर संस्कृति की शिक्षा.के लिए भारतवर्ष की प्राचीन संस्क्रति की ऋणी है। 
इन जातियों का भारतचप से सम्बन्ध आज़ से छः सात हज़ार चर्ष से भी अधिक 
प्राचीन है। यह सम्बन्ध कब पारम्भ हुवा, इस बारे में हम कुछ नहीं कह 
सकते । यह चावडी साहित्य जिस खमय लिखा गया था ,उस समय तक 
अंसीरियन ,लोग भारतीय सभ्यता के आधार पर अपनी सभ्यता भली प्रकार: 
विकसित कर चुके थे। साथही यह भी सम्भव है कि खभाविक रूप से प्राचीन 
असीरियन सभ्यता का थोड़ा बहुत प्रभाव भारतीय खम्यता:पर भी पड़ा हो | 
यह कहना कि वेदिक सभ्यता का उद्वम आज़ से क़ेचछ ४०९० वर्ष प्राचीन है, 


खतुबे भाग |: ( २६६:) 
नितान्त श्रम्पूर्ण है; खयं चाउडी साहित्य में ही चहुत से वैदिक शब्द उछ्ी 
अभिप्राय में प्राप्त होते हैं. जिस में कि बे बेद में प्रयुक्त किये गये हैं । इसके कुछ 
प्रमाण हस पहले भी उद्ध त करते चुके हैं उनझे अतिरिक्त निम्नलिखित बेदिक 
शब्द्‌ चाल्डी साहित्य में कुछ घिकृत रूप में प्राप्त होते हैं-- 


न + 


[, खुप्रसिछ असीरियन शब्द्‌ “जहोबा” बैद्क “यह” शब्द कः अपश्रंश 
है। यह ईश्वर का नाम है। चैदिक साहित्य में “यह” चरुणदेव के लिये प्रयुक्त 
होता है | 


पा. चाढडो शब्द “अबज्ञु० चैंदिक शब्द “अप्छु” का विकृत रूप है। 
चालडी साहित्य में अबजु का अर्थ जलू सम्बन्धी ही है। वैदिक संस्छत में 
इन्द्र के लिये “अप्सुजितं” ( जलों का विजेता ) नाम आया है। 


गा, चालडी साहित्य में बड़े के लिये “उरु" शब्द आया हे। वेद 
भी “उरू” शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। चेद में “डरु क्षय” “/उछ गाय”? 
आदि शब्द आते हैं। “उरू लोक” और “उरू बशी” भी इसी का उदाहरण हैं। 


इसी प्रकार बहुत से अन्य शब्द भी उद्ध्यत किये ज्ञा सकते हैं। 


पश्चिमी एशिया की जातियों के बहुत से देवी देवता भी भारतीय 
पौराणिक देवी देवताओं के आधार पर ही कल्पित किये गये है| परन्तु यह 
"समानता प्राचीनतम काल की नहों है। उदाहरणाथ--- 


सैमिरेसिस 5 शामीरमा देवी. 
निनस «< लोलेश्यर, 
मक्का 5, मोीक्षखान, 
अस्कोलन._ 5 अस्खलून, 
मनावेग .. +  महाभागा. 
. अद्सीडा 5 अनायासा. . 


हत्र आर सारताय सभ्यता 
निमश्वलिखित तालिका द्वारा दोनों सम्मरताओं की. समानता भी प्रकार 
प्रदशित हो सकेगी--+ , -.४: 200८ हक चर? 





'(:३०० ) 





- हि 





१, नियोग-- “बोज़ कहता है कि 
में मोठान की ख्री रथ को अपनी स््री 


. बनाता हूँ जिससे कि उसके स्उत पति- 
, का नाम बना रहे, उसकी जायदाद भी 
उसी के वंश में बनी रहे, ओर रथ का 


चंश भष्ट त॑ होजाय | 


२.. पचित्र और अपविन्न जन्तु-- 
सूसा का कथन है कि थे पशु, जिन के 
खुर चिरे हुए नहीं, यथा सूअर आंदि, 
अपविन्न हैं; पक्षियों में चील अपवित्र 
है । 

३. शव स्पर्ष-- “जो व्यक्ति झत- 
देह फो छूएगा वह सात दिन तक अप- 
चित्र रहेगा । मस्तक के घर में प्रवेश 


करने से भी मनुष्य अपवित्र होजाता है।” | 


४. सूतक-- “पुत्र उत्पन्न करने 
अथवा रजखला होने के सात दिन बाद 
'तक स्त्री अपविन्न रहती है । यदि 
बालिका उत्पन्न हो तो वह १७ दिन 
अपवित्र रहती है और उस को पूर्ण शुद्धि 
६० दिन के बाद होती है |» 


१. अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ । वेद 


भारतवर्ष का-इतिहास 


विधि ममििमिशशिशिकी नी अल फिजिकल सुनना राय रा [्िाौॉौॉााणाा था: ऋननननशथशराणणणभाराणणशशणणाआआ कर नम 


भारतीय 


१, “किसी और व्यक्ति को पति 
बना फंर सत्तान उत्पन्न कर [/ ' 


२. मनु का कथन हे--“/विष्टा खाने 
चाले, नगरों में रहने चाले और बेचिरे 
खुरों वाले पशुओं का मांस नहीं खोना: 
चाहिए ।2* 


३. “शव फो. छूने वाले एक. दिन 

या. तीन दिन के बाद पाती से. स्मांन 
करके शुद्ध होते हैं |” * 
४. रजखला होने पर अंथवा पुत्र 
उत्पन्न करने परं कुछ दिन तक स्त्री को 
सूतक . रखना चाहिये. सूतक : म्गता 
पिता का ही. होना चाहिये, पिता -भी 
अगर माता को न छूणए तो अकेली 
माता की ही खूतक रखना चाहिये 





२. क्रव्यादान्शकुनान्सर्वान्‌ तथा ग्रामनिवासिनः । 
र्दि ४ लय | 
अ्निर्दिष्ठांश्चेक षफान छिट्ठर्मं च विवर्जयेत्‌ ॥ मनु. ४। १९. 


३ शन्‍्दा चैकेन राज्या च त्रिराजरेव दिनेशिभिः। 
शव स्पृशाविशुद्धच्नन्ति' ज्यहादुद्क दायिनः.॥- मनु. 


४. यथेदंशावमा शौंच्॑ स॒पिण्डेजु विधीयते । 
जननैप्यवने वस्यात्निपुणं शुद्धमिच्छुता ॥ मनु. ५। ६१५ 


9 के 


«» माता - पिन्नोस्ल -सतकम-। 


छूप्तक मातुरेवस्थादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ मनु ५।-६२ 


चतुर्थ भागे - 


(३०१) 





हिल्नू 





५, तपस्री-जहोवा का कथन हे कि 


मैंने भोग घिलास हीन तपखी सनन्‍्तों 
की सब उपभोग के योग्य बचसरूतुएँ दो 
हैं: परन्तु वे लोग उब्हें फिर मेरे 
( परमात्मा ) प्रति ही समर्पित कर देते 


हें । 


६. मांस निषेध-- “तुम में से जो 
उयेक्ति, चाहे वह इसराइल चंश का हो 
अथंचा किसी अंन्य चंश का, रुधिर था 
मांस खाएगा उस पर मेरा भारी कोप 
गिरेगा.; में उस को नष्ट कर दूँगा ।”? 


“क्योंकि खूब शरीर का भाग है 


इस लिये में इसराइल के वंशजञों को 
झरंधिर भक्षण से रोकता हूं । जो इस 


का सेचन करेगा वह नए होजायगा ।? 


““अरोतन और. इसराइल 
के 'चंशजों से कहो कि थे परमात्मा 
सी आज्ञा और 'चचनों पर ध्यान 


दूँ। जो व्यक्ति किसी बैछ, बकरी, भेड़, . 


था ऐसे ही किसी अन्य जीच की देव- 
यूंजा के अतिरिक्त किसी.अध्ये अवसर 
पर मोरेगा चह हत्या का पाप करेगा। 
और यदि बंह मांस खाएगा, तो भर्यंकर 
दरंड का भागी होगा । 





भारतीय 


. ५. भारतीय तथसख्ियों का चेदिक 
ग्रन्थों में यही चर्णन भाष्त होता है। 


६, साधारण अवस्थाओं में ट्विजों 
की मांस नहीं खाना चाहिये। आपत्ति 
कार आने पर भी विधि विहित माँस ही 
खाना चाहिये, अन्यथा भयंकर दएड 
मिछता है।'* 


इस प्रकार हित्रू सभ्यता और भारतीय सभ्यता में घहुत अधिक समा- . 
नता प्रतीत होती है । उपयुक्त. हित्रू उद्धरण हमने बाइबल के.0]व4 'क्छलक्षाएथा. 


में से दिये हैं।: . 





५. नाद्यादविधिना, मार्स. विधिज्नोनापदि .द्विजः-। 


किन नन«न्‍कनननन-भनननन+ननन-यननीयतिपियी नियम िपिनिययनय न नननननन टननन-++++प मन ननवन_+म धन «न न जनन- न नन मनन नी नाननि नि सीन नमन न न नननान-न न मनन नम न न नननीीनीन न न न नीनी नि मनन ननननननननन।नभीननन न नननीननि नीम नी नीनीीी नवीन तल... कलनलनन-++ ++--- 


जग्ध्वाद्मविधिना सांस .पेत्यतैर्तेउबशः ॥ मलु..५-। २३० 


९ ४4 ४५, 
'फषपरटप-तालातरप्कयधञला+ नारा पे 


डा 








# पाँचवाँ अध्याय # 
भारत ओर यूनान- 
“या हआलेद पएपए7 


पूर्व और पश्चिम के दो देशों का प्राचीन इतिहास बहुत. अधिक महत्वपूर्ण , 


है, पूर्व में भारतवर्ष और पश्चिम में यूवान। भारतवर्ष द्वारा सम्पूर्ण एशिया 


महारूएड ने सभ्यता का पाठ सीखा और यूनान ने यूरोप के देशों को सभ्यता 


की शिक्षा दी । दोनों देशों ने संघार के इतिहास में सदा के लिये अपर रहने . 
चाले ऋषियों और दाशंनिकों को जन्म दिया है। भारतवर्ष के बाल्मीकि, गौतम, . 


कपरिक, कणाद, व्यास आदि ऋषि और यूनान के होमर, खुकरात, अरिस्टो-. 


टल, प्लेरो, हेरोडोट्स आदि कवि और विदचारक सदेव के लिए संसार 
की सभ्प्रता के गुरु माने जाते रहेंगे । भारतवर्ष ओर यूनान क्रमशः पूर्च, पश्चिम 


के रूय, चाँद हैं। इन दोनों द्वारा ही पूर्व और पश्चिम सभ्यता के उद्धवल 


प्रकाश द्वारा प्रकाशित हो पाये हैं। परन्तु हमाण विश्वास है कि यह प्रकाश 


पाने के लिये पश्चिम का चाँद पूर्व के सूर्य का ऋणी है । भारतचर्ष और: 


यूनान के पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध के जो ऐतिहासिक प्रमाण प्रांप्त 


होते हैं वे हम अन्त में देंगे, उस से पूर्च यूनान के साहित्य तथा दार्शनिक 


बिद्वारों में सारतोयता की कलक दिखाने का यत्न किया जायगा।. 


रामायण ओर इलियड--- रामायण की ऐेतिहासिक घटनाओं 
का चर्णन कविवर बाह्मीकी ने एक श्रेष्ठतमम काव्य के रूप में किया है | इसी 
की छायो को छेकेर यूनान देश के आदिकवि होमर ने इलियंड नामी. 
सुप्रसिद्ध काव्य की रचना की | कविकुल गुरु बाल्मीकी और कविवर होमर. 
के इन दोनों काव्यों में अलाधारण समानता है । निम्न तालिका द्वारा यह. 


रूपए हो जायगा कि किस प्रकार रामायण के कथांनक को लेकर इलियड. की 
रचना फी गई है | 





इलियड' रामायण 

१. इलियड के मुख्यपात्र दो भाई १. रामायण के राम और लरूच्मण 
है, जिन में परस्पर अत्यन्त पेम है, | क्षी जोड़ी जगत्प्रसिद्ध है । 
जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। | ._ 


] 


चतुथ भाग | 





इलियड' 


२, इन दीनों को इनके पिता णार्गस 
ने राज्य से निकाल दिया था। 


३, इलियड की नांयिका हैलन नाम 
की एक रूपवचती कन्या है जो माता के 
पेट से पैदा . नहीं.हुई। 


७, इलियंड का भायक मेनिलस 
हैलन की उसके पिता के द्वारा किए 
गए स्वयंवर में, अन्य सब प्रतिद्दन्दियों 
को नीचा दिखा कर, वरता है । 


५. राज्य से बहिष्छत होने पर 
एक वार मैमिलस की अनुपस्थिति में 
पेरिस उसके घर आता है, और डस 
की धर्मपल्ि हेलव को चुरा कर समुद्र 
पार बसे हुए ट्राय नगर में छेआता है । 


६. द्राय के महल समतल भूमि से 
बहुत ऊँचाई पर बने हुए थे। 


७. एक ऊँचे महल पर चढ़ कर 
द्राय के एक मुख्य व्यक्ति ने द्राय सेना 
के सेनापतियों के नाम गिनाए थे । 


<. द्वराय के युद्ध में यूनानी सेना 
अनन्त थी । .प्रोथे की सम्मति में उस 
की संख्या लगभग १ लछाख थी |. सेना 
में ११२९६ जहाज़ भोर रथ तथा अश्या- 
धोद्दी आदि भी थे । 


६. :द्राय सेना. के /सेनापति :हैकुर 
' के.घाण- फिर उस के तकंस्न में लछोटठ 


भाते थे। 


( ३०३ ) 





रामायण 





२, पिता की आज्ञा से बन जाते 
हुए राम के साथ ही लक्त्मण ने भी 
राज्य छोड़ दिया था। 


9, रामायण क्की नायिका सीता 
को भी पृथिवी से ही पैदा हुई माना 
जाता है। 


४. राम ने खय॑बर में अपने प्रति» 
रूपधी राजाओं को नीजचा. दिखा कर 
सीता का वरण क्विया । 


५. राम की अनुपण्विति में राचण' 
सीता को चुरा कर समुद्र पार लड्ा में 
लेगया ! 


६. लड्डग की राजधांनी साधारण 
भूमितल से बहुत ऊँचाई पर घसी हुई 
थी 

७. विभीषण ने एक ऊची पहाड़ी 
पर चढ़ फर लड्ढा के सेनापतियों के 
नाम भी श्रीराम की बताए थे | 


८. रुका के युद्ध में राम की बानर 
सेना अनन्त थी | युद्ध में रथों का चर्ण 
भी आता हे। 


६. .राघषण के .याण पुनः उस के 
तकस में -.छोट आते थे। 


( ३०४ ) 
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- इलियड 





१०. अकिलूस के भयानक गर्जन से 
द्राय नगर की सेना काँप उठती थी । 


११. इलियड में अपशकुन दिखाने 
के लिये जीयस द्वारा 'खन की च्षा 
कराई जाती है। 


१२. जीयस का पुत्र भरने की था 
कि खून बरसा | 


१३, द्राय का चीर मास जब पलछास 
हारा मारा जाकर भूमि पर गिरा तब 
उसके द्वारा ७ एकड़ ज़मीन घिर गई। 


१४. इलियडमें जोच (००००) सोना 
बरसाता है । 


१५. मेनिलस को पुनः उसको पत्नि 
हेलन प्राप्त हो जाती है। 


१६. द्वाय के युद्ध में देवता लोग 
आकाश में बैठकर द्शंक रूप से युद्ध 


देखते हैं । 


१७. एकिलस जब भूख के कारण 
मरने के करीब था तब इन्द्र ने मिनर्वा 
के हाथ उसके लिये अमृत भेजा। 

१८, हेकूर ने द्राय शहर के खुख्य 
फाटक का लोहे से बना हुआ विशाल 
दरवाजा, जो कि पत्थर की दीवार में 
लगा हुआ था, उखाड़ डाला | द्वाय के 
युद्ध में कई महारथी बड़ी २ शिलाएँ' 

' उठा कर शत्रु सेना पर फंकते थे। 

१६. द्वाय में सब से अधिक चुद्धि- 
मान एश्टोनर था जो कि पेरिस के 
डुष्कत्य से सहमत न था। 


भारतवं्ष का इतिहास | 





रासायण 





१०. दश्ुमान की भारी गरज से 
लंका की सेना दहल जाती थी। 


११७ रामायण में अपशक्तुन या 
असाधारण घटना दर्शाने के लिए खन 
आदि की वर्षा का वर्णन किया गया है । 


१२५. रावण की झूत्यु के पूर्व ख़न 
की वर्षा हुई । 


१३. कुम्भकर्ण जब मरकर सूमिपर 
गिरा तब ऐसा प्रतीत हुवा कि मानो 
कोई पहाड़ भूमि पर गिर पड़ा है। 


१७. शामायण में कुअ»र सोने आदि 
की चर्चा; करता है | 


१५. राम पुनः सीता को प्राप्त कर 
लेता है । । 


१९. लंका के युद्ध को. देवगण 
विमानों में बेठ कर देखा करते थे । 


१७. सीता ने जब अशोक चाटिका 
में भोजन का त्याग कर दिया तब खय॑ 
इन्द्र ने उसे अम्छत छाकर दिया। 

१८, रामायण में हनुमान द्ारा 
लंका के विशाल फायक के तोड़े जाने 
का वर्णन है | लंका के थुद्ध में राक्षस 
और बानर बड़ी २ शिलाएँ एक दूसरे: 
पर फकते थे। हि 


१६. लंका में विभीषण सब से . 
अधिक वचुद्धिमान्‌ था; यह रावण के -'' 


| पापकार्य से सहमत नथा।. : 


९ 


चतुथ भाग 
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इलियड 

(के ) द्राय में जाकर मैसीकस और 
उसका छोटा भाई ओडे घूस दोनों अवश्य 
मारे जाते यदि वहाँ एए्टीनर न होता। 


(ख) एटीएनर ने पूरे यतल्ल से 
पेरिस को उपदेश दिया था कि तुम 


हेलन को लोटा दी । 


(ग) दृताश होकर एण्टीनर - 


पेरिस का पक्ष छोड़कर मैनीरूस से 
मिकछ गया। 


( थ ) पेरिस के मारे जाने पर 
एग्टीनर हो ट्राय का राजा बना। 


(२० ) होमर ने इलियड में प्रीक 
सेना का सेनापति एक ऐसा व्यक्ति 
रक्‍्खा है जिसे कि पश्रीस के राज़ा ने 
“विश्वकर्मा” के बनाए शस्त्र दिए थे । 
इस सेनापति की इन्द्र (४०४० ) ने 
अपना रथ, घोड़ा और सारथी मी 
दिया थां। 








(३०४): 


रामायण 





( के ) लंका में जाकर हनुमान का 
बचाव लगभग असस्मव था यदि चहा 
विभीपण न होता । 


( ख ) विभिषण ने भरसक यत् 
किया था कि रावण सीत्ता को लौटा दे । 


( गे) विभीषण ने निराश होकर 
रावण का पक्ष छोड़ दिया और श्रीराम 
की शरण ली | 


(घ ) शावण के चध हो जाने पर' 
विभीषण ही रुका का राज़ा वना। 


(२० ) राम की ताड़का का वध 
करने के लिये चिश्वामित्र ने देवीय अर्त्र 
दिये थे। छंका के युद्ध में भी इन्द्र ने 
उसे विश्वकर्मा के चनाए अख्र तथा 
अपना रथ, घोड़े और सारथि दिये। 





केबल उदाहरण मात्र के लिये ही इलियड और रामायण की थोड़ी सी 
समानताएं' यहाँ उद्घृत की गई हैं | बस्तुतः सम्पूर्ण इलियड अन्‍्धथ हो 
रामायण की छाया को छेकर लिखा गया प्रतीत होता है । दोनों श्रन्‍्थों में 
इतनी अधिक समानता सिद्ध करने से हमारा अभिप्राय कविवर होमर कें 


महाकाव्य की महत्ता कम करना नहीं है; हम केचछ यही सिद्ध करना चाहते 


हैं कि कविकुल गुरु वादमीकी का यह “रामायण” कांव्य इतना अधिक पसन्द 
किया गया कि जिन देशों का सम्बन्ध उन दिनों भारतवर्ष से था, उन 
सुद्रवत्ती देशों के प्रतिभाशाली छेखकों ने भी रामायण के आधार पर ही अपने 
प्रसिद्ध काव्यों की रचना की । यह समानता भारतवर्ष और यूनान का पार 
स्परिक नैतिक सम्बन्ध सिद्ध करले वाली के! 


कह 


(३०६ ) भारतवर्ष का इतिहास ॥ 


मनु और सिसौस- खुप्रसिद्ध नीतिकारए मनु ने भाश्तवष में, 
समाज शास्त्र के सिंद्धांन्तों का एक विशेष रूप में प्रतिषादन किया है। मनु 
महाराज के अनन्तर उनके सिद्धान्तों का अछुसरण करने वालों में “मनु” शब्द्‌ 
एक उपाधि के रुप में प्रयुक्त होने लगा। नीति शास्त्र की भाषा में इस समूह 
की हम “ध्वानध सम्प्रदाय” कह सकते है | हमारा अजुमांन है कि मानव 
सम्प्रदाय के कतिपय आचार्य समय २ पर विदेशों में भी गए, और चहाँ 
जाकर उन्होंने मनु महाराज के सिद्धास्तों का प्रतिपादन किया । इसी प्रकार 
के एक आचार्य यूनान में भी गए, और उन्होंने घहाँ मानव -सिद्धान्तों का 
प्रचार कियां। यह आचाये यूनान देश के इतिहास में मिनौस नाम से प्रसिद्ध 
हैं। यूनानी श्रन्थों के अछुखार मिनौस क्रीट ग्रात का प्राचीनतम शासक हे । 
क्रीट के प्राचीनतम राजवंश की नींव इसी ने डाली थी | मिनोस ने क्रीट में: 
एक विशेष प्रकार की नीति।कों जज्म दिया। इस को जन्मभूमि यूनान नहीं 
थी। कुछ प्राचीन यूनानी कथाओं के आधार पर वह मलुष्य की सन्‍तान ही' 
नथा; वह सूयदेव का पुत्र था। परन्तु चत्तेमान यूनानी ऐतिहासिक उस 
के जन्म की खीज करने के लिए यत्ल कर रहे हैं । 


भारतीय ध्रंथों के अनुसार मनु महाराज भी सरूर्यवंशी थे। भारतवर्ष में. 
सूर्यवंश की नीच मनु ने ही डाली थी। 


दाशनिक विचारों में समानता-- यूनानी और भारतीय दार्शनिक- 
वियारों में पररूपर इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के प्राचीन दर्शन 
शास्त्रों से थोड़ी बहुत परिचिति रखने चाला मनुष्य भी खयं इस समानता को 
अनुभव करने छगता है। भारतीय दार्शनिक सिद्धान्त मुख्यतया छः भागों 
में विभक्त हैं ये छहों प्रकार मिलते ज्ुलते रूप में प्राचीन यूनानी सभ्यता में भी 
पाये जाते हैं । हम यहाँ बहुत संक्षेप से उदाहरण के लिये कुछ समानताएं 
उद्ध्चत करेंगे-- | 





यूमानी भारतीय: 


१. यूनानी चिद्दान हेरोडोटड्ख का १. “वह बास्तव में एक. है) परन्तु: 
कथन है-- “वास्तव में ईएवर एक ही / बुद्धिमान्‌ उसे भिन्न:२ नामों से- याद 





7. #४6एट5कावां६ हिप्रभतगरांट७, “तु([तर6ड7, 


चतुथ भाग 


( ३०७ ) 





यूनानी 
है; वत्तमान देवता-जिनकी पूजा की 
जाता हे-वांस्तव में उसी एक महान 
शक्ति के भिन्न २ रूप हैं। प्राचीन लोग 
भी यही मानते थे, परन्तु पीछे से इन 
देवताओं की पृथक्‌ पृथक पूजा चल 
पड़ी [० * 


२. यूनानी यूलेवियल ( ]0088- 
90०४ ) का कथन है-- “यूनान को 
चत्तमान झमय में प्रचलित प्राचीन 
गाथाएं ( ॥५४॥०)०९2५ ) प्राच्चीन धर्म 
का बिकृत ओर परिवतित रूप हैं।” * 


३. यूनानी दाशनिक ग्ज्ेनोफेनल 
( 3०7०.॥०॥१९४ ) का कथन है कि 
-संसार ओर ईश्वर वास्तव में एक ही 
हैं; यह एक ही सत्य; स्थिर और 
परिवर्तनशील है |” 


४. अरिस्टोफेन की एक सुभ्रसिद्ध 
फथिता का अनुवाद निम्नलिखित है-- 
“प्रारम्भ में यहाँ अन्धकार के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं था | यह अन्धक्रार स्थिर 
ओर गूहढ़तम था। तब न पृथवी थी, न 
आकाश थां, न तारे थे-कुछ भी नहीं 
था | चहुत समय बाद इस सत्र व्याप्त 
अन्धकार से ही प्रेम (काम ) को 
उत्पत्ति हुई इस, सब को प्यारी, 
घस्तु के खुनहरे पड्ू थे ; उनसे यह सब 








भारतोय 


करते हैं ।० * यह वैदिक सिद्धाँत है। 
वत्तमान पौराणिक देवताओं का पूल 
स्रोत ईश्वर के भिन्न नाम ही हैं | खामी 
द्यानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के- प्रथम 
समुल्लास में इसकी भरी प्रकार व्याख्या 
की हे। 


२. भारतवय्की पोराणिक गाथाएँ 
भी प्रान्नीनधर्म का चिक्ृत रूप है, वहुत 
से भारतीय आचायों का यही मत है । 


वेदान्त का सिद्धान्त है कि 
प्रति और ईश्वर वास्तव में एक हे, 
चही एक अचिनाशी है। * 


४. “उस सर्ंय न॑ कारण रुप 
प्रकृति थी, न कार्य रूप, न पृथिवी छोक 
था, न यह फैला हुआ आकाश था, न 
यह चमकते हुए तारे थे। तब न खत्यु 
थी, न जीवन था, न रात थी, न दिन 
था ; तब चह अकेला ही बिना वायु के 
श्वास ले रहा था, उसके अतिरिक्त और 
कुछ नहों था। तब केचलर अन्धकार 
था; इस गूढ़तम अन्धकार में ही यद्द 
कारण और कार्य रूप प्रकृति तप की 


4. सला30ए रण (8606, ए०. 3. 7282० १0. 
२. “एक सद्ठिप्रा बहुचा बदन्ति |? वेद, 
8. 7789. 0एथ७॥- 70. श. ८०७७- . 


४, 'श्कमेयाद्वितीय॑ ब्रह्म” घेक्वस्त, 


( रेग्य ) 





यूनानी 


भास्तवषे का इत्तिहास 





भारतीय 


ओर फड़फड़ाता था। इसी फ्रेम से ही | महिमा से विलीन हुई हुई थी | इस से 


मनुष्यजाति उत्पन्न हुई इसी से प्रकाश 
की उत्पत्ति हुई। जब प्रेम नहीं था 
तच यहाँ न मनुष्य थे, न देवता थे। 
तब संसार भर की सब वस्तुएँ एक 
दूसरे में व्याप्त थीं |” 


७. एस्पेडोकलीस का कथन हे कि 
“ज्ञो चीज़ एक समय विद्यमान नहीं है 
घह कभी विद्यमान हो ही नहों सकती, 
जो चीज़ एक समय उपस्थित है उसका 
नाश हो ही नहीं सकता |”? 





सब से पूर्व इच्छा ( काम ) की उत्पत्ति 
हुई; जो कि मन की शाक्ति है उसी 
काम से यह सब संसार पेदा हुवा ।* 


७. खुपसिद्ध साँख्य सिद्धान्त 
“सत्कायबाद” संध्तेप में इस प्रकार 
है-- । । 

“निम्नलिखित कारणों से सत्काय- 
वाद सिद्ध होता हे--जो चीज़ नहों है, - 
उससे कुछ नहीं बनाया जा सकता ; 
ऊपादान का अभ्रहण नहों होता; एक 
चीज़ से सब कुछ नहों बनाया जा- 
सकता; जो चीज़ जो कुछ बनाने में 
समर्थ है उल से केचर वही चीज़: 
ही बनाई जा सकती है ; कारण और 
कार्य में कोई भेद नहीं है |? 

गीता में कहा है-- “जिस चस्त 
की सत्ता है डसका अभाष नहों हो. 
सकता, जो वसरूतु नहों हे उसकी सत्ता 
असम्भव है।” * का 


१. नाप्तदासोज्नो सदाप्ोत्तदानीं नापीद्रजो नो व्योमा घुरोयतु॥ १॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न राज्या अन्द आसीत्प्रकेतः | 
गमीदवातं॑ स्वचया तदेक॑ तस्माद्वान्यतज्ञ परः किश्ुनात्॥ २॥ 
तम अतीत्तमस्ता मूढ्मग्रेषप्रकेते सलिल सबंभा इदस। 
तुच्छेनाभ्यपिहित॑ तदापोत्तपसस्तन्महिना जायलैकम्त्‌ु ॥ ३॥ 
फामस्तदग्रें समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीतु॥ ४॥ 


ऋग्वेद १०। १२५, 


२. असदकरणादुपादान ग्रहणात्‌ स्व सम्भवा भावात्‌ । 


शक्तस्थ शक्य करणात्‌ कारणभाषाध्व सत्कायम्‌ ॥ ९॥ 


सांख्य कारिका. 


वे. नास्तो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। गीता २।१६. 


ञ 


चतुर्थ भाग 


( ३०६ ) 





यूनानी 


६. प्रसिद्ध दाशनिक ब्रकर का 


फथन है कि यूनान के प्ल्ूटाचं, झलमनन्‍्स 
.एलक्ज़ड़ीनस, ओरफ़स आदि चिचा- 
. रकों के मतानुसार यह सस्पूण विश्व 
,एक दिन क्षय होजागया | ओर पीछे से 
इसकी राख ( अचशेप ) से इसी प्रकार 
के नए जगत की उत्पत्ति होगी। सम्भ- 
चतः औरफस ने यह विचार मिश्र के 
छोगों से लिया था।* 

७. टिमोथल के मताछुसार-- 
“ओरफस ने अपने भ्रन्ध में घोपणा की 
है कि ईश्वर वास्तघ में एक है, उसी के 
तीन भिन्न भिन्न साम हैं ।* 

कुडवर्थ का कथन हे-- “वास्तव में 
जूपिटर, नेप्चून और प्लूटो-इन तीनों 
देवताओं की कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं है| 
एक ही सवशक्तिपान ईश्वर के ये तीन 
भिन्न २ नाम हैं। एक प्राचीन मूत्ति में 
जूपिटर की वांस्तव में तोन आँखें प्राप्त 
हुई हैं। यह तीन आँखों वाला देश्वर 
ही है। लोग इस से भिन्न कल्पनाएं 
करते हैं । कुछ लोगों का कहना हैं कि 
ईश्वर खर्ग, पृथवी और समुद्र की रक्षा 
करता है अतः उसकी तीन आँखें बनाई 
गई हैं। तीन आँखों का यह अभिष्राय 
ठीक है. या नहीं इस सम्बन्ध में हम 
कुछ नहों कह सकते । परन्त इससे यह 
अवश्य रुपए होजाता है कि जूपिटर 
नैप्यून और प्लूटो वास्तव में एक दी 
ईश्वर के भिन्न २ नाम हैं| * 


हे एे श बल्न 


भारतीय 


६. बेदिक साहित्य तो प्रलय और 


उत्पत्ति के सिद्धान्त का जन्मद्श ता ही है। 
वेद के अनेक मन्त्रों में प्रठदय और खझप्नि 
उत्पत्ति का चर्णन है | अथर्च बेद के 
एक भन्त्र का अर्थ हे--- “तब प्ररूय हो 
गया:...६६ तदन्‍तर ईश्वर ने सम्पूर्ण 
विश्व को पहले की तरह किर से 
बयाया | 


७. भारतीय पौराणिक साहित्य में 
जगह २ अिघ्ूर्शी और उसकी महत्ता 
का घ॒र्णन है। यह जिसम्तूत्ति द्वी जगत 
को पैदा ऋरती है, उसे स्थिए रखती है 
ओर अन्त में उसका नाश कर देती है ! 
इस तिमूर््ि में ब्रह्मां, विष्ण, महेश-ये 
तीन महादेवता सम्मिलित होते हैं। 
पौराणिक युग में सम्पूर्ण भारतवष में 
मुख्यतया इन्हों तीन देवताओं की पूजा 
होती रहो है | 

बेद में भी ईश्वर की तीन आँखों 
का वर्णन है--- “हम उस तीन आँखों 
चाले ईश्वर की स्तति करते हैं।०५ 
इन तीन आँखों से ईश्वर की -यलोंक 
अन्तरिक्ष कोंक और पृशथिष्री लोक के 
निरीक्षण करने की शक्ति का अभिप्नाय 


हे 
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धू, ऋ्यम्बर्क यजामहे सुगन्धिए्ष्टि वधनस्‌ । 


(३१०५ ) 


भारतवषे का इतिहास । . 





पल न्‍्त हे ब् कर्ज ख्ट 


यूनानी 





८. कोलत्रक का कथन है -- “यह 
देख कर हमें आश्यय होता है कि 
पैथागीरस और ओखसेलस ((0००।|४७) 
के बहुत से सिद्धान्त भारतीय दाश निक्ों 
से बहुत मिलते हैं। पैथागोरल ने खर्ग 
पृथिवी और मध्यलोीऋ का वर्णत क्रिया 
है। उसका कथन है कि मध्यलोक में 
राक्षस, खर्ग में देवता और पृथवीलोक 
में मनुष्य रहते हैं [० - 


“पैधागोरस अनुभव करने वाले 
भोतिक अंग ( मन ) को चेतन आत्मा 
से पृथक समझता है। इसमें से एक 
शरीर के साथ नएहों जाता है, और 
दूसरा अमर है। साथ ही चह आत्मा 
के इस खूल दृश्य आवरण के अतिरिक्त 
उसका एक सूक्ष्म अदृश्य आवरण भी 
खीकार करता है।... मेरा यह दूद् 
विश्वास है कि भारतीय विचारक ही 
इन त्रीक दाश निकों के शुरू हैं |? 





भारतीय 





८, भारतीय शास्त्रों और वेदों में 
तीन छोकों का वर्णन हे-- घलोक 
घ्यकोक और पृथवी छोक। पीौरांणिक 
विश्वासोंके अनुसार तीन भिन्न २ छोकों 
में देवता, मनुष्य और राधष्यल निवास 
करते हैं । साथ ही वैदिक सिद्धान्तों के 
अनुसार मन और आत्मा भिन्नर हैं। 
इन में से आत्मा नित्य और खभाव 
से पचित्र है। 


उपनिपदों में सूक्तछा शरीर और 
सल शरीर का चंणन-किया गया है। 
आंत्मा का यह खूक्स शरीर रूपी आच- 
रण वाद्य दृष्टि से दिखाई नहों देता |” 


इस प्रकार हम ने बहुत संक्षेप में थोड़े से' उदाहरण भारतीय और 
यूनानो दाशनिक विचारों को साम्यता सिद्ध करने के ढछिये पेश किये- हैं-। अन्य 


भी बहुत से 


प्रमाण उद्धत किये जा सकते हैं, परन्तु हमारी. स्थापना को ,पुष्ट .. 


करने के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त हैं । केवल, हमारा ही, नहीं बहुत से' 
यूरोपियन और अमेरिकन विचारकों का भो यह हृढ़ विश्वास है .एक यूनानी: 
दृशनकार भारतीय दाशनिकों के ऋणी हैं। अन्त में हम प्रो० रिचिर्ड गा के 
इन शब्दों के साथ इस प्रकरण का समाप्त करते हैं--- “यूनानी और भारतीय 
दशनों में इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के दर्शनों का अध्ययन करने 
वाला कोई भी विद्यार्थी इसे अनुभव किये बिना नहीं रह सकता । कहीं. कहीं - 
तो दोनों के विचार एक ही प्रतीत होने लछगते हैं |०* 





7. 7.00. (6. 44%] ७४. 8९५. 
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चतुर्थ भाग |. ' (३११) 


पुनजन्म का सिद्धान्त--- भारतवर्ष के प्राचीचतम विचारक भीं 
पुनज॑न्म के सिद्धान्त को खीकार करते हैं, इस वात को सिद्ध करने के लिए 
कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं । यूनान के श्रेष्ठतठटम दार्शनिकों ने भी 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त को खीकार किया है। छटों का कथन है-- “आत्मा ही 
मृनुष्प की अपनी वस्तु है; शरीर में आत्मा ही सुख्य है ।* स्॒त्यु के बाद आत्मा 
पुनः इस पृथिवी पर छोट् आती है और मनुष्य या किसी अन्य ज्षीय का 
शरीर धारण करतो है।”' भारतीय विचारकों के अनुसार आत्मा शान के 
बिना मुक्त नहीं हो सकता | छ्लेटी भी इसी सिद्धान्त को मानता है-- “कोई 
व्यक्ति सामाजिक गुणों में पूर्णता प्राप्त करके भी बिना ज्ञानके देवत्व को प्राप्त 
नहीं कर सकता, वह मनुष्य अगले जन्म में किसी सामाजिक जीव--यथा 
चोंटी, मन्ुष्प आदि-का शरीर घारण करके चाहे अपनी पूर्ण सामाजिक उन्नति 
क्यों न करले, परन्तु ज्ञान के विना वह देवताओं की श्रेणी में नहीं आ 
सकता इसी प्रकार पैथागोरस का कथन है-- “यदि पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
को खीकार न करके यह मान छिया जाय कि मनुष्य का जन्म एक वार ही 
होता है तो मनुष्य समाज्ञ में जो जन्म से ही विपमताएँ प्राप्त होती हैं 
उनका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । कुछ हछोग दीन और ध्लीण शरोर 
के साथ जन्म लेते हैं. और कुछ लोग सम्पन्न घरों में सुन्दर तथा चलिए शरीर 
के साथ जन्म लेते हैं | यह देखकर किसी स्थिर न्यायकारी व्यवस्थापक की सत्ता 
स्वीकार करनी पड़ती है। यह वात ठीक है फि इस जन्म से पूर्व हमारे अनेक 
जन्म हो चुके हैं और भावी में भी अनेक जन्म होंगे । आवागमन का यह 
क्रम सचंत्र व्याप्त है भौर आत्माओं की दशा का भेद-भाव पुनर्जन्म का 
प्रवल्ल प्रमाण है । सब आत्माएं भूतपूर्व जन्म में अपनी सखतन्‍्त्रता का असमांन 
उपयोग करती हैं, इसी से इस जन्म में उन में असमानता नज़र आती है। भनुष्य 
में चुद्धि-मेद इसलिए होता है कि मनुष्य जन्म न मालूम किस आत्मा ने किस 
जीव-योनि के याद प्राप्त किया होता है। वास्तव में यह पृथिवी एक जहाज़ 
के सद्ृश है और हम सब प्राणी उनयात्रियों के समान हैं ज्ञो कि भिन्न २ 
दिशाओं की ओर जा रहे होते हैं। सभी प्रकार के अनेक श्रेणियों में घिभक्त 
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(३१२ ) मारतवषे का इतिहास | 
शारीरिक तथा मानसिक क्षष्ट प्रूवक्त मानसिक विकल्‍यों और -कर्मों के 
फल ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि आत्मा पर मानखिक खंकरूपों या शारीरिक 
क्रियाओं के संस्कार पड़ते रहते हैं। क्रमशः क्रा तथा अवस्था के अनुसार 
ये पूर्वजन्स के :संस्कार छुप्त या प्रकद होते रहते हैं |” पुनजन्म कौ सिद्धि 
के लिए योग दर्शन में यह युक्ति भी बड़ी प्रबकता 'से दी गई है। डपनिशदों 
में भी इन्हीं खिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है । ॥ 


'लुणे व्यवस्था-- भारतीय सश्यता और चर्ण व्यवस्था का पररूपर 
एक विशेष सम्बन्ध समझा जाता है। इस चर्ण व्यवस्था का वास्तविक आधार 
सामाजिक श्रमविभाग ही है। यूनानी. दाशनिक प्लेटो ने भी चर्ण व्यवस्था को 
खीकार किया है। देश रक्षक्न क्षत्रियों के सम्बन्ध में उसने लिखा हे-- “नमर 
के सम्पूर्ण निवासियों में से क्रेचल इन्हीं की सोने या चाँदी के छूने का 
अधिकार नहीं होना चाहिए। सोना, चाँदी उन्हें अपने घरों में सी नहीं रखना 
चाहिए, न इसे जेव में डाल कर घूमना चाहिए, न इसके द्वारा शराब आदि 
पीनी चाहिए । जब ये छोग भूमि, मकाच और धन के जैयक्तिक रूप से स्वामी 
होजाते हैं. तब वे रक्षकों के स्थान पर व्यापारी और किसान (-बैश्य ) बन जाते 
हैं। अन्य नागरिकों के मित्र न होकर कष्टदायी ज़्सीदार बन जाते हैं। तब 
ये लोग बाहर के शज्नुओं की अपेक्षा अन्दर के शत्रुओं ले ही अधिक - भयभीत 
रहते हैं, इस प्रकार सम्पूर्ण राष्र विनाश की ओर खिसकता चला जाता है | इसी 
कारण, मेरा भमन्तव्य हे कि, हमारे रक्षकों की उपयक्त प्रकार से ही रहना 
चाहिए |*) ह 


ससकार-- पैथागोरस न केचल पुनर्जेन्म के सिद्धान्त की ही स्वीकार 
करता है अपितु वह बाक॒क पर अच्छे प्रभाव. डालने के लिए संस्कारों को 
भी महत्त्वपूर्ण समझता है। गर्भाधान के सम्बन्ध में उसका कथन है-- “जब 
माता पिता यह जानते हैं कि बालक की आत्मा यह जन्म लेने स्रे पू््र भी 
विद्यमान थी तब उन्हें गर्भाधान को एक आत्मा के नये जन्म छेने का आह्वान 
मात्र समर कर ही, उसे एक पविन्न कार्य की तरह करना चाहिये; क्योंकि जन्म 
लेने वाली आत्मा पर माता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। भाता और पिता, 
दोनों को गर्भाधान और ऋतुचर्या की पूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए | माता जब 
गर्भवती ही तब उसके रूवाध्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए | बारूक को 
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चतुध भाग (३१३ ) 


ईश्वरीय नियमों के अनुकूछ सात वरस तक माता के आश्रीन ही रखना 
चाहिये ; इस समय तक पिता का उस पर अधिकार नहीं होना. चाहिये |” 
भारतीय -शिक्षाओं के अदुसार भी वारलूक को पाँच बरसः तक “मात्मान“* 
बनाने का यत्षन करना चाहिए । 


चचपन के लिये वर्णित बहुत से भारतीय संस्कार कुछ चिक्नत रूप में 
प्राचीन यूनान में भी पाये जाते|हैं । यूनान के एथटरु प्रान्त में बालक के जन्म 
के बाद ए.स्पड़ो मिया ( 49|47०णां० ) नाम का एक समारोह किया जाता 
था। इस में परिवार के।छोग बारूक को गोद में छेऋर अभि के चारों ओर चक्कर 
लगाते थे। यह समझा जाता था कि इस के।द्वारा वालक पथित्र हो जञायगा ।* 

प्राद्योन यूनान सें गाहंपत्य अश्नि की सत्ता भी प्रतीत होती है-- “प्रत्येक 
घर में एक “पवित्र अंगीडो” होती थो, इस में दिन रात अश्नि प्रज्बलित रखी 
जाती थी । यह समझा जाता था कि इस के द्वारा घर पवित्र रहेगा। प्रत्येक 
नगर में भी किसी पवित्र स्थान पर नगर को शान्तिए्क्षा के उद्देश्य से सम्पूर्ण 
नगर की अम्ल प्रति सप्रय प्रज्बछित रखी जाती थी |” * 


शिक्षा पद्धलि-- पैथागों एस की पाठशारू का वर्णन भारतवर्ष के 
प्राचीन गुरुकुछों से बहुत कुछ सिलछ॒ता है । इस पाठशाला मैं--“प्रातः काल: 
स्वान के पग्चात्‌ विद्यार्थी फूछ हाथ में छेकर उपासना मुद्र में जाते थे, जिस से कि 
आत्म को शान्ति प्राप्त हो । इस के बाद पढ़ाई होती थी। बड़े विद्यार्थी चृश्षों 
की छाया में बैठ कए ही पढ़ा करते थे। विद्यार्थी प्रतिदित अपने से बड़ों के 
लिये ईश्व ९ से प्रार्थवा दिया करते थे। ये छोंग खूर्य के प्रकाश को: उच्च जीवन 
तथा रात के अन्धकरार को पापिष्ट जीवन का धतितिधि समझते थे । इस. 
पांठशाला में सदैव मधुर रख युक्त सादा भोजन. ही विद्यार्थियों को दिया जाता. 
था | भोजन सर्देव निरामिश होता था। दोपहर को: पुनः भार्थवाण' की जाती. 
थीं। दोपहर के धाद विद्यार्थी शारीरिक व्यायाम किया करते थे. । व्यायाम के 
बाद स्ाध्ययय और उपासना होती थी; उस के बाद प्रातः कार पढ़े हुए पाठ 
पर मानसिक मनन किया जाता था। सूर्यास्त हो जाने पर पुनः ईश्वर से उद्ध 
खए में प्राथवाए' पढ़ी जाती थीं, उपाप्तना के गीत- गाए जाते थे । प्राथेबां के. 
अनन्तर कुछ विशेष वृक्षों की लकड़ियां जला कर पवित्र प्रा्थंनाओं के खत्चांरण 
के साथ इस में सुगन्धित द्रव्यों की आइतियां दी जाती थीं | यह काये तब . 
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(१३१४७ ) भारतवर्ष का इतिहास ।- 


कई हे > भू 
तक होता था जब तक आकाश में तारे न निकल आब | दिन को काय राचत्रि- 
भोजन के स्ताथ समाप्त होता था। भोजन के बाद छोटे बालकों को बड़े चिद्यार्थो 


ज़ोर ज़ोर से पाठ थाद कराया करते थे |” ? 
इस चर्णन में बहुत स्पष्ट रूप से यज्ञ का वर्णन भी आजाता है| 


खतयुग-- भारतीय खाहित्य के अज्लुसार प्राचीन कांछ को खुखपूर्ण 
कांछ माना ज्ञाता है। यह समझा जाता है कि उस समय लोग शान्त, सड्चें 
और आपस में प्रेम करने वाले थे। इसी सत्ययुग को पश्चिम के देशों 
में “गोट्डन एज” नाम से कद्दा जाता है। प्छेटों ने भी इस खत्ययुग और 
कलियुग का वर्णन किया है--“एथीनियन मे कहा-'इस पृथिवी पर बीमारियां, 
अकाल और उपद्रव फैल गए । इन से चरवाहों और पर्वत निवासियों को छोड 
कर और कोई भी नहीं बच सका | ये छोंग भी इस लिये बच गए कि इन में 
धोखेबाज़ी नहों थी, पररूपर प्रेम था ।? 


“ज्ञोशियन ने कहा--'प्रारस्म में मनुष्य एक दूखरे को स्चमप्ुत्च प्यार 
फरते थे क्‍यों कि वे संख्या में कम थे और खंखार में उन के लिये बहुत स्थान 
था | कोई किसी को एक स्थान से हटने के लिये न कहता था। तब न गरीबी 
थी, न भावों के विकार थे, न सोदे होते थे । वे सोने और चांदी तक के भी 
लोभी नहीं थे | उन में न कोई घनी था न गरोब | अ्रगर हम उन का कुछ साहित्य 
प्राप्त कर सकें तो हमें उस में इन बातों के पर्यापत प्रमाण मिल जावेंगे! [० * - 


शिक्षा के सिद्धान्त-- प्छेशे ने शिक्षा के जिन आधार भूत सिद्धान्तों 
का वणन किया है वे भारतीय शिक्षा के प्राचीन सिद्धान्तों से सर्वंथा मिलते 
है। हम प्छेटो के कुछ उद्धरण यहां देते हैं, पाठक ऋषि द्यानन्द द्वारा उछिखित' 
संत्यार्थप्रकाश के शिक्षा सम्बन्धी समुल्लास में इन्हीं सिद्धान्तों को पायेंगे--* 
१. शिक्षा बाधित होनी चाहिये । 
२, शिक्षा देसा राष्ट्र का कर्तव्य है। 


३. वाढक और बालिकाओं को एक ही साथ कदापि शिक्षा नहीं देनी चाहिये। 


जन 
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५ | 
चतुथ भाग नि ( ३१५ ) 

४. शिक्षा-क्रा् में विद्यार्थियों के आचार पर कठोर नियन्त्रण रखना चाहिये | 

५, विद्यार्थियों को अश्छीरू साहित्य और गन्दी कविताएं नहीं पढ़ानी चाहियें । 

£. चाहे राजा के लड़के हों ओर चाहे किसान के, सब को एक साथ शिक्षा 


- देनी चाहिये। 


७. वड़ी अचस्था में विद्यार्थियों को गाना और नाचना भी सिखाना चाहिये | 


८, वालक और वालिका को क्रमशः ३० और २० वरस की आयु तक त्रह्मचारी 
' रहना चाहिये । ॥$ 


६. स्त्री और पुरुष को शिक्षा का समान अधिकार है | 
१०. शिक्षा का मुख्य सिद्धान्त 'सादा रहना और उच्च विचार? होना चाहिये। 
११. विद्यालय और महाविद्यालय शहर से दूर एकान्त स्थान पर चनाने चाहिये । 


देवताओं में समाभता-- भारतवर्ष में जिन पौराणिक देवताओं 
का वर्णन प्राग्वौद्धधालीन साहित्य में पाया जाता है, उन में से कतिपय देवताओं 
का इस से मिलता ज्ुछूता वर्णन ही प्राचीन यूनानी साहित्य में भो प्राप्त होता 
है | इन वर्णनों में इतनी समानता देख कर दोनों देशों के नैतिक सम्बन्ध की 
सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता | उदाहरण के लिये यहां कुछ देव- 
ताभों का चर्णन दिया जाता है । 


यम और प्ल्टो-- भारतीय साहित्य में इस का वर्णन इस प्रकार है। 
यम भयंकर काले रंग वाला है; उस की आंखें धधकते हुए अड्भपरे के समान लाल 
हैं, चह मेंस पर बैठ कर चलता है; उस के सिर पर मुकुट है, हाथ में डरडा 
रहता है, इसी से उस का नाम द्रडघर! है। घह स्ुत्यु का देवता है इसी से 
उस का नाम 'श्राद्धदेव” है | म्तुतात्माएं बैतरणी नदी पार करके यम के द्रवार 
में पहुँचतो हैं। 


यूनान के प्लूटो देवता का वर्णन इस प्रकार है-वह भयंकर भूरे शरीर 
वाला है। उस के चेहरे की मुसुकराहट बहुत भयंकर द्ोती है.। उस के हाथ 
में णक डण्डा रहता है। प्लूटो सत्यु का देवता है; ग्ठुतात्मायं उस के द्रवार 
में पहुँचती हैं। * 


- व4. ग्रांधवे6० फैशाहाएणा, वाए0वप्टणणा, ?... 8 





( २१६ ) भास्तवषे का इतिहास 


कृष्ण और अपोर्लो-- ऋष्ण का चणन इस प्रकार है. कृष्ण गोपाल है. 
है. 08 202: ५22 अदा 
उस के हाथ में एक दिव्य अख्त्र है, उस ने खांप को मारा | कृष्ण खंगीत का बड़ा 
प्रेमी है। उल का रंग श्याम है। हाथ में एक बांख॒री रहती है | । 


अपोलो के एक हाथ में ढाल और पीठ पर तक है; दूसरे हाथ में एक 
विशेष चाद्य यन्त्र है | यह भी चरवाहा है, इस ने एक भयंकर साँप को सारा [ 
यह संगीत का चिदेष प्रेमी है। ' क्‍ 

काली और रावर्न-- काली देवी की जो घूत्ति “कालोघाद पर स्थापित 
है उस में केवल उस का सिर हो है शरीर नहीं है। काछो को चोरों और डाकुओों 
से रक्षा करने बाली देवी माना ज्ञाता है | छाचने का भी फेवछ सिर ही स्वीकार 
किया जाता है; वह भी चोरों से रक्षा करने वालो देवी है। ' 

बैल-- भारतीय देवताओं में महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं बैल महादेव का चाहन 
है, अतः बैल बड़ा पवित्र समझा जाता है | आज कलर मन्दिरों में बैल की 
भी पूजा की जाती है। प्राचीन एयन्ल में बैछ को इसरो प्रकार बड़ा पवित्र और 
अवध्य समझा जाता था। बैछ का वध करना सारी पाप 'समभ्या ज्ञाता था ।. 
यह कार्य करने पर फांसी तक की सज़ा दी जाती थी ऐ 


ऋतुथज्ञ-- भारतवर्ष के वैदिककाल में ऋतुग॒ज्ञ किये जाते थे। 
प्रत्येक ऋतु के प्रारम्स होने पर उस ऋतु की उपज और फल आदि की आहु- 
तियां यज्ञ में दो जाती थो। प्राचीन यूनान में भी इसी प्रकार के ऋतु यज्ञों का 
वर्णन उपलब्ध होता है- “प्रत्येक मास के प्रारम्भ में कुछ विशेष चक्षों के पत्ते 
ओर उस ऋतु की उपज के जानाज़ आदि को शहद में भिगों कर प्राचीन प्रथा 
के अनुसार आग में डाला जाता था । इस अम्नि में चनस्पतियों की आहुतियां 
हो दी जाती थीं। एथन्स में रोटी और पके हुए अज्ञ की आहुतियां दी जाती 
थी। फल, शहद्‌ और बेकती ऊन भी कुछ लोग अश्नि के अर्पण करते थे | 


अन्य समानताएं -- यूबानी और भारतीय विचारों की कुछ और 
समानताएं दिखा कर हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे | 





ब-++ 
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चतुर्थ भाग (३१७) 


४. - अहिसा-- भारतीय चिचारकों ने अहिंसा को परम धर्म स्वीकार किया 
 है॥! यूनानी दार्शनिक ग्ज़ेनोफेनीज़ ने आयार्य पैथागोरस के सम्बन्ध में लिखा 
हें “एक घार वह किसी सार्ग पर जारहे थे, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति एक 
कुसे को बड़ी बेददीं से मार रहा है; तब दयाद्र होकर उन्होंने कहा- “अपना 
हाथ रोक लो; इसे मारो नहों | इस की करुणा पूर्ण चीख द्वारा मैं इस में एक 
मनुष्य के समान आत्मा को देख रहा हू, जो कि तुम्हारी मार से कष्ट अन्लुसव 


कर रही है|» * 





इस वर्णन को पढ़ कर खयं अंग्रेज़ घिद्दान डाक्टर कुक को भो इस में 
भारतीयता की गन्ध आई है । 


४5३ ३. रे. 


यूनानी स्मतिकार उज़ेनोक्रेटीस का कथव है-“अपने बजुर्गों का सम्मान 
करो और देवता» को फलों को भेंट चढाओ, जानवरों के मांस नहीं (/ 


सत्य-- यूनानी साहित्य में लिखा गया हे-- “एक बार पैथागोरस से 
यूछा गया कि मनुष्य देवता किस प्रकार बन सकता है। उसने उत्तर दिया- 
'खत्य भाषण हगाश । सब से बड़े देवता ओरोमगद्स ( अहुर मज़्दा ) के 
विपय में भो कहा जाता है कि उसका शरीर प्रकाशमय है और उस की आत्मा 
खत्य खरूप है? [० * 


भारतीय साहित्य में भी सत्य को सब से अधिक महता दोगई है । वेदों 
में कह। है कि यह पृथ्वी सत्य के आधार पर ही स्थित है । ५ योग दशन में आता 
है दि सत्य द्वारा श्रेष्ठटम अवस्था प्राप्त की जा सकती है । * 


पश्चमृत-- भारतीय दाश निक इस संसार की उत्पत्ति पश्चमृतों द्वारा 
हुई मानते हैं। उनका कथन है क्रि शून्य प्रढयावथा से आकाश उत्पन्न हुवा, 
आकाश से घायु, चायु से भग्वि, अग्नि से जल और जलरू से प्ृथिवी पैदा 


१, अहिया परमोघचमं: । 
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8, सत्येनोत्तमिताभ्ूमिः । ( अथववेद. ) 

हूं, सत्य प्रतिष्ठायर क्रियाक्षत्ाशयत्वमुत॥ ३१॥ योग, साधन पाद: 


(३१८ ) भारतवर्ष का हतिहास | 


हुई।' पेैकागोंर्स के शिष्य दाशनिक एम्पेडोकलोस का कथन है-- “सब से 
पहले शून्य ( (809 ) से आकाश पैदा हुवा, उससे आग, उसके हारा पृथिवी, 
उससे पानी और वायु पेदा हुए।' दोनों सिद्धान्तों!में पश्चमूत एक समान - 
ही माने गए हैं परन्तु उनके, क्रमों में कुछ अन्तर अवश्य है. 


इस प्रकार इन सच समानताओं से यह भली प्रकार सिद्ध होज्ञाता है 
कि प्राचीन सारतीय सभ्यता, साहित्य तथा रीतिरिवाज्ञों का प्राचीन यूनान 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुवा था | इतने प्रमाण उपस्थित होते हुए दोनों 
देशों के पारसचूपरिक सम्बन्ध से इन्कार किया ही नहों जा सकता। ये सब 
प्रमाण प्राग्वोद्ध काल के हैं । महात्मा बुद्ध के जन्म के अनन्तर तो दोनों देशों: 
का पारस्परिक सम्बन्ध और भो अधिक धनिष्ठट होगया । इस समय भारत 
और यूनान के व्यापारिक सम्बन्धों के पूर्ण ऐेतिहासिक प्रमाण भी प्राप्त होते 
हैं। मौयंकाल में तो यूनाव ने भारतवर्ष. पर अलफल आक्रमण भी किया 
था। इन खब बातों का चर्णन यथास्थान अगले खराडों में किया जायगा। 





१. शतास्माद्वा तस्माद्वा ग्राकाशः सम्क्षूतः, अकाशाद्वायु), वायोरप्लिः,  आग्नेराप), 
अहछूचः पृथवी । | 
2. भा. शबक्यापे5 प्राडाकतए, ॥0श४ए० & ४ए७ाणे०2ए 0 ४०७ प्रांत्रव005, 
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# छटा अध्याम # 

इटली और भारत: 
प्राग्वोौद्धकालीन भारत भरें इटली फे पारस्परिक सस्वन्धों फे ठोस 
ऐतिहांसिक प्रमाण प्रायः प्राप्त नहीं होते। परन्तु दोनों देशों के प्रांचीन धर्मों 
का अनुशीरून करने से उनमें। इतनी अधिक समानता प्रतीत द्वोती हैं कि इने 
समानता की सिद्ध करने के लिए हम बहुत संक्षेप में कुछ उदाहरण यहाँ 
उद्धृत करेंगे। यह मान लेना कि इतेनी अधिक समानता अचानक संयीगंवेंश दी 
होंगई है, कंदापि उपयुक्त नहोंगा। दोनों देशों के प्राचीन देबंताओं की गाधाएँ 
( 9४008४४ ) तर्था उनके रूवरूपों की समात्तता संक्षेप में यहाँ दी जाती है। 
जेनस ( उथ्पपर5 ) ओर गणेश-- जेनस इटलो के मुख्य देख- 
ताओं में से एक है। इसके दो सिर माने ज़ाते हैं। रोमन छोग जेनल को पिता 
मांनते थे। यहें संब वस्तुओं का उत्पादक माना जाता है। देवताभों में इसकी 
संख्या प्रथम है। यह मार्गों का रक्षक और मद्भुल कार्यों का प्रवर्तक है। बहुह 
प्राच्चीन काल में रोम का चपष मार्च मास ले प्रारंस्भ होता था, परन्तु पीछे से 
जेनस के नाम पर ही घर्ष का प्रथम मास ज़नवरों को बना दिया गया। 


सम्पूण देश में इसके १२ मन्दिर थं। जेनलस को ही नये उत्पन्न हुए बारलूक का 
अधिए्ठांता माना जाता थां | 


भारतीय गणेश भी देवताओं मैं अम्नगरंय है। जैनस की अलोलिक 
युद्धि दिखाने के लिये उसके दो खिर बना दिये गए हैं. परन्तु गणेश की 
असाधारण वुद्धि बताने के .लिए उस पर सब जीवों से घड़े हाथी का सिर 
लगा दिया गया है । गणेश देवताभों में प्रथम है, अतः फिसी काय फो 
प्रोरम्म करते हुए गणेंश का ही अंबाहन कियां जेंती है। इसी कारण; पीछे 
से फोई भी अंन्ध प्रारंम्त करने पर “अरगेंणेशाय नेम” लिंखां जोने लँगां। 
संभी मेंजुँल कार्यों मैं गणेश की मूर्चि खापित की जाती हैं। मार्गों; मैदानों और 
मन्विरों के द्वारीं पर भी गंणेंश को मूत्ति स्थापिर्त की जाती है। यात्रा से पूँवे' : 
सौर पघिवंरह के प्रोसस्स में इसी की पूजा -की जॉतीं हे । 


( ३१० भारतवर्ष का दोतहास | 


इस प्रकार इन दोनों देवताओं के स्वरूप में बहुत कुछ समानता है। 


सैदने ( 50777 ) ओर सत्यत्रत-- पुराणों मैं शतपथ ब्राह्मण * 
को छाया लेकर जर-पाचन की एक मनोरजञ्ञक कथा जाती है। इसके सम्बन्ध 
में विस्तार से हम अपने इतिहास के प्रथम खरड में लिख चुके हैं । यहाँ 
प्रसड़ चश उस कथा को संक्षेप में उद्धृत करता अनुचित न दोगा। वेबसूव्नत 
मनु नदी के किनारे आचमन करने बैठे तो उनके हाथ में एक छोटी ली . 
मछली आगई | मछली ने रोकर कदहा--“मेरी रक्षा करो, नहीं तो बड़ी मछलियाँ 
सुझे निगल जाँयगी |”? दयादं होकर मछु ने उसे एक कुण्ड सें डाल दिया, 
परन्तु मछली इतनी बड़ी धोगई कि कुएड में डसका समाना कठिन होगया, 
तब मनु. ने उसे क्रमशः तालाब, नदी और सप्ुद्र में रदखा। समुद्र में रखते - 
समय बह समझ गये कि यह सछली नहों रूचयं देघता हे ! उन्होंने उससे इस 
रूपपरिचर्तन का कारण पूछा | उत्तर मिला-- “अब संसार में जरू-छावन जाने 
बारां है उसी से में तुम्हें सांचधान करने आई हूँ।” क्रमशः जल-छावन -' 
आया और चला गया। रूष्टि फिर से बनी। भागवत और मत्स्य पुराण में 
लिखा है कि विष्णु की कृपा से उस युग का “सत्यत्नतः मस्ठु को बनाया गया 
ओर सम्सवतः उसी के नाम से उस छुग का नाम “सत्य-छुग” पड़ा | 


रोपन लोगों में यही सत्यत्षत खैटर्न नाम से प्रसिद्ध है। इटली फे 
युराने सिक्कों पर खैटने के लिए जो चिन्ह पाया जाता हैं चह भो विशेष 
महत्व का है । उन सिक्कों पर सैटर्स का प्रतिनिधि जहाज़ का मस्तूल है। 
जहाज़ के मस्तूछ का सम्बन्ध यदि मनु के जलविद्ठव के समय जहाज़ बनाने 
से जोड़ने का प्रयत्न किया जाय तो यह खेंचातानी न होगी । ह 


पोमी ( ?००४९ए ) ने एलेग्ज़ेयडर पोछोहिस्टर से एक उद्धरण दिया है. 
जिससे सैठने की कहानी पर बहुत प्रकाश पड़ता है। एलैज़ेग्डर का कथन 
हे कि सेटर्न ने असाधारण वृष्टि होने के विषय में भविष्यद्वाणी करते हुए 
आज्ञा दी थो कि जलूचिछुच से महछुष्यों, पशुओं तथा; फीट पतड़ों की बचाने 
के लिये एक विशाल नौका ( जहाज़ ) का निर्माण किया जाय । ह 


छूटी ने एक खान पर एक दन्तकथा का वर्णन किया है जिसके अनुसार 
सैटर्न और साइवेल दोनों को थेटिस ( 7॥०४४ )-समुद्र-फी सनन्‍्तान बताया 
गयां है। इन कथाओं के अश्ुसार खैदर्न का जल-विछ्ठव के साथ पूरा पूरा 
सस्यन्ध झुड़ जाता है। छुंटो का कथन है कि खैटन का अर्थ “समय” है : 
और सैवेल का अर्थ “पृथिवी” ( 88०० ) है | जरुबिप्ठप के बाद समय! और : 


| फ्षर्थ भाग. -( ३५१ ) 
“दुथिवो! की कड़कौ ( सिरिल ) अन्न की “बहुतायत» उत्पन्त हुई। 


सिरिस ( 5७०७ ) और अओऔी-- सिरिस सैटर्न को रड़की है.। 
यह सोभाग्य और धन सम्पत्ति की प्रतिनिधि है। सिरिस के शब्दार्थ हैं “बहुता- 
यत»-अर्थात्‌ घन सम्पत्ति को बहुतायत। भारतीय साहित्य में भूगु ऋषि की 
. कन्या श्री, जिस के कमरूए भौर रूक्ष्मी दो और नाम भी हैं; धन सम्पत्ति की 
देवी समझी जाती है | श्री का अर्थ ही सस्पत्ति है । सिरिस और श्री दोनों स्त्रियां 
हैं | भारतवर्ष में गया के निकट ज्ञो श्री की मूत्ति उपलब्ध हुई है चद रोम की 
-सखिरिस को सूतन्ति से बहुत कुछ मिछती है । दोनों ने छाती के नीचे एक सी पेटीः 
- बांध रफल्ी है | 


जूपीयदर ( ]॒फ एस ) आर इन्द्र -- ओोबिद की एक कविता 
द्वारा यह पता रूगता है क्लि जूपिदर बिजली ( बज््पात ), खतन्‍त्रता भौर 
अधिकार का देचन्नता है। रोमन छोग अनेक जूपिटरों को मानते थे। इन में -रे 
एक जूपिटर खयं. आकाश का है जिसको इनियन नामक मूर्ति बना फर पूछा. 
को जाती है| जूपियटर ऊब देवताओं का राजा है। सर विलियम जोन्ल के भज्ञु- 
सार जूपिटर शब्द का विकास इल प्रकार हुआ है-- 


9068 7९४७ ( दिवस पिदर ) झ (द्योपितर ) आक्ताश का राजा 
9ए63 0०ग ( द्घिस पिदरए ) + 7)0०9]96४7 ( डाइस्पीटर ) - 
]०5007 ८ ( डाइस्पीदर ) - व८फा०' ( जूपिदर ) 


भांरतीय साहित्य में चिंज्ञली, अधिकार और स्वतन्त्रता का देवता इन्द्र 
ही है। इन्द्र ही सब देवताओं का राजा है, इन्द्र का एक नाम है. दो पिसा, इस 
का अर्थ “आकाश का शाज़ा: है। 


'रोमन साहित्य में जूपियरों के लिये दुसरा शब्द इन्नियस जांच ( डिएंपड़' 
वे ००७ ) प्रयुक्त हुआ है; यह इन्नियस भी इन्द्र शब्द से बहुत मिलता है। इन्द्र 
चजञ्र धारण करता तथा ज्ञोष भी चजञ्जधारी है । 


जूनो ( [एा0 ) और पावेती--ज्ूनों एक देवी है ज्ञो ओलम्पियस 
पर्चत पर निवास कंस्ती है, इसी से उस का नाम ( 0]प्रणंश) वेंपा० ) रक्खा 
गया है | पर्वत की पुत्री पाती कैलास पर्चत पर निवास करती हे । दोनों 
देवियां यूवानी और भारतीय साहित्य में ्रीजनोचित उद्यारता, प्रेम, गम्भीरता 
'आदि गुणों के लिये प्रसिद्ध हैं। “ ढ 


( ३१२ ) भारतवषे का. इतिहास | 


पार्वती का पुत्र मोर पर सवार होकर. देख सेना का-सेनेपति यंनतादे 
सघर जूनों का एुच्र भी देवताओं का, रक्षक. ( श/४7१०० ). बनता हे-। छः सुख 
और यारह. आंखों चाद्वा स्कन्द्‌ पावती को रक्षा करता दे, उचर इतने ही मुख 
ओर भांखों बाला भागस जूनों की रक्ष। करता है। ै 


सिनया ( शवाश'ए७ ) औओर-दुगों-- रोमेन साहित्य में दो मिले- 
घाओं का. वर्णन है।। प्रथम, मिमी. हथ्थियांरों- बाली देवी है। यह ओज भर 
मन्यु.पूर्ण. देवी है; सदैव दुष्ठों और पांपियों' को संदार करने में तत्पर रहती 
है.। दूसरी ओर दुर्गा भीः राक्षसों. से. युद्ध करती रहंतीं, है, युद्ध में विजय प्राप्त 
कर के धह “चण्डी” कहलाने छगती है। भारतीय खाहिस्य में: दुगो हीं शक्ति 
की प्रतिनिधि समझी जाती है। 


मिनवा ( परत०7ए० ) ओर संरस्वती-- बंह ह्ितोय मिनघेंए 

शेखर धारण नहीं करती | यह शान्तिमयी देवी रोमन साहित्य में चुद्धि और विद्या 

की पंतिनिधि संमम्ती जाती है | मिनर्वा वाणी की देवी है, रोम देश का,एक त्राचीन 

व्याकरण इसी देखी के नाम से प्रसिद्ध था। मिनेब। संगीत कला को. प्रेमी. है. 

' उस के हाथ में सदेव एक चिंकाय्रती वीणा ( 7०६6 ) रद्दतों है | इधर सरंस्थती 

भी-विद्या. और-चुदधि, फी; प्रतिनिधि है; यह बाणी. की. देवी: हे । उस के दाथ में 
सदेध एफ षीणा रदतो दे, घद संगीत फीभी. भधिष्ठाजी देधी है।। 


बहुत से गाथाविज्ञों' ( "0४४00०2788 ) विशेष कर गिरील्शस का 
कथन है कि रोमन “मिनर्वा”, और मिश्र.की “इखिस» ये, दोनों-देवियाँ-वास्तव 
में एक ही.है.। प्छूदाय मे मित्रीसैस, के-एक, इसिस-मन्द्रि पर खुदा- हुवा यह: 
घाकध उद्धृत किया है जो कि भागवत के एक, ऋोक के अर्थ से; सवंथा: 
मिलता है-- “में ही सम्पूर्ण भूत, बर्तमान और भविष्य हैँ। मेरा पर्दा अब तक 
क्रिस्ी; सी मरणअ््रोः ने. नहां; उठाग्रा.।४. इस प्रमाण, केः आधार पंर हम कद , 
सकते हैं, क्ि.मिञ्र का; “इसिस०,भौर. भागवत का. “ईश्वर एक है. 


. जूनो (]प7०.) और भवानी-८ भषानो; और जुनो. में. बहुत 
समता है, जूनो रोमन लोगों, मैं. संतति.की अधिष्ठान्ो- देवी समझी: जातो देः।; 
यह मूत्ति मस॒ुष्य और ख्री दोनों, भाकारों में बनाई-जाती है. भारत की भथ्ाती 
देवी का. चित्र अपने पति, शिक्न से. सष्ठा,हुवा-बत्ताग्रा: जाता हैः ।: यह भवानी: 
. संस्क्त साहित्य में जगदस्था या जगन्माता कहाती: है.। यह-: सम्दति, कौः 


चतुर्थ भाग | ( ३३२३ ) 
-भ्धिष्ठात्नी देयी है | स्न्‍रीपुरुष के सस्मेलन ढारा यह अर्धनारीश्चंर बनाया 
गया है। 

डाधोनीसस ( 70)977505 ) ओर रास-- धाचीन रोमन साहित्य 
में डायोनोसल के बहुत से नाम्र पाये जाते हैं। उसने चहाँ सर्चलाधारण के 
लिए, कानून बनाए, छांगों के कगड़ों का. निर्णय किया । सामुद्रिक व्यापौर 
की: उन्नति की और समुद्र पार के देशों को विजय किया, भारतीय श्रीराम 
का चरित्र भी इससे मिलता ज्ुरूता है। राम भी एक भारी चिज्लेता था 
बानरों की सहायता से डसने समुद्गधपार लड्ढंंं का घिज्य किया । समुद्र पर 
पुंले बाधा। जिस प्रकार राम के चरित्र को लेकर रामायंण की रचना हुई, 
उसी प्रकार डायोनीसखस के चरित्र के आधार पंर रोम में भी एक काव्य की 
रखेनां की गई । बाल्मीकी की रामायण और नोनस की डायोनीशिया ( )स्‍87ं- 
860 )- दोनों समाने- श्रेणी के प्रस्ध-हें | 


.. कृष्ण और सूसा-- पौराणिक साहित्य के अनुसार छृष्ण ग्रोपियों 
में घिहार कंस्ता है। गोभों फो चराता है। एक वार उसने गोवर्धन पर्वत 
को भी उठांया था। रोमन सूंसां अप्घरातों ( परियों ) के साथ आमोद्‌ प्रमोद्‌ 
करता है। सूखा ने पर्नेशस ( ? एा१४४०७ ) पर्वत को उठाया था। कृष्ण संगीत 
का प्रेमी हे; मूंसा.फो परियाँ गाना खुनातो हैं। 


इस. प्रकार यहुत: संशेप. से. दोनों देशों के कतिपय- मुख्य- मुख्य देवताओं 
की तुलना -हमने. पाठकों: के, सन्मुख. रख: दी है। यह- रूपष्ट है कि इतने. देवताओं- 
में इतनी गहरी समानता यूंही, अचानक नहीं भासकती । इस कारण दोनों 
देशों के-सम्बन्ध की संचा प्राचीन-काल में' भी खीकार करनी दी पड़ेगो | 
रीतिरिवाज-- अब संक्षेप से दोनों देशों केः प्राचीन रीतिरिवाजों; 
की तुलना करने का यत्ष किया जायगा। प्राचीन इटली के विवाह सस्वन्धी 
निम्नलिखित नियम भारतीय प्रथांओों से बहुत मिलते थे-- 
१. घिवाद में कम्या का पिता भप्नि की साक्षी रख कर जलाक्षल्ति के साथ 
कन्पांदान करे | 
४, विवाहके समय चर घधूं का हाथ:अपने हाथ. में के, और दोतों एकद्दी पात्र में 
भोजन करें | ( भारतचप में एक,ही:पात्र में. मधुपंक लेते की;प्रथा थी। ) 
४३. चिचाह से कुछ समय पूर्व दीःमँगनी:दोजाती थी-।; उसके बाद;एक नियत 
समय फे अनन्तरः पघरियाइ/होता:था । हल 
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३२४--) भारतवर्ष का इतिहास | 


 मँगनी के बाद कोई विशेष कारण उपस्थित होजाने पर मँगनी ओर . खिवाह 


में दो से पाँच धर्षों तक का अन्तर पड़ जाता था। 

पूर्ण युवाबस्था आने से पूर्व अगर विवाह हो! भी जाय तो कम्या अपने 
पिता के घर में ही रहती थी | 

विधाह की अन्तिम प्रथा यद्द थी कि कन्या एक बार अवश्य पति के घर 
जाती थी। इस समय खूब गाना बजाना होता था। ( भारत की “गोने» 
की प्रथा इससे मिलती है। ) 


, एक वंश के चंशजों में पररूपर विवाह न होसकता था । घर की सात 


पीडियों और चच्चु की पाँच पीड़ियों से घाहर ही विवाह किया ज्ासकता 
था। भँगनी फरके विवाह न करना बहुत लज्ञा जनक समभा जाता था । 


घ्ासिचारिणी स््लरी का अपने दहेज पर अधिकार न रहता था, पति भी 
सकी जायदाद लौटाने को बाधित न होता था ॥ 


स्त्री इन अचरस्थाओं में पति को त्याग सकतो थी--पति नपंसक हो, अप- 
राधी हो, नीच हो, कोढी हो, चिरप्रधासी हो या किसी सरुपश रोग का 
शेंगी हो । 


भारतवर्ष में भी विवाह के सम्बन्ध में यही प्रथाएँ प्रचछित थीं। मनु 


का कथन है-- “कन्यादान पानी के साथ होना डच्ित है। पुरोहित की डप- 
खिति में यज्ञापञ्नि के सन्हुख कन्या को वस्थाभूषणों से सजांकर पति के अर्पित 
करना चाहिएण। विवाह एक गोत्र या एक कुल में नहीं करना चाहिए |» 


राज़ नियवम्र-- दोनों देशों के बहुत से प्राचीन राज़ नियमों में 


भी पर्याप्त समानता है। रोम के निश्चलिखितः राज नियम प्राचीन भारतीय 
नियमों से बहुत समानता. लिये हुवे हैं-- 





4. 4.62. 066, 7. 7)80659 ० रंप्रकाांणां0प. 
2. 860. 0. 706, 8905ब७ंणाड... 


३. प्रद्विरेव द्विजाग्राणां कन्यादामं॑ विशिष्यते ॥ ३५ ॥ 
यज्ञे तु वितते सम्यग ऋत्विजे कम कुबते । 
अलंकृत्य मुतादानं दैवं घम प्रचक्षते ॥ ३८॥ 
असपिर्डा चया मातुः असपिण्डक्म या पितुः । 
स म्रशस्ता द्विजातीनां दार ऋमश्नि .मेशुने ॥ ५.॥ मशु० श० ३, 


चतुध भाग... (३२४ ) 
१: परोपकारार्थ लिये हुए घन पर ब्याज्ञ नहीं होता। 


२. उधार लो हुई चस्तु यदि खय॑ ही नए होजाय, उसमें उधार छेने वाके का | 
दोष न हो तो चह उसकी हानी का उत्तरदाता नहीं। - 

३. यदि कोई बस्तु एक निश्चित समय के लिए उधार छी गई हो ; और लेने 
बाला उस अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही उसे छोटा देना चाहे तो 
यस्तु का स्वामी उसे लेने को बाधित नहीं है। 


४. यदि उधार दी हुई घस्तु की विशेष आवश्यकता होने से उसके बास्तविक 
सूवामी की कोई हानी होरही हो, तो उधार लेने घाछा अवधि से पूर्व भी 
उस वस्तु को छौटाने के लिए याधित किया जा सकता है। 


७. किसी व्यक्ति को विभश्वासपात्र समझ कर यदि उसके पास फोई वस्तु रखी 
जाय तो उसे धरोहर समकना चाहिए । 


&, यदि विश्वास एर रखी हुई धरोहर को चोर चुरा कर लेज्ञाय या उसे राजा 
छीन के अथवा वह किसी और आकस्मिक कारण से नष्ट होज्ञाय, तो चह 
व्यक्ति उस बस्त की छौटाने के लिए बाधित नहों किया जा सकता । परथ्तु 
यदि यह आपत्ति आने से पूथ बस्त का रूचामी अपनी वस्त माँग चुका हो 
सो उस व्यक्ति को उस वस्तु का सूल्य और देरी का द्रड भी देना होगा। 


७. बिना स्वामी की आज्ञा के उसकी धरोहर को काम में लाने चार व्यक्ति दर्‌ड 
का भागी होगा। ऐसा करने पर उसे उस वस्तु का मूल्य व्याज्ष सद्दित 


देना होगा । | । हि 


याक्षवबक्क और मनु ने भी ऋण और धरोहर के सम्बन्ध में इन्हीं नियमों 
का प्रतिपादन किया है | मनु का कथन है-- “यदि धरोहर पर रक्‍्खी हुई चस्तु 
चोर चुरा ले, पानी में डूब जाय अथवा वह आग से जरू जञाय या किसी 
ओर कारण से नए होज्ञाय तो बह व्यक्ति उसे हौटाने को बाधित नहीं ।»” 
“यदि धरोहर रक्खी छुई वस्तु का कोई व्यक्ति उपभोग करले तो उसे उस चस्तु 
का ब्याज सहित मुल्य लीटाने को वाधित किया जा सकता है |” * 


जज 








१. चौराहुतं जलेनोदमग्निना दग्घमेव वा । 
नएः स्थाद्यदि तत्मात्स न संद्रति किचन ॥ 
२, न भोक्तव्यो वजादधि भुझ्नानो वृद्धिमुत्सजेत्‌ । 
मल्येव तोषयेच्येनमचिस्तेनोन्यथा भवेत्‌ ॥ ' 


(३२६ ) सारतबर् का इतिहास | 
चतुवए-- भारत की तरह प्राचीन सेम में थी खमाजल लार भागों में | 
घिप्रक था-- ५ 
१. पुरोहित (068४७ ). ७ ग्राह्मण. 
२. शासक ( 8७080/8 ) * क्षत्रिय. 
३. साइह्कार ( ऐबेए४८008 ) # वेश्य. 
४ शरद, 


दास ( 7]6000078 ) 


घार्मिक आचार विचार-- प्राचीन रोम के बहुत से धांमिक भांचार 
विचारों में भारतीयता की गन्ध आती हे-- 


१. प्राचीन रोमन छोंग पुरोहित का बहुत सम्मान करते थे। उनके कथन का 
लोगों पर जादू के समान असर होंता था। उन्हें रोमन उत्सवों में दान में 
भिले हुवे चस्र पहदिन कर द्वी सस्मिक्तित होना होता था। उनके अश्निकुए्ड 
की आग पवित्र समझी जाती थी, डल आग को साधारण कार्यों फे 
लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था ! 

भारतबर्ष में भो ब्राह्मण पुरोहितों के घर में सदैव येंज्ञाय्नि प्रज्यंछित 
रखी रहती थी। समाज में पुरोहितों का बहुत सन्मान था। उनके बिस्तरों 
पर और कोई व्यक्ति नहीं सो संकता था ; उनकी प्रत्येक वस्तु को पवित्र समका 
जाता था। 


२. प्राचीन रोमन न्यूमिना ( 'एंपाआंए० ) तथा कतिपय अम्य देवताओं की पूंजा 
बिना कोई मूक्ति बनाए किया करते थे। राजक़ौय फोरस के:निकट पथिन्र 
अश्नि सर्देच जलती रहती थी। रे 

प्राचीन भारतं में भी देवताओं की पूजा बिनों प्रंतिमां के ही क्रीजती थी, 
गुदृस्थोी लोग गाहपत्याश्नि प्रज्वलित रखे कंस्ते थें। 

३. प्रत्येक रोमन नियत समय पर यज्ञ अथवा अपने इं देवता की. पूजा किया 
करता था। इन पूजाओं को विधिपू्वक करते हुएं ही कोई ध्यक्ति धामिक 


समभा जाता था। भारत में भी यज्ञ विधान के लिए समय निश्चित था 
यज्ञ करने वाले ष्यक्ति पुस्यवान्‌ समझे जाते थे। | 


४९ भोजन के समय एक थाली में पत्षित्र भोजनों को रखक़र उस. पर, घर में 
सघंदा जलने बाली अपन का कुछ. भाग .छाला ज्ञाता,था | इसमें सभी 


२कीरे 
+ 


चतुथ भाग |, . (३२७ ) 


' देवताओं के नाम पर एक एक -णाहुति दी ज्ञाती थी, साथही कुछ छुगन्धित 


दृव्य भी डारा जाता था। 
यह क्रिया भारतीय यलिवेश्वद्रेचययघ से मिलती है। 


अमीर लोग भोजन करने से पूर्व एक विशेष थाछी में भोजन की प्रत्येक चस्त 
का थोड़ा थोंड़ा भाग रख कर एक नोकर के हाथ उसे, घर के सामने 
सदेय जरूते रहने चाले, अज्लिकृुएड में डालने झे लिये भेजते थे । नौकर 
घापिस आकर जब तक यद नहों कद्द देता था कि देवता प्रसन्न हैं, तद 
तक वे भोजन न करते थे | ह 

यह क्रिया भी भारत की “बलि क्रिया” की प्रथा ले मिंलती है । 


रोमन-लोगों का यह पिश्चास था फि गर्भ स्थित वश्ये तथा उसकी माता 
की रक्षा जूनों छल्तीनो ( वं॥त0-प्रशा00 ) देवता के क्तिरिक्त अन्य २० 
देवता भी करते हैं | अतः पुत्र उत्पन्न हीने ही संस्कार किया जाता था | 
र₹ ७.« जि €ः ब, 
भारतवर्ष में घालछक या वालिका के उत्पन्न होने पर जादकर्म करने फी 


प्रथा थी। * 


७. चबारूक के जन्म से १० दिन के अन्दर और कन्या को जन्म से ८ दिन के 


अन्दर उन का नाम रखा जाता था। 
प्राच्रीच आयों में नामकरण संस्कार ११ थे दिन किया जाता था। 


८. बारूक अपनी आयु फे सत्रहवयें वर्ष के वाद फिसी ग्रह देवता के मन्दिर 


१०. 


9] 


में जाकर अपने पुशने कपड़े उत्तारता था। इस समय कुछ दान, पूजा की 

ज्ञाती थी, पुरोहित कों छुछ मेंद भी दो जाती थी, कुछ घन जूपियर के 

सल्दुक में डाला जाता था | ह | 
यह त्योहार भारतीय समावर्तन संस्कार से काफ़ी मेल खाता है। 


खग्य पितरों की रूछूति में उनकी झुत्यु के दिन एक सहभोज क्रिया 
जाता था। यह प्रथा भ्ाद्ध से मिलती है। 


विवाह के समय चर शोर घधू भेड़ की खालों से ढक्की हुई कुसियों पर 
बैठते थे । इस समय जूपिटर की रचूद्दीन बछि दी जाती थी; सब छोग 
एक विशेष प्रकार की रोटी खाते थे। भोजन के बाद छोग एक दूसरे 
से हाथ मिलाते थे। बर के साथी उछलसे हँसी मज़ाक करते थे | ये पथाएँ 
भी भारतीय चिघधाहों की प्रथाओं से कुछ अंश तक मेल खाती हैं। 


(३श्८) भारतवर्ष का इतिहास । 


३१. लोगों का विश्वाख था कि बख्तक का अन्‍्त्येष्ट कम बविधिपूर्वक करने रहे 
उसकी आत्मा को एक विशेष खुख अश्चुभव होता है। झ्ुतक के वंशजों 
का यह कर्तव्य था कि वे उसका अन्तिम संस्कार करें। यह न करने बाला. 
व्यक्ति पापी समझा जाता था। 


१३, ख्॒तक को गाड़ देने के बाद, उस किया में सम्मिलित होने चाले लोग 
अपने को तब तक अपवबिचत्र समझते थे जब तक थे एक विशेष संस्कार रे 
कर लेते थे । 


महाभारत में रोम निवासियों का घर्णन आया है; महाशाज युधिष्ठिए 
'के यज्ञ में ये छोग भी अपनी भेंट कराए थे ।* ह 


ये सब प्रथाएँ भारतवर्ष की प्राचीन प्रथाओं के परिवर्तित और विकृत- 
रूप प्रतीत होती हैं। इन प्रमाणों के आधार पर हम बड़ी दृढ़ता के साथ यह - 
स्थापना कर सकते हैं कि प्राचीन काल में भी ये दोनों देश पर्यात घनिष्ठ 
सम्बन्ध से जुड़े हुए थे। लाथ ही भारतीय सम्यता का प्रभाव इस झुदूर 
देश पर भी पड़ा था। अन्यथा इतनी अधिक समानताओं का होनां खब॒ंथा 
असमस्मव था। । ह 


बे 


१. ग्रोष्णोकासन्तवात्तांश रोमकारू पुरुषादकासू। . महाभारत सभा७ 








# सातवाँ अध्याय # 


हक 
डइड लोग तथा आयजाति, 
छ 


+ई+शलीकार + धप: 





प्राथीन समय में, जब कि इृफुलैणड में एऐंग्लो-लैक्सन आदि जातियाँः 
आवाद नहीं हुई थीं, तब वहाँ केल्ट ( 0९६ ) ज्ञाति के छोग' रहा करते थे" 
चतंमान ऐतिहासिकों का चिचार है कि आज्ञ से रगभग ढाई हज़ार वर्षाःपहले: 
थूर्च दिशा से आकर ये लोग यहाँ आावाद हुवे थे । इस कैटड जाति के. एुरोहितों: 
और धर्माचार्यों को “डुइडः कहा जाता था। ये ड्रइड कोग प्राचीनः भारतीय 
आहयणों की तरह समाज के आयार तथा रीतठिरियाज़ों का. निरीक्षण फियए 
करते थे। इनका एक विशेष खस्प्रदायः समा जाता था। डूइड छोंगों तथाः 
भारतीय ब्राह्मणों में अत्यधिक समानता है। धर्म, रीतिरियवाज़, संगठन आदि: 
सभी दृष्टियों से इन दोनों में बहुत कम भेद प्रतीत होता है। ऐेंसा प्रतीत 
. होता है कि कैल्ट छोगों के ये धर्माचाय किसी समय भारतीय सम्पत्ता तथा 
रीतिरियाज़ों के अनुयायी होंगे। इस अध्याय में अत्यन्त खंध्तेप से इन दोमों. हे: 
चधारस्परिक समानता दिखाने का यक्ष, क्रिय£/ जायगा। 


(0 ८ /. रे है 25. #+. कफ 
... दाशानिक उंचार आर रातारंबाज़-- ड्ू इड लोगों. तथा.सार- 
तीय ब्राह्मणों के धार्मिक और दार्शनिक चिचारों तथा प्रधाओं की समता. इसः 
तालिका द्वात: सली प्रकार स्पष्ट होजायगी-- 


ड्ूद्ड । चैद्क 


१. ड्िइड लोग धात्मा को अमर १. मनु का कथन है-“खत्विक कर्म 
मानते थे। उन का विश्वास था कि | करने वाले देंवीय योनि प्राप्त करते हैं, 
आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से विभिन्न | राजसिक कार्य करने वाले माज्ुपीयः 
योनियों में जन्म केता है। रोमन छोगों | और तामसिक आचरण चाले पाशविकद 
का कथन है कि ड़ इड छीग, इस आत्मा | योनि शाप करते हैं: ०* 
फी अमरता के सिद्धान्त की बदोरूत 
ही मौत से नहों डरते थे |”? 

. फछ0र्पंधाएंड सि80ए 66 शै8 एणोते एएे. एशगेन 


२६ देघत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्षं"च् राजताः । 
है तियेकुत्व॑ तामता-लित्य॑ं इत्येपा विधिया गति। ऐ-सनु ५६. ४७६ 








ँ 





( शे३े० ) 


भारतबष का इतिहास | 


कििशिमिभनिनिशवििकि किन नी अब ०७ ४७८७८ए्रशशणणणतरा 


ििलििस मिल फमिक मन ित न अजीत की 
इ्ड 
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२.डायोडोरस स्िक्यूछस ने डू इडा 
के इस सिद्धाच्त की ओर विशेष ध्यान 
आकर्षित किया है कि आत्माए' अप्तर 
है, वर्षों की नियत संख्या के बाद थे 
फिर जन्म लेती' हैं, और-दूखरा :शरोर 
धारण करती हैं-।* 

३. स्ट्रेयो ( 8089० ) का कथन है 
कि हमारे देश के प्रादीन छह लोग 
आत्मा और संसार को अमरत्व को 
स्वीकार करते थे। उबका यह भो चि- 
श्वाख था कि अप्नि और जल इस संखार 
में सब कहीं व्याप्त है ० 

४. डर इड लोगों के अछुसार थर्म का 
उद्देश्य वेयक्तिक आचार का सुधार, 
शान्ति-प्रचार, परोपकाए तथा अच्छे 
कार्यों .के लिये उत्खाहित करना 
था | न्ल्लल्लेल्चित खाधनों से मजुष्य 
अपने उद्देश्य की पूरा कर सकता है-- 

क. इश्वए पर विश्यास रखना 

ख. सत्याचरण 

ग. थेय का कभी त्याग न करतन्ना। 
धार्मिक उन्नति के लिये ये आधार भूत 
सिद्धान्त हैं ॥* 


प्र शा मे न 


सत्य, चोरी थ. करना, 


बेद्क 


२. “यह आत्मा न जन्म छलेताहे न 
सरता है; न यह कहीं से आया है न 
इस ने कोई रूप परियतंन क्रिया है; यह 
अन्म नहीं छेवता, नित्य है, प्राचीन हे 
इस मर जाने वाले शरीर में इस को 
मुल्य नहों होती ।मं 

३. “न यह सास्ताहै,बमा जाता 
है [2 

“८ सव ओर जरू ही जलू था |“ 

“जिस प्रकाश आग सम्पूण,चिभ्व 

में व्याप्त है |” 


४. भरास्मिक उल्नति के लिये यम नि- 
यमों का पालन आपश्यक्क है | अहिसा 
'अपरिग्रह ये 
यम हैं । तब, रूथाध्याय ईश्वर भरिि 
ये मियम हें. ः 


- "शाह फिशीट्रांणा, 9ए 770. एपेएफका'ते हर 

- शिर्ण- ि. शैज्ए75 (०६४० ०9707. 

« जि्रणापं॥0 8 सिड07ए 0० जतपव. 

न जायते खियते वापि कश्ितु नायं-कुत प्विन्न बमश्नूव-कश्चिते -। 


अजो लित्य। शाश्वतोयं पुराणो न हत्यते हन्यमाने शरीरे ॥ कठ, -२.४-९६ 


.. छ जी, #5 


« नाय॑ हन्ति न हन्यते । कठ २। ९९ 

: आग्रकेतं सलिल सवमा इदस्‌ | ऋग्वेद १०१२५ । ३ 

 अग्नियचैको भुवनं प्रविष्ठ:। काठोप्रनिषद्‌ 

* अहिसा सत्यम्स्तेय व्रह्मच्यापरिग्रहा यमाः ॥ योग दर्शन... 7 


शरचसंतोपतपः स्वाध्यायेश्वर,प्रणिचानानि लियमा३ 


चतुर्थ माग - 





ड््द् 


४० 


७५. हुइड लोग बड़ी अवरूथा हो 

जाने पर नगर -से दूर जंगलों सें जाकर 

- निजन शुफाओंं और करुटियों में रहा 
करते थे। 


६. वनों में निवास करने वाले 
डू इड छोंग अपने आचरण की पवचि- 
त्ता के कारण समज में विद्वानों की 
अपेक्षा भी अधिकामान पाप्त करते थे 

७. ड्रइड लोग कुछ उच्च चिद्याओं 
को बिलकुल शुप्त रखा करते अथें, ये 
रहस्य अपान्र लोगों पर प्रगट नहीं 
किये जाते थे। 


८. उच्च धामसिक विद्या विद्यालयों 
में भी चिशेप उच्च छुलों के योग्य 
यारकों को द्वी दी जाती थी । 

६. डर इड लोग-य केब्रल अपने को 
धामिक -विद्याओं के -घिद्दाव ही समझता 
करते थे -अपितु वे प्राकृतिक विद्याओं, 





( ३३१) 





जेदिक 

७५. आयु के तीसरे भाग में नगर 
छोड़ कर बन से चले जाना चाहिये। 
चहां एक्ान्त में रह कर चित्यकर्म 
नियम पूर्वक करते हुए जितेन्द्रिय हो 
कर रहना चाहिये ।* 

६. किसी वृक्ष के नीचे रहते हुए 
चानप्रस्थी को खुखों की इच्छा छोड़ 
कर त्रह्मचय पूर्वक जीचन व्यत्तीत करना 
चाहिये | 

७9. अयोग्य अपात्र की रहस्यपूर्ण 
विद्या देने की अपेक्षा वह चितचद्या साथ 
लेकर मर जाना ही अच्छा है। चिद्या ने 
ब्राह्मण के पाल जाकर कहा-*िं तेरा 
खजाना हूँ; मेरी रक्षा कर | सुके अयोग्य 
को सत दे» है 
८. चिद्या ने त्राह्मण से कहा-सुझे पवित्र 
जितेन्द्रिय ओर ब्रक्मचारी ब्राह्मणों" को 
ही दे। 

2, राजा को चाहिए कि बह ब्ा- 
हक्षणों से बेद, दुस्डनीति (!?0!005 ) 
तरकशारत्र और छह्म चिच्या आदि सब 





० « ए च्चै ब 
१, संत्यक्य ग्राम्यमाहारं सप चेथ्र परिच्छदस । 
जुत्रेघु भायां निन्चिप्य वन -गच्छेत सदैव वा ॥ ३॥ 
अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चारिन परिच्छदस 


ग्रामसादरण्य॑ “निःसृत्य निवसेस्ियतेन्द्रिय/ ॥ ४ ॥ मनु अ09 ८ 
२. आप्रयत्नः सुखार्थेजु ब्रह्मचारी 'चराशयः 
शरणेप्वमयश्य य॑ वृक्षमुण नियेतनः ॥ इई ॥ मनु० ई. 
३. विद्ययेव सम॑ काम कर्तव्यं ब्रह्मगादिना । 
आअपसद्यपि हि चोरायां न त्वेनामिरिणे घपेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
विद्या ब्राह्मणामेत्याह् शेवधिष्टस्मि रक्ष मास्त ॥ 
ब्रासुयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयंधत्तमा ॥ ११४ ॥ सनु०. २. 
४. यमेव तु शुचि विद्यान्नियतं ब्ह्मचारिणास्‌ । 
तस्मे मा ब्रृहि विप्राय निधिपाया प्रमादिने ॥ १९५ ॥ मनु० आ० २ 


भारतवर्ष का 


द्ान्ला 
क्र 
75 





नक्षत्र विद्या, विज्ञान, चिकित्सा आदि 


में सी अपने को अत्यन्त प्रवीण सम- 
आते थे। वे इन सब विद्याओं को भी, 
जितना उन का ज्ञान था, अपने शिष्यों 
को पढ़ाया करते थे । 
१०. तत्कालीन कैल्ट जाति के धार्मिक 
कार्य ओर समारोद बिता ड्ूइड लोगों 
की उपस्थिति के न हो सफते थे । इन्हों 
इृड पुरोहितों द्वारा ही लोग देवताओं 
के प्रति चलियां चढ़वाया करते थें 
ये लोग कविता भो किया करते थे। 
देश में सदैव, लड़ाई ओर शान्ति दोनों 
कालों में, इन की अत्यन्त आवश्यकता 
समभी जाती थी । अगर कभी लड़ाई 
इन लछोगों' की अनुमति के बिना प्रारस्भ 
कर दी जाती थी तो ये उसे बीच में ही 
रुकवा भी देते थे । 
११. डर इड लोगों की सभाओं द्वारा 
ही केल्ट जाति के छोग अपने पारसूप- 


इतिहास । 








विद्याए' सीखे 

ब्राह्यगों का करतंव्य है कि वे 
द्‌ण्डनीति, आदि उपाक्लों सहित बेद 
विद्या का अध्ययन ऋर ।* 


१० पढ़ना, * पढ़ाना, यज्ञ करना 
कराना, दान देना. छेना-ये ब्राह्मणों के 
काय हैं। राजा को चाहिये कि वह 
सदेव ब्राह्मणों को वज़ीफे देता रहे ।* 

सदैव प्रत्येक काय को ब्रह्मणों की . 
सलाह लेकर ही करना चाहिये , उन्हें 
प्रत्येक बात में प्रामाणिक समझना 
चाहिये 


११. राजा जब खय॑ं किसी मामले 
का निर्णन न करना चाहे तब उसे इस 


रिक विवादों का मिणय करघाया करते | कार्य के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण 


१. जविद्येभ्यसत्रयीं विद्यां दस्डनोतिंच शाधश्वतीम । 
आनन्‍्वीक्षकों चात्मविद्यां वार्तौरम्भांथ लोकतः॥ ४३॥ मन्तु आ० ७. 
२. घर्मणाघिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृ हणः 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः प्रतिप्रत्यच्ष हेतवः ॥ १० 0० ॥ मनु अ० १२ 
३. अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा । 
दान॑ प्रतिग्रहश्चेव प्राह्मयगानामकल्पयत्‌ ॥ मनु १, ८८. 
स्ियमाणों उप्याददीत न राजाप्रोजियात्करस । 
नच कज्षुधास्य संसतोदेच्छी त्रियो विषये वसझ्रु ॥ १३३ ॥ 
गनुतवृत्त विदित्वास्य वृत्तिं घम्यां प्रकल्पयेत । 
संरक्तेत्सवत्श न॑ पिता पुत्नमिवौरसम्‌ ॥ १३५ ॥ मनु ७, 
४. आनाम्नातेषु ध्मेघु कं स्थादिति चेद्नवेत्‌ । 
यं शिष्ठा ब्राह्मणा ट्युः स घममे! स्यादर्शकितः ॥ मनु १२, १०२ | 


दर चतुथ भाग 








ड्र्च्ड 
थे। ये सभाय एक तरह से अदालतों 
का काम भी करती थीं । 


१२. ये लोग नक्षत्रों की गति पृथिबी 
की स्थिति आदि समस्याओं पर खूब 
विचार करते थे । प्रत्येक कार्य में 
नक्षत्रीं की स्थिति का ख्यारू रखा 
ज्ञाता था। 


१३. ड्र इड बालकों को २०बरस की 
आयु तक ब्रह्म चर्य पूर्वक्ष रखा जाता 
था; इस समय में वे तप पूबक विद्या- 
भ्यास किया करते थे | 

१४. डर इड छोग ही कैल्ट बालकों 
की शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा के 
प्न्‍्थ प्रोयः छन्दों में बद्ध थे । डूइड 
लोग इस कार्य को बहुत पसन्द करते 

थे। वे बालकों को मुफ्त पढ़ाया करते 
थे; बालकों के पिता अपनी इच्छा- 
चुसार उन्हें भोजनादि दिया करते थे 
उसो से इनका निर्वाह होता था| 


१५. यदि कोई ड्ू इड अपने किसी 
अधिकार का अनुचित उपयोग करता 
था तो डसे धघामिक हत्यों से बहि- 


पक्ृत करने का दुर्ड दिया जाता था, 





द्कि 
्‌ न 


"0५% 


को नियुक्त करना चाहिए । यह चाह्मण 


तीन अन्य द्ाक्षणें को सभा के साथ 
इस मामले पर विज्यञार करे। 

१२, बेदिक क्रियाओं सें भो नक्षत्रों 
की गति और स्थिति की ओर भी 
ध्यान आकषित किया जाता हे। 


१३. बेदों का ज्ञान प्राप्त करने की 
इच्छा चाले विद्यार्थी को ३६ वरख 
गुरु के पास रह कर ब्रह्मचय पूर्वक 
चेदाभ्यास करना चाहिये। * 

१७. प्राच्चीन भारत में सी वारहूकों 
की शिक्षा ब्राह्मणों के हांथ में ही थी। 
पाख्यग्रन्थ भी प्राय: छन्दों में बद्ध होते 
थे | ब्राह्मण इस काये की वहुत पत्चन्द्‌ 
करते थे । इन ब्राह्म णों का निर्वाह भी 
अपने यज़मानों के इच्छांपू्क दिये गये 
दान द्वारा ही होता था | 


१५- धार्मिक कार्यों से अपराधियों 
की वहिष्कृत करने की प्रथा भारत में 
भी थी-- “धीमार, शुरू के घिझरुद्ध 
आचरण करने वाले, व्याजलीर तथा 





१. (छल जी 0छांपरा8 9ए के, लैगाएशा 
२. यदा स्वय॑ न कयौत्त नपतिः काय दर्शनस । 
तदा नियुज्जीयाद्विद्वान्सं ब्राह्मण॑ काय दशने ॥ € ॥ 


सोस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्यैरेवज्िमिवृ तः 


सभामेव प्रविश्याग्रामासीन! स्थित एव वा ॥ ९० ॥ मन्तु श्र० ८ 


३. पट॒निशदाध्दिक चर्य ग्रुरो चेवेदिक द्वतम्‌ । 
तदचिक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेंध वा ॥ १॥ मनु० ३ 


( ३३४ ) भारतत्रष का इतिहास | 
मा मी न 


श््ः 
2 
दो 





वैदिक 


यज्ञों का त्याग करने वाले ब्राह्मण को. 
माता जाता था | इस दण्ड द्वारा | धार्मिक्ष हत्यों में सम्मिलित नहीं 
श्डित छोग बड़ी बुरी हालत में हो | करना चाहिये।” इस के अन्य बहुत 
जाते थे | समाञञ के सब अधिकारों से | से प्रमाण भी रुछति श्न्‍्यों में प्रा्त 
चशित रह जाते थे। * होने हैं । 


(६| 
(| 


36 








यह दृगड इस लोगों में सब से कठोंर 


“आई 


कफ शा 





इन सब प्रम्ाणों द्वारा प्राचीन इद्जलैएड के ड्ूइड और भारतीय 

ह्ृणों में बहुत अधिक समानता सिद्ध होती है। ड्ूुइड छोग भी कैल्द लोगों 
के दिमाग पर ठीक उसी प्रकार शासत करते थे जिस प्रकार कि प्राचीन 
भारतीय जाति के मस्तिष्क पर सत्कालोन ब्राह्मण छोग | सर्चलाधारण जनता के 
प्रत्येक सामाजिक या वैयक्तिक कार्यों सें इन से सछाह- ली जाती थी,लोग इन्हीं 
के आदेशों का पालन करते थे। ये लोग समाज में व्यवस्था और शान्ति बनाए 
रखने के छिये पूर्ण यत्ल करते थे इन की आज्ञा मान कर लोग द्वेष, शत्रुता . 
आदि का भी त्याग कर देते थे। युद्ध प्राश्म्भ होजाने पर सी यदि- डर इड-लोग 
उस लड़ाई को अच्छा न समक कर उसे रोक देने की आज्ञा देते थे तो लड़ाई 
वन्‍्द्‌ कर दी जाती थी। इनका अपना आचार बहुत अच्छा होता था। सीज़र का कथन 
है कि डूइड छोंग एक अछग वर्ण ( (७४8 ) की तरह थे, जो वर्ण कि क्षत्रियों 
से भिन्न था। ये छोग तत्कालीन इड्भुलिएड के कवि, घधर्माताय॑, पुरोहित, शिक्षक, 
न्यायकर्ता आदि होते थे ॥ कुछ छोगों का विश्वास है कि शक्तिशाली गौंल 


लोगों के दाशनिक ओर तत्ववेत्ता इन्हों ड्रइड छोगों के शिष्य थे | ई 


2 


हमारा विद्यार है कि महाभारत के युद्ध के वाद भारतवर्ष की कोई 
ज्ञाति, या भारतीय सभ्यता के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हुई कोई अन्य 
एशियाई जाति इड्डलैस्ड में जाकर आबाद हुई, और उस ने अपनी सभ्यता 


तथा आचार की बदोढत वहां के कैल्ट निवासियों से श्रद्धा व सन्मान प्राप्त. 
करने में सफलता प्राप्त की । 


4 विर्शशपंक्रा3 मीक0ए ० ह० ए०70. 
२. गेष्यों ग्रामस्य राज्षय कुनखी श्यावदन्तकः। 
प्रतिरोद्ठा युरोश्चैव त्यक्तारिनिर्वाधु षितस्था ॥ १६५३ ॥ मनु० अ०'३. 


# आठवों अध्याय # 
सारत और अमेरिका 


सन्‌ १४६२ में जेनेचा के प्रसिद्ध पर्यटक कोलूम्बस ने अमेरिका का 
अज्चुसन्धान! किया था। इससे पहले यूरोप के निवासी इस विस्तृत महाद्वीप 
के सम्बन्ध में कुछ सी न जानते थे । परत्तु प्राच्य देशों के 'अधसशू्पः छोग 
१५ वो सदो से बहुत पूर्व अमेरिका से परिचित थे। डे गिग्मेस के अचुसार 
चीनी साहित्य से ज्ञात होता है, कि प्राचीन चीनी छोगों को अमेरिका का 
परिज्ञान था। वे ऐशिया की सीमा से बहुत दूर चीन के पूर्व में 'फाड-खन्गः 
जाम के एक्र प्रदेश की खा मानते थे और इसमें कोई सन्देद नहीं कि यह 
'फाड-सनन्‍्ग? अमेरिका के सिवाय और फोईन था ।' प्रसिद्ध धुरातच्वबेला 
पारावे के बनुखार 'फाड-सन्गः चीन से २०००० ली की दूरी पर संत 
था। भोशिये पोथियक्ष के अनुसार एक 'छी' ४८६ गज़ के बराबर होता है। 
इस प्रकार हिखलाब छगाने से ज्ञात होता है, कि 'फाड-सनन्‍ग!ः कैलेफोर्सिया 
को कहते थे। इस सम्बन्ध का एक प्रमाण हम चोन के अध्याय में २७२ पृष्ठ 
पर उद्ध्गत कर चुके हैं । 


भाचीन जापानी छोग भी अमेरिका से परिचित थे। वे इस देश को 
फार्ड-सी? कहते थे। इन प्राच्यदेशों का अमेरिका के साथ व्यापारिक और 
घार्सिक सम्बन्ध स्थापित था | चीनी और जापानी छोग व्यापार के निमित्त वहां 
आया जाया करते थे। पाँचवीं खंदी के अन्त में चीन के अन्तर्गत 'की-पिनः 
देश से वौद्ध-प्रचारक 'फाड-सब्ग! में वौद्धवर्म का प्रचार करने के लिए 
ग्येथे।' 


केवल चीन और जापान का ही नहीं, भारत और अमेरिका का पारस्परिक 
सम्बन्ध भी बहुत प्राचोन है। प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर पाताल देश 
और उसके निधाखियों का चर्णन है। महाभारत काल में व्ग्विजब करता 
हुवा अज्जुन पातालदेश में भी पहुँचा था, और चहाँ 'वागों? पर विजय प्राप्त कर 
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है । 
है 


( ३१६ ) ' भारतबषे क्का इतिहास | 


पातालदेश की राजकन्या उल्दूपी के साथ उसने घिचाह किया था।*- भारतीय 
साहित्यमें अन्यत्र भो बहुत से स्थानों पर पातालदेश का वर्णन आया है। परन्तु इस 
अध्याय में हम भारतीय साहित्य के आधार पर प्राचीन भारत और अमेरिका 
का सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं करेंगे, अपितु अमेरिका के वास्तविक निवासियों की 
सभ्यता और घर्म के आधार पर यह सिद्ध करेंगे, कि भारत और अमेरिका 
में बहुत प्राचीन समय से सस्वन्ध स्थापित था | 


मैक्लिको के प्राचीन निवासियों को एजटेकः कहते थे। जब कोलस्बस 
ने अमेरिका का 'अश्ुसस्थानः किया, तो सब से पूव स्पेनिश छोगों ने वहाँ. 
पर अपने उपनिवेश स्थापित किये। स्पेनिश छोगों ने 'एज़््टेकः सभ्यता को 
नष्ट कर अपना प्रभ्भुत्व जमाने की कोशिश की। एजटरेकः लोग सभ्यता की 
दृष्टि से बहुत पिछड़े हुवे न थे। थे बड़े बड़े नगरों में निवास करते थे । उन्होंने 
विशाल इमारतों का निमोण किया था। उनका धर्म बहुत उन्नत और विकसित 
था। यद्यपि 'एजटेक' छोगों की खश्यता अब चहुत कुछ नष्ठ होचुकी हे, परन्तु 
उसके लिषय में हमें बहुत सी बातें मालूम हैं । यदि हम इस आंश्वयजनक 
सभ्यता का ध्यान पूवक अनुशीरून करें, तो हमें भारतीय सस्यता और धर्म 
से बहुत कुछ एकता शात होगी । हम दोनों खभ्यताओं के सम्बन्ध और 
साद्वश्य को प्रदर्शित करने के लिये कुछ उदाहरण उद्धृत करते हैं-- ' 


१. चतुर्थेगश की कल्पना[-- प्राचीन मैक्सिकन या 'एज्ञटेकः लोग 
संसार को अनादि मानते छुवे सम्पूर्ण कार को चार युगों में विभक्त 
करते थे। उनके मत मैं, प्रत्येक युग हज़ारों वर्षोंका होतां था । वे मानते 
थे कि, प्रत्येक युग के अन्त में किसी महाभूत या झूलतक्ष्व के द्वारा सम्पूर्ण 
मनुष्य जाति का विनाश होजाता है, और उसके बाद फिर खष्टि की उत्पत्ति 
होती है. ।' चतुर्यंगी का यह विश्वास भारतीय साहित्य में अनेक स्थानों पर 
पाया जाता है । मभज्ुरूठ्ृति में चारों सर्गों का चिस्तार के साथ वर्णन 
किया गया है मैक्खिकन लोगों और सारतीयों को इस कल्पना में रूपछठतया 
खादहुएय दृष्ठिगोचर होता है । 





१. महाभारत-सभापव, ४ 
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३. भारतीय साहित्य में चतुयगी के वर्णनों के जिये 38६8० +ि९४९४॥०॥6४, ए०!. व 
का सातवां अध्याय देखिये। 

४. मतुस्मृत्ि आध्याय १ झोक ७९-एर्द ध 


' चतुथ भाग ( १३७ )) 


२. जलप्लावन का विश्वास- 'एजटेकः लोग जलछ्ावन पर विश्वास 
रखते थे। प्राचीन अनेक जातियों में जलछावन सम्बन्धी विश्वास उपरूष्ध 
होते हैं । बाइबछ को पुरानी गाथाओं, फाल्डियन छोगों के प्राचीन अवशेषोंः 
ओर यूनानियों के विस्तृत साहित्य में जलछ्लाचच की बांत मिलती हैं । 'एजटेकः 
छोगों का विश्ठास था कि जलछ्लावन के पश्चात्‌ दो व्यक्ति जीवित बचेथे | पहले: 
व्यक्ति का नाम 'कोक्सक्रोक्स”! था और दूसरी उसकी धर्मपतल्नी थी.। आलप्रऊुय 
के बाद जब सम्पूर्ण पथिवी जलाए्ठलावित- ही गयी, तब. ये व्यक्ति ही एक 
नोका में बच सके | एक पंत की उपत्यका में इन्हें आश्रय मिला पीछे से: 
इन्हीं के हारा सस्पूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति हु 


'एजटेक' लोगों के प्राचीन अमरीकन पड़ौसी 'मि्चाँ अकेनः छोग थे ॥ 
वे भी जलाए्ञायन पर विश्चास रखते थे। यह भी मानते थे कि जलप्रऊुय के 
बाद खब प्राणियों के नष्ट दो जाने पर केवछ एक ही व्यक्ति बचा इस का नाम 
'टेज़्पी! था । जिस नौका पर यह बचा, उस सें इस के खसिचाय खब प्रकार के: 
प्राणियों और पक्षियों का भी एक एक प्रतिनिधि चचाया गया था. | पीछे सें: 
इन्हों के द्वारा सब जीवों की उत्पत्ति हुई ।'* 

यह दिखलानें फी आवश्यकता नहीं, कि प्राचीन अमरीकन लोगों की के 
गाथायें भारतीय विश्धासों से क्षितनी अधिक मिलती ज्ञुऊ॒दी हैं । हम अपनी.. 
पुस्तक के पहले खण्ड में भारतीय साहित्य में जो भी जल छ्लावन सस्वन्धी 
.._गाथायें मिलती हैं, उनका चिस्तार फे साथ उल्लेख कर चुके हैं ॥* अत्त+ उन्हें 

. यहां फिर उद्धु त करने की आवश्यकता नहीं । मत्स्य, अश्चि, भागवत्त आदि: 
चधुराणों तथा महाभारत और शतपथ ब्राह्मण आदि त्रन्‍्थों के चृत्तान्त इस से 
बहुत मिलते हैं । इस में कोई सन्देह नहों फि प्राचीन यूनानी, हिन्रू और 
काहिडियन छोगों की तरह अमेरिकन लोगों ने भो जलछ्लावन का विश्वास, 
भारतीय साहित्य से ही लिया था। 


३. चोलुखा का बुज- चतंमान पैवला नगरी के समीप- अमेरिका में: 
एक विशारू स्तम्भ वा वुर्ज उपलब्ध होता है, जिसे कि 'चोलुछा का बुज? कहते 
हैं। यह १८० फीट ऊंचा है ओर कच्ची ईटों का चना हुवा है। प्राचीन चिश्वासों: 
के अनुसार इस बुज का निर्माण दैत्य छोगों ने प्रलय के, पम्चात्‌ किया था | 

वे छोंग समभते ये कि इस चुज के द्वारा वे अन्तरिक्ष वर्ती बादलों के समीप पहुँच: 
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( श्श्८ ) भास्तबर्ष का इतिहास 


सर्व । पर देव छोग इसे थम सह खक्े | उन्होने इख प्रयथल को नए्ठ करने के लिये 
आकाश से अप्लि घर्षा प्राश्य्भ की, और देत्यों को अपना प्रयत्न छोड़ना पड़ा।? 


अम्रेरिकन छोगों की यह गाथा अनैक रूपों में प्राच्यदेशों में भी उपलब्ध 
होती हैं । धित्न छोभों का 'बेबल कर बुजः चोबुला के लुज से बहुत कुछ मिलता 
है । सर घिलियम जोन्स के अश्जुछार यह बुर का विश्वास भारतीय झाहित्य में 
भी डपछब््ध होता है कि पुराणों में वणित बलि राजा की कथा; सतस्भ फाड़ करे 
शेर का निकलनमा आदि रूपाम्तर द्वाश बुर्ज सम्बन्धों प्राचीन विश्वास -के ' 
साहूश्य को सिद्ध करते हैं । 


छे- खतकों का दाह-- प्राचीन मे किलकन लोग स्ुतकों का दाह किया 
करते थे। पीछे से अस्थियां और राख को एक बरतन में सशित कर के उसे 
एक स्थान पर रख कर ऊपर से सम्रात्रि बना दी जातो थी। कारलों लिखंता है. 
कि “निस्लन्देह सुत लछाशों को जलाने का यह तरीका, अवशिष्ट राख को एक 
ब॒र्तव में सश्चिस करवा, फिर उसके ऊपर एक समाधि छा निर्माण करना 
ये सब बातें ईजिपए ओोर हिन्दुस्तान के रिंधाज़ों का स्मरण करा देतो हैं|” * 


इसी सम्बन्ध में विचार करते हुजे ऐेतिहासिफक प्रेस्कोट लिखते हैं--'स्तुत 

शरोर को जलाना फोई घिद्दोष बात नहों हैे। शरीर को किसी न किसी प्रकार 

समाप्त तो करना ही है। परन्तु जब हम देखते हैं कि पीछे से अवशिष्ट राख 

की एक चतन में एकत्रित किया जाता है तथ स्ाद्ृश्य बहुत बढ़, 
जाती दे | इतनी सूक्ष्म लद्शता का पाया जाना सामान्य बात नहों है | यद्यपि 

केवल इस एक बात का मिल जाना अपने आप में कोई बड़ा प्रमाण नहों है, पर 

जव इसे अन्य बातों के साथ मिलता कर देखा जाता है, तो प्राच्य देशों फे साथ 

पारश्परिक सम्बन्ध क्षी सम्भावना बहुत बढ़ जाती है |” * 
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चतुर्थ भाग | ( ३३६ ) 


३. सादा का ससानता--- प्राचीन अमैरिका में अनेक प्रकार की 
'भाषाये वोली जाती थों। ये पररूंपर एक दूसरे से बहुत भिन्न थीं। परन्तु इन 
में अनेक समानतायें भी विद्यमान थीं और आख्र्य यह है, कि थे समानतायें . 
भारतीय भाषाओं में भी बहुत कुछ पाई जाती हैं । दाहरणाथे, समारू के 
हारा बहुत बड़े भाव को एक छोटे से शब्द्‌ वा पद में छे आना संस्कृत थे सभी 
प्राचीन भारतीय भाषाओं की बड़ी भारी चिशेपता है। यही वात अमेरिकन 
भाषाक्नों में सी पाई जाती थी । इसी प्रकार शब्द रचना, ईडियम आदि के 
चिपय में भी अनेकविध समानतायें ध्यान देने योग्य हैं ।” * 


ु ६. वज्ञानेक साहवश्य-- ऐतिहासिक प्रेस्कीट ने प्रदर्शित किया है क्रि 
मेक्लिकन लोगों की घर्षगणना, मासविभांग, मास्रों और दिनों के नाम-आ। 
प्राच्य देशों की चंगणना आदि से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं । इसे थे 'चैज्ञा- 
निक साद्ृश्यः के नाम से पुकारते हैं। इन बैज्ञानिक खाद्ृश्यों का भी संक्षेव 
के साथ उल्लेख कर देनो आवश्यक है। प्राचीन मैक्पछकन लोग चन्द्रमा के 
अनुसार अपनी घ्ंगणना करते थे | दिनों और मारों को सूचित करने के लिये 
मैक्लिकन छोग अनेक पशु पक्षियों के नाम प्रयुक्त करते थे। भारत तथा अन्य 
प्राच्य देशे में भी इस काय के छिये प्राणियों के नाम युक्त किये गये हैं। * मेप, 
वबृप, कक, सिंह, घृश्चिक, मकर, मीन आदि भारतीय नाम इस सम्बन्ध में 
उल्लेखनीय है । 


७. अनुभ्॒द्ि प्र+६ ता ध07- प्राचीन मै क्सिकन या एजटेक छोगों में 
यह श्रनुश्ुति विद्यमान थी कि उनकी सभ्यता का सूल पश्चिम या उत्तर पश्चिम 
में है । सम्पूर्ण अमेरिका महाद्वीप में निवास करने वाली जातियों में यह अज्ु- 
श्रुति किसी न किसो रूप से -विद्यमान थी । एजटेक लोगों में तो. यह लिखित 
रूप से भी पाई जाती है। यह ध्यान रखना चाहिये, कि अमेरिकन छोगों के 
लिये पश्चिम या उत्तर पश्चिम एशियाटिक देश वा प्राच्य देश ही होंगे । अमेरि- 
कन अजुश्ुति के अचुखार 'क्वेट्साछ कटल? नाम का एक शुश्र व्यक्ति प्राच्य देशों 
से उन के देश में आया था । इस की दाढ़ी बहुत लम्बी थी,कद्‌ ऊंचा, बांल काले 
“ओर रज्ः शुश्र था | इस ने अमेरिका निवासियों को कृषि की. शिक्षा दी; धातुओं 
का प्रयोग सिखक्ाया और शासन व्यवस्था की कला में -निषुणता प्राप्त कराई । 
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( ३४० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


क्ेगसाऊलकटल' अमेरिकन लोगोंके लिये इतना अधिक छाभकारक और उपयोगी 
सिद्ध हुवा कि पीछे से उसकी देधता को तरह पूजा होने छूगी ।- इस रहसूय- 
मय च्यक्ति ने अमेरिका में सतयुग ( 000०7 ४8९०) का प्रारम्भ किया | इस 
के प्रभाव से पथिवी पुष्पों ओर फलों से परिषृण हो गई। इतना बड़ा अनाज 
होने लगा कि एक व्यक्ति एक सिट्दे से अधिक न उठा सकता था । नानावचिश्र 
रंगों की कणस उगने छूगी । अभिप्राय यह है कि उस देधी पुरुष के प्रभाव,से 
अमेरिका में नवीन झुग प्रारम्भ हो गया | 


परन्तु यह 'क्वेट्लालकटल! बहुत समय तक अमेरिका में न रह खका। 
किसी देवता के प्रकोप से-- कारण छुपा था, इसका हमें पता नहों हे-- इसे 
देश छोड़ कर आना पड़ा | जब वद्द सेक्सिकन खाड़ी के समीप पहुँच गया, तब, 
उसने अपने अनुयाइयथीं से बिदा ली ओर लखुद्र पार करके वापिस चछा गया ।' 


यह 'क्ेट्लालकटन्! कौन था ? इस में सनन्‍्देह नहों कि यह प्राचयदेशों 
का रददने चाला थां और इस का चर्णन सूचित करता है कि यह आयजाति का 
था। हम केवल अनुमान नहों कर रहे हैं । हमारे पास इसके लिये द्वढ प्रमाण 
विद्यमान हैं | यह 'क्लेटलालकथटल! कीन था, इसे रूपष्ट करने के लिये रामायण 
का अनुशीहून करना चाहिये । बाद्मीकीय रामायण के उत्तरकारण्ड में एक 
बड़ी सनोरञ्षक और उपयोगी कथा मिलती है। छस में राक्षसों की उत्पत्ति की . 
कथा लिम्वते हुवे 'सालकटंकट? वंश के राक्षसों की उत्पत्ति का चर्णन किया है | 
इन का विनाश दिष्ण ने किया और उस से पराजित होंकर 'लालकरटंकट! वंश 
के राक्षल छोग-- जिनका सूल निवास स्थान लड्ढाद्वीप था- पाताल देश में 
चले गये | इनका नेता सुमाली था | रामायण में लिखा है--- | 


“है कमलेक्षण राम! इस प्रकार वे राक्षस सम्मुखयुद्ध में चिष्ण के 
द्वारा पराजित होगये और उनके बहुत से नायक युद्ध में मारे गये । 


“जब वे छोग विष्णु के साथ युद्ध नकर सके, तो अपनी पत्नियों को 
लेकर अपना देश लड्भगद्वीप छोड़ कर पाताल चले गये । 


“हे रघुसत्तम ) वे राक्षत सालूकटड्डुट चंश के थे, उन का पराक्रम बहुत 
प्रख्यात है। उनके नेता का नाम 'खुमालीः था | 


. 79/88006. (णवुप6४ ए चक्यांठ0, ९. 2. 
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चतुथ भाग | (३3४७१) 


“जिन राक्षसों का तुम ने विनाश किया है, थे 'पोलस्त्य राक्षलः हैं।। 
सुमाली, माल्यचान्‌ , माली आदि जिन राक्षलों के नेता थे, घे रावण के राक्षत्रों 
से अधिक शक्ति शालो थे ९ 


इस तरह रुपए है कि विष्णु द्वारा पराक्चित होकर सालकरटंकद राक्षस 
पाताल देश या अमेरिका में चले गये | मेक्लिकन क्वेट्साककटलछ! और भारतीय 
सालकरटंकरः? में कितनी समानता है| ये दोनों एक ही शब्द के रुपान्तर हैं । 
मेक्सिकन इतिवृत्त के अनुसार जो 'क्ेट्सालकटल' देवता प्रमस्च्य देशों में उस 
देश के निवासियों को कृषि; घातुत्रिद्या तथा शासनन्‍व्यवम्या सिखाने में समर्थ 


व 


हुवा था, चह खसालकरथकरट सुमाली! के सवाय अन्‍य कोई न था | 


यह यतलाने की आवश्यकता महों, क्लि राध्षसछोंधथ प्रान्नीन भारत की 
एक जाति चिशेष ही थे। वे भी अन्य छोगों फी तरह से थे | रावण आदि 
राक्षलों का चेद, शारू आदि आय खाहित्य में कुशल होना हम अपने इतिहास 
के प्रथम खण्ड में प्रदर्शित फर चुके हैं | अपिप्राय यह है कि राक्षस लोग 
भारतीय दही थे, वे अन्य भारतीयों की तरह सभ्यता आदि की द्वाष्टि से बहुत 
उन्नत थे | भीतिक सस्यता फी द्वष्टि से तो वे अन्य भारतीयों क्ली अपेक्षा भी आगे 
चढ़े हुवे थे । यदि उन का नेता अम्लेरिका बापाताल देश में जाने के लिये 
राज़नीतिफ कारणों से वाधित हुवा हो, ओर चहां उल के हारा सभ्यता का प्रचार 
हुवा हो, तो इस में आएचर्य दी दा है 

'फक्वेटसालकटल! या सालक्य भरटा के फिर पावालदेश था अमेरिका से 
लौट कर थाने को कथा भो रामायण में छिप्ती है। रामायण के अनुसार-- 


“चहुत समय तक विप्णु के भय से डरा हुबा खुमाली पातारूदेश में 
चिचरण करता रदहा। इसके पश्चात्‌ वह छोट आया और पुत्रों पौन्रों के साथ 





१, एिय॑ ते राज्षम्ता राम हरिशा क्षम्ररेज्ञणा ! 
बहुणः मंगुगे भघ्ना हतप्रथर नायका! ॥ २९ ॥ 
ग्रशकनुप्रस्तस्ते विष्णा प्रतियोध्द बणादिताः । 
ह्यक्तूवा एट्डां गा धस्तुं पाताणं सहपत्नय; ॥ २२ ॥ 
मुमाणिन समासादय राक्षस रघुततम | 
छिथिताः प्रष्यातवीर्यास्ते पंशे सालकटंफटे ॥ २४ ॥ 
ये त्थया निश्वतास्ते तु पौजसत्या नाम राज़धा।। 
छुमाणी माल्यवास माणो ये च तेपां घुर। सराः । 
घर एते महाभागा रावणा दइलवत्तराः ॥ ३४ ॥ 
बाल्मीफीरामायण, उत्तर क्ाएड, अष्टस सगे, 


है] 


(३४२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


लड़ुन में निवास करने छगा |?” 

इस घविय्य की बहुत विस्तार से लिखने फी आवश्यकता नहीं है। इसमें. 
सनन्‍्देह नहीं कि सारतीय ओर अमेरिकन इतिदृत्त एक दूखरे से बहुत कुछ मिलते 
जुलते हैं। भारत का 'सालकरटंकट! ही अमेरिका का क्विट्सारूकऋटल? है। 

इस प्रकार इस विवेचना के पश्चात्‌ यह परिणाम निकालना असझुस्त 
नहीं है कि अमेरिकन सभ्यता का घूछ भारतवर्ष हो है। ऐतिहासिक प्रेस्कोट 
अमेरिकन खसक््यता का सूल ढूंढने का प्रथक्ष करते हुवे इस परिणाम पर 
पहुंचे हैं-- 
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हम श्रीयुत प्रेस्‍्कीद के इस उपसंदार से सामान्यतया सहमत होते हुवे 
केवल इतना और कहना चाहते हैं, कि पूर्वीय एशिया नहीं-अपितु भारतीय 
सभ्यता ने प्राचीन अमेरिकन सभ्यता पर प्रभाव डाला था। निस्सन्‍्देद, पूर्वीय 
एशिया कां भी अमेरिकां के साथ सस्बन्ध था, और इस सम्बन्ध में भी 
अमेरिका के धरम ओर सभ्यता पर बहुत प्रभाव डाला, परन्त पूर्वीय एशिया 
फी समस्यता और घम का आदपि्सखोत भी तो भारतवर्ष ही है। 'सालकटंकटः 
धारा भारत की जो सभ्यता अमेरिका पहुंची, उसका ही सबसे अधिक प्रभाव 
हुवा 





“चिरात्सुमाली व्यचरद्र तत्तर स राक्षसों विष्णुभयाद्रितस्तदा । 
पुत्नेथ् पोच्रेश्ध समन्धितों बली ततस्त लट्ढडामवसदुनेश्घरः ॥ 
रामायण उत्तरकारए्ड अए मसग झो. २ए 
तथा छउत्तरकाण्ड का नवमसग देखिये, 

2, 76800. (क्ापुप०४ ० 6च्यंठठ 7. 598. 


“४ 


द् बन 
४०. के 


# नौवों अध्याय # 
भारत और अफ्रीका: 
“--#988+&989$----- 


अफ्रोका के मूछ निवासी आजकल नितान्त असभ्यत्ता की दशा में पाए 
जाते हैं। छोग उन्हें असम्प, बर्बर, और जंगली कहते हैं। मे प्रायः नज्नावथा 
में रहते हैं, किसी किसी प्रान्त में तो . पुरूष और ख््रियें विल्‍्क्ुल नंगी रहती हैं, 
वे अपनी लज्जा चेंचाने के लिए केवल विशेष भड़ूगें के सम्मुख एक पत्ता लटका 
फर हो सनन्‍्तुए हो लेते हैं। उन छोगों में कोई लिपि नहों है। सम्यता की 
सातारण वस्तुओं से भी वे कोसों परे हैं। इसी कारण क्रमशः उनकी जन- 
संख्या घटती चली जारही है। 


परन्तु इन अस्भ्य नीगो छोगों में भी कुछ ऐसे विशेष गुण वेयक्तिक 
ओर सामूहिक रूप से पाये जाते हैं. कि उन्हें देखकर सभ्यताभिमानो छोगों 
को भी अत्यन्त आश्वय होता है | इन नीसों लोगों म॑ कुछ ऐसी प्रथाएँ हैं जिन्हें 
देख कर यह प्रतीत होने छगता है कि ये असभय छोग भी एक समय संसार 
की किसी उच्च सभ्यता के सम्पर्क में रहे हंगे। खर्यं नीत्रों छोगीं करा यही 
'पिश्वास है क्रि पराचोनतम काल में उनकी जाति बहुत सी ऐसी बातों को 
ज्ञानती थी जिन्हें कि वे छठोग भाजकल नहीं जानते। हमारा चिचार है कि 
किसी खुदूर प्राच्रीन काल में हिमालय के निक्रट से हो वर्तमान नीश्रो लोगों 
के पू्वल क्रमशः ईरान और'अभरव को पार कर अफ्रीकां में प्रवेश कर पाये होंगे। 
, अथवा कुछ प्राचीन भारतीय आर्यों ने इस देश में पहुंच कर इन लोगों को 
समय बनाने का रल किया होगा। बाद में प्रायोन शिक्षाओं को भूल कर 
नीग्रों जाति ऋमशः चर्तमान दशा को पहुंच गई । आज इस सम्बन्ध में कोई भी 
पेतिहासिक प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता, अतः निश्चित स्थापना करना सर्चधा 
असम्भव ही होगा। परन्तु भारतीय और नीग्रो सभ्यता की प्ररीक्षा करके हम 
यह स्थापना पूर्णतया निश्चित रूप से कर सकते हैं. कि थे दोनों सम्यताएँ एक 
ही श्रेणी की हैं, और नीत्रो सम्यता का जोत सारतीय सभ्यता है। इस 
सम्बन्ध में संक्षेप से कुछ प्रमाण और युक्तियाँ यहाँ उद्छ्चत की जाँयगी | 


( ३४४ ) भारतवषि का इतिहास | 


संस्कारों की प्रधा-- भारतीय सम्यतामें मनुष्य जीवन पर संस्कारों 
का बहुत बड़ा प्रभाव खीकार किया गया है। वैदिक सिद्धान्तों के भनुसार 
मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन में आने वाले सब छोटे बड़े परिवतनों का प्रारम्भ 
संस्कारों से ही होना चाहिए, इसी सिद्धान्त के आधार पर द्विजों के लिये 
१६ संस्कारों का विधान किया गया है | इन आवश्यक संस्करों के अतिरिक्त 
समय २ पर आवश्यकनुसार अन्य संस्कारों के लिए भी निर्देश क्रिया गया है | 
अगर कभी नया घर चनाना हो तो उसके लिए भी संरूकार करना आवश्यक है । 


वर्तमान अफ्रीकन लोगों में जो प्रथाएं विक्रतरूप में आजकल प्राप्त होती है: 
उनके अन्चुसार एक अपफ्रीकन व्यक्ति के जीवन में भी संस्कारों की अत्यन्त महत्ता 
है। वहाँ बालक के जल्म से लेकर उसके पूर्ण जीवन में समय समय पर अनेक 
समारोह किये जाते हैं। इन में से बहुत से समारोह भारतीय संस्कारों के 
विकृत और परिवर्तित रूप ही प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिये यहाँ कुछ 
संस्कारों का निदश किया जायगा। 


जातकश-- नीग्रो छोगों में बालक के उत्पन्न होते ही एक साधारण 
सा परिवारिक उत्सव किया जाता है। दाई बालक की नाभी की नाड़ी को 
काट डालती है; और उसके अड्गें को अपनी रुचि के अनुसार ढालने कह. 
प्रयल करती है । इसके बाद आशीर्वाद सम्बन्धी कुछ प्राचीन गीत बोल कर 
डस्र पर थोड़ा सा पानी छिड़का जाता है ।* 


अफ्रीका के एक ट्राइब में यह प्रथा है कि जब पहला बालक पैदा होता 
है तब एक विशेष उत्लव किया जाता है। एक स्थान पर चारों ओर ्यूना 
डाला जाता है। बालक के उत्प्पन्न होने पर आग जलाई जाती है और चालक 
को शीघ्रता से उसके धू् में से निकाला जाता है। इस समय प्रार्थना के शंब्द 
भी घोले जाते हैं ।* 


वैदिक जातकर्म संस्कार भी बालक के उत्पन्न होते ही किये जाने बाला, 
एक परिवारिक संस्कार है । 


अखज्च प्राशय-- अफ्रीकन बालक को ठबव तक स्थरू भोजन करने की 
नहों दिया जाता, जब तक कि किसी बस्त को सखयं पकड़ कर उठा सकने कीं 
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चतुर्थ भाग] +. ( ३७४५ ) 


शक्ति बालक में नहीं आजाती । कुछ लोग इस समय भी बालक को खूल भोजनेः 
देना पसन्द नहों करते ; वे इस प्रकार का भोजन उसे तभी देते हैं जब कि 
वह खय॑ घर से बाहर निकलने ऊायक होजाता है। इस समय भी एक लाधा- 
रण परिवारिक उत्सव किया जाता हके।'* 


सुण्डन--- जब नीजभो बालक कुछ बड़ा होजञाता है, उसके प्रथम बार 
चाल काटे जाते हैं। वाल काटने से पूर्व बालक की माता उसके माथे. पर अपने: 
“दूध को कुछ बूंदे डास्प्ती है, तब खर् अपने दाथों से उसके बारू काटती है ॥ 
इन बालों को जंगल की घनी घास में फ्क दिया जाता है'-..- कई प्रान्तों में: 
-झुएण्डन करते हुए सिर पर चालों का एक गुच्छा (चोटी) छोड़ दिया जाता. है.।* 


मेसखला-- चैदिक प्रथाओं के अनुसार बालक को बहुत छोटी अचस्था 

में ही मेखला धारण कराई जाती थी। इस मेखलला का चेर्णत्त अथर्यः वेद के: 
ब्रह्मचय॑ सूक्त में भी आता है । अफ्रीका में बालक को. मेखला घारण कराने की 
प्रथा है। जब बालक घुटनों के वल चलने कायक.होजाता हैः तब उसकी कमर में: 
रूई का एक तागा बाँध दिया जाता है ; चहाँ इस तागे को 'पुरी? कहते हैं। यह 
प्रायः एक द््॒प की अचखा में बाँधा जाता है। जब. तक .बालूक़ को पुरी? घारण 
. नहीं कराई जाती तब तक पति पत्नि के लिए समागम करना अत्यन्त निन्‍द्नीयः 
सममा जाता हैं.। बारूक.जब तक: तीन वर्ष की आयु का नहीं होजाता तब: 
तक माता ही उसका पालन करतो है ।; इस समय तक. सस्तान. पेदा करना: 
' अच्छा नहीं. समझा जाता । इस प्रकार दो बालकों के जन्म: में. प्रायः: कम्र से 

-कम तीन वर्ष का: अन्तर अधश्य रचंखा जाता हैं 


यह सब प्रथाए' पूरी तरह भारतीय प्रथांथों से मेल खाती हैं 


वेदारग्म -- बैंद्क प्रथा: के. अनुसार शिक्षा प्रारम्भ करने पर यहः 
संस्कार करना चाहिये | अफ्रीका में भी छुछ ऐसे पेशे- हैं. जिन्हें प्रारम्भ करते! 
हुए एक विश्ञेप संस्कार करवानो: होता है;। इन में. से एक पेशां गड़रिये का 
है । इन बाछकों को.आवादी से दूर रखा जाता है; इनका-बस्तो में-आना मंनः 
होता है। गांव की सिरयें सोजन लेकर इन्हें उसी रुथान. पर दे आती हैं.।. 
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(३४६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


जिस दिन यद्द संस्क्रार किया जाता है उस दिन खड़क पर कुछ विशेष 
खुगन्धित लकड़ियों द्वारा आग जलाई जाती है । बालकों को जब इस की गन्ध 
आती है तब थे वहां आते हैं और उस आग के ऊपर से कूद ,जाते हैं | इस 
दिन उन के बालू भी कादे जाते हैं | इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कार्य 
किये जाते हैं ।* 


ये सब बातें भारतीय वेदारम्भ संस्कार से: बहुत मिलती हैं-.। इस 
प्रथा में तो यज्ञा्नि का विक्षत रूप भी आज तक पाया जाता है। आग. पर से 
कूदना सम्भवतः यज्ञ छुएड के चारों ओर परिक्रमा करने का विकृत रूप हो | 


इन बालकों के नित्य कर्मों में से एक काय अभ्नि के चारों ओर बैठना भीः 
है, शायद यह प्रथा दैनिक अश्निहोत्र का विकू० रूप है। 


सलक संस्कार- अफ्रीकन छोगों में यद्यपि' मुरदे को गाड़ने की हीः 
प्रथा है तथापि इसी अवसर पर किये जाने वाले एक कार्य से प्रतीत होतःए 
है कि सस्भमवतः किसी प्राचीन काल में ये लोग शव को जलाया करते होंगें॥ 
आज कल जब शव को गाड़ा जाता है तब उस के निकट ही अदन्नि भी प्रज्चलित 
फी जाती है | यह अश्नि शोक का चिन्ह समझी जाती है | ज्ञब किसी बड़े 
आदमी की ख्तत्यु होती है तव एक साल तक भी इल आग को प्रहुचलिता रखा 
- ज्ञाता है।* 


ग 


इसी प्रकार बहुत से अन्य नीग्रो त्यौहारों को भी भारतीय संस्कारों से 
तुलना की जा सकती है| परन्तु हमारी स्थापना पुष्ट करने. के. लिये इतने ही 
प्रमाण पर्याप्त हैं | 


जि ₹ ्थ 
चन्द्र दशन--- अफ्रोकन छोगों: में बालक़ को पूर्णचन्द्र के दशन कराने 
को प्रथा है।' कई प्रान्तों में यह प्रथा है कि माता बालक के सनन्‍्मुख एक. जलती 
हुई छकड़ी लेकर उसे चाँद्‌ की ओर फेंकती है और कहती है--“यह तुम्हारा! 
. चाँद है |” 


भारतवष में भी बालकों को चन्द्र के दर्शन कराने की प्राचीन प्रथा है | 


हे जरनन नल >व- < औक+ अ>++> अअजल्‍न * जज ख््ड बल ड> ऑटचनन 
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'यतुथ भाग ( ३४७ ) 


निरापिष भोजन-- भारतीय आय॑ शाकाहारो होते थे ; थे मांख 
भक्षण को घृणित कार्य समझते थे। दक्षिण अफ्रीका के बनन्‍्त नाम प्रान्त में 
लोग प्राय: अभी तक निरामिपभोजी ही हैं; वे मांसमक्षण को बुरा सममते हैं । 
उन में कम छोग ही कभी फभी मांस खाते हैं ।१ 


आस पूजा--- यज्ञ विकृत होकर यहां अपन पूजा के रूप में परिवर्तित 
हो गए हैं। अश्नि को ये छोग पच्चित्र समझते हैं । भारतीय मन्तत्यों के अनुसार 
भी अग्नि पावक हे | विशेष कर “न्त्योफा” दृक्ष की कड़ी के छवारा प्रज्चदित 
की हुई अश्नि वहुत पचित्र समझी जातो है। त्योहारों में इस रूकड़ी की आग 
फो काम में छाया जाता है ।९ 


च्रह्म चये-- चेदों में प्रह्मचय की बड़ी महिमा गाई गई है । अथववेद 
में कहा है--“प्रह्म च्य से देवता छोग झुत्यु को भी ज्ञीत लेते हैं ।* प्राचोन 
भारत में ब्रह्मचय साधन के लिये बालकों पर विशेष ध्यात दिया जाता था ॥ 
जिस से कि वे सुगमता से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें | इस के लिये 
उन्हें तपस्या, सादगी, सात्विक भोजन आदि का अभ्यास कराया जाता था। 
अफ्रीका के लोगों में आज भी ब्रह्मचयं की महिमा उसी प्रकार गाई जाती है। 
पूर्व अफ्रीका के नीझो लोगों की एक कहावत का बर्थ है-- “सत्यु तुम्हारे हाथ 
में हे, अगर दिन रात तुप्र संयम पूचंक रहो तो यह तुम्हारी आज्ञा मानेगी ०* 


इस ब्रह्मच्नय व्रत की साधना के लिये अफ्रीका के कुछ प्रान्तों में नीग्ो 
ठोग विशेष यत्र करते हैं | वे अपने बालकों, को कुछ बड़ी आयु हो जोने पर 
- आाबादी से दूर रखते हैं । उन्हें पेड़ों.की छालों के फपड़े पहनने को देते हैं ॥ 
जिस प्रकार कि प्राचीन भारत॑ में ब्रह्मचारियों कों बढकल चख््र पहिनने को 
दिये जाते थे। ये कपड़े कुछ विशेष पवित्र दृक्षो की छाऊ से बने.होते हैं। 


एक प्रान्त में प्रथा है कि बालकों को आवादी से दूर किसी के निरीक्षण ' 
में रखा जाता है | उन्हें नमकीन पानी से सिर धोने की आज्ञा नहीं होती क्यों 
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(१४८) - मारतबधे का इतिहास । 


कि घहां साथुत कए काम नमकीन पानी से ही छिया जाता है। उन्हे अपने मां बाफ 
से भी नहीं मिलने दिया जाता। थे किसी स्त्री को देख नहीं सकते । जब ये 
घालक अवधि पूरी कर के घरों को वापिल आते हैं तब एक विशेष त्योहांण 
कियःए जाता है ।१ के । 


विवाह-- अफ्रीकन छोगों के विवाह के सम्बन्ध की बहुत सी बातें 
भारतीय बियाहों से समानता लिए हुवे हैं। थोडु प्रान्‍्त में आदर्श बिवाह 
की अवस्था २४ बरस मानी जाती है । उनका कथन है-- “प्राच्चीनकाल में 
मौजवान निश्िन्तता और श्रसन्नता से आयु व्यतीत करते थे। वे २५ बरस तक 
ताच आदि में सम्मिलित न-होते थे । कोई छड़का २०५ बरख को आयु से पूर्क 
विवाह न करता था।”' चैदिक लिद्धान्तों के अचुलार भी विवाह की आयु २५ 
घरस हो है 


अफ्रीकन लोगों में एक व्यक्ति के गोत्र से समीप सम्बन्ध रखने चाल 
आंठ योत्रों में परस्पर थिवाह नहीं हो सकता। विघाह के लिए. गांव ओर 
ससूह ( [7706 ) का ब्रन्‍्धन नहीं है। 


हु 


ये लोग दियाह की एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं 8 
बिना विवाह के सस्तान उत्पन्न करना घोर पाप समस्त जाता है | यदि किसी! 


कुमारी बाहिका से सल्तान उत्पन्न हो जाय तो उसे भयंकर दरड दिय॥ 
जाता है | कई ख्ानों पर तो इस्कर अपराध पर झुत्यु दरड सी दिया जाता है।* 


विदांह से पूर्व एक विशेष संस्कार किया जाता है, जिस में सब आर 
घास के लोग मिल छरा सहभोज करते हैं। जिस व्यक्ति का विवाह होना होते४ 
है, चह धर्माचार्य के पास जाकर आशीर्वाद देता है |" यह प्रथा भारंतीया 
समावतंन संस्कार से मिलती है। 


- थे सब प्रथाएं सारतीय विवाह सस्बन्धी सिद्धान्तों से मिलती हैं । 


थम के ” से हि हे 
यज्ञाभ्नि की साक्षी-- प्राचीन भारत में यज्ञ एक पवित्र काया 
- सममा जाता था, अतश५ जब ब्राह्मण: छोगों से कभी ब्याय कराया. जाता. थ३ 
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पतुर्थ भाग | ( ४४६ ) 


सब वे यक्षाप्रि के सन्तरुख बैठ फ़र दही उस सामले- पर विचार क्रिया करते थे | 
अफ्रीका में भी इस से मिलती झुलती प्रथा ही प्रचलित है। घहां जब किसी 
मामले का सिणंय करना होता है तब एक विशेष साथ पर गांव के छीोग और 
उन के सुब्रिया एकत्र होते हैं। इस शुद्ध खान के मध्य में एक विशेष लकड़ी 
फी पवित्र अभ्नि जलती रहतो है | इस के चारों ओर बैठ कर ही किसी 
मामले का निर्णय क्रिया ज्ञाता है ।* 


शिखा-- पारस्स में उप बांछक् के केश का्े जाते हैं तब डस पर 
वालों का एक ग़ुच्छा छोड़ दिया जाता है। परन्तु पीछे से बड़े होने पर प्राय: 
लोग इस गुच्छे को भी काद देते. हैं। सम्पूर्ण अफ्रीका में किसूपर प्रान्त के 
नीग्ो लोगों का एक सप्ृह अपने सिर पर सम्पूर्ण जीवन के लिए बालों की 
चोटी ( शिखा ) रखते हैं। थे इसे सुन्द्रता के लिये रखे हुवे वाल ही कहते 
हैं; परन्तु सुन्दरता के लिये सिर के मध्य में बालों की चोटी छोड़ने की आच- 
श्यकता नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है छि पूदंकाल में सम्पर्ण अफ्रीका के लोग 
शिखा रखा करते होंगे परच्तु पीछे से झुलदमानी प्रभाव के कारण अन्य सब 
समूहों ने चोटी केटवा डाली ; केवछ इन लोगों क्वो घोटा हो बाकी बची है | 


भिन्षा-प्रान्ीन भारत में गुरुकुछों के विद्यार्थी खय॑ भिक्षा मांग कर 
उसी के छारा अपना निर्वाह करते थे । ब्रह्मचारी जिस घर के द्वार पर 
“आता, भिक्षा दो |श का नाद करते थे; उस घर की ग्ृहपलि अपने 
अच्छे से अच्छे भीजन के साथ उस याचना का उत्तर देतो थी। अफ्रीकन 
मसाई लोगों में कुछ विकृत रूप में आज भी यह प्रथा पाई जाती है । 
मसाई नौजवान नथवशौचन कार में घर छोड ऋर चजऊ देते हैं । वे जिस गाँव 
में जाते हैं. चहाँ की स्ियाँ पूरे यत्न से उनका आतिथ्य करती हैं। अगर उन 
से पूछा जाय कि तुम इन नौजवानों को इतने प्रेम से क्यों भोजन देती ही, तो 
वे उत्तर देती हैं कि हमारा पुत्र भी किसी दूसरे गांव में इसी प्रकार मिक्षा 
मांग रहा होगा। इस देशाटन काल में मसाई नौजवान पूर्णरूप से संयम 
का जीवन व्यतीत करते हैं । 


हज 


इसी प्रकार इन असभ्य लोगों में भी अतिथि सत्कार आदि कुछ अन्य 
उसम गुण भी पूर्ण रूप से पाते जाते हैं. रे 
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३४० ) . भारतवषे का. इतिहास | 


प्रार्थनाएं-किलसूमू से लगभग २० मील दूर एक 'नन्दी? पहाड़ी है | यंहा 
के लोगों में तछाक की प्रथा भी नहीं है, ये लोग केवल एक बात पर ही 
तलाक करते हैं-- अगर पल्लि सर्वथा वन्ध्या हो। इस पर्वत पर एक मन्दिर 
है। इस में नीझ लोग अपने संरूकार किया करते हैं। इस अवसर पर एक 
प्रार्थना की जाती है, ज्ञिसका अर्थ है--“ईश्वर, हमें स्वास्थ्य दो, हमें दूध दो, 
हमें शक्ति दो, हमें उत्तम अज्ञ दो, हमें सब कुछ उत्तम दो, हमारे बच्चों और , 
पशुओं की रक्षा करो ।” इस का भाव एक बेद्‌ मन्त्र के इस अर्थ से बहुत 
कुछ मिलता हे--“ हे अज्ञो के खामी ! हमें अन्न दो, वह अश्न उत्तम ओर 
शक्ति उत्पन्न करने चाला हो, हमें सामथ्यं दो, अपने आशीर्वाद से हमारे परि- 
चार और पशुओं की रक्षा करो।” * 

अफ्लरीकन लोगों के सम्बन्ध में केबल हमारी ही यह धारणा नहीं है | 
खयं अफ्रीकन लोगां का विश्वास हैँ कि आज से हज़ारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्व न्न 
बहुत कुछ जानते थे; थे बहुत खुल्ो और सम्पन्न थे; उनकी बातों को भाज 
हम भूल च्यूके हैं । * 

इस प्रक्रार इन उपयुक्त प्रमाणों से भारत और अफ्रीका प्राचीन सम्बन्ध 
भली प्रकार पुष्ठ होता है । 








१. अधिस कोनेच सपोन- 
धअसिस कोनेच चेको. 
आअसिस कोनेच उदन्दो: 
अग्रसिस कोनेच पाक 
शसतिस कोनेच को तुकल नेमिई. 
असिस तुक-ध-इच लकोक अक तुका. 

२« प्रन्नपते ग्रन्नस्य नोदेहि अनमोवस्य मसुष्मणः, 

प्रप्रदातारं तारिश उजंन्नो देहिद्विपदे चतुष्पदे ॥ 
3. पर॥6 ॥॥6 ० 5णाए। 49०४४ 70७७. ए०) ॥. ए. 409. 





# दसवा अध्याय # 
भारत और प्रेश्न. 
कर 


अधोचीन पाश्चात्य पुरातत्व वेत्ताओं के लिये मिश्र संखार के अन्य सब 
देशों से अधिक महत्वपूर्ण देश है। मिश्र में हज़ारों वर्षों के पुराने जो 
अवशेष उपलब्ध हुए हैं ये अत्यन्स विस्पयज्ञनक्त हैं। संखार के यात्री इस 
गोरवपूर्ण देश में जाकर इसक्नी अधशिए प्राचीन स्घुतियों को देखकर सम्मान 
और कौतुद्दछ के भाषों से भर जाते है। इस देश के आज से' हज़ारों वर्ष पूर्व 
बने हुए पौने पंच सौ फोद ऊँचे पिरामिड सचमुच आश्रय की वस्तुएँ हैं। 
मिश्र में ऐसी अनेक लाशें पाई गई हैं. जिनको ला अभी तक सुरक्षित रूप से 
उनके पिश्चर पर जड़ी हुई है; अनुमान है किये छाशें कम से कम ४ हज़ार 
चर्ष पुरानी हैं। इन प्राचीन अवशेषों को देखकर इस वात में तनिक भी सनन्‍्देह 
नहीं रहता कि एक समय पिश्र देश की सम्यता वहुत उचन्नत हो चुकी होगी । 


“ उस्र काल में जबकि मिश्र सभ्यता की उन्नत दशा में था, भारतवर्ष 
संसार की सभ्यता का गुरु था। उन दिनी संसार भर में भारत और मिश्र 
इन दोनों देशों का भाग्य सूर्य प्रचएड तीक्ष्णता से चमक रहा थां। उस समय 
तक पश्चिम का यूनान देश भी उन्नत अवस्था प्राप्त नहीं कर सका था | 


 पुरातक्ष्च बेताओं के सन्मुख यह एक समस्यां है कि मिश्र देश की 
सभ्यता का विकाञ्न कहाँ से हुवा। हमारी यह टृढ़ स्थापना है कि मिश्र की 
सभ्यता का विकास वैदिक सभ्यता के आधार पर ही हुवा है। भारतवर्ष को 
यह गौरव प्राप्त है कि वह एक प्राचीन सम्यतम देश की सम्यता का भी शुरू 
है | अपनी यह स्थापना पुष्ट करने के लिये कुछ प्रमाण हम यहां उपच्यित फरेगे । 


प्रतलथ और उत्पत्ति-- मिश्र के प्राचीन सांहित्य में प्रछकय का जो 
घर्णन किया गया है चह वैदिक साहित्य के प्रलय के घर्णन से बहुत मिल्*-' 


यह आकाश था, न यह पृथिवी थी; तव सब ओर केचल अनन्त पानी ही 
पामी था, यह गाढतम अन्धकार से आवेप्ठित थां। यह प्रारम्भिक जल वहुत 
समय तक इसी अवस्था में रहा । इसो जरू में सब चस्तणों के सूलवत्व चिच्य- 


( ३४२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


मान थे, जिन के द्वारा बाद में सब वस्तओं तथा इस संसार की उत्पत्ति हुई। 
अन्त में इस प्रारम्भिक जल ने जत्पक्ति की इच्छा अनुभव क्ी। उत्पक्ति का 
दूसरा कार्य कीटाणु या अण्डे की रचना था। इस अण्डे से “रा ( रूथ्यदेव ) 
की उत्पत्ति हुई। इसको चमकती हुई आकृति में ख्व॑ब्यापक्र की देचीय शक्ति 
विद्यमान थी |” 


बेद में सृष्टि उत्पत्ति और प्रछ॒ुय के सम्बन्ध में कहा है--- “तब न सत 
था न असत, न बायु था न यह आकाश । तब सब ओर गाढ्तम अन्धक्रार 

ये सब वस्त॒एँ इसी गाढ़तम अन्धकार में प्रच्छन्न थीं। इसी अन्धकार में . 
सब कुछ बिना किसी पहिचान के व्याप्त था। बाद में “इच्छा” फी उत्पत्ति 
हुई। यह इच्छा ही उत्पत्ति का प्रारस्मिक झूल है ।”* “तब केवल मात्र निस्तब्ध 
जल ही विद्यमान था। इस जल में सब घस्तएणं अणु रूप से विद्यमान थी। 
चह सर्वशक्तिमान इस जल के अन्द्‌र, बाहर सब कहों-व्याध था |”? 


इन दोनों वर्णनों में आम्थयजनक समानता है। प्रखज्भ वश यह कह देना 
भी अनुत्षितन होगा कि बहुत से घत्तपान जैज्ञानिकों का भी यही विश्वास है. 
फि संसार की उत्पत्ति की प्रथपस्ावस्था जलू द्वी थी। ह 


साल ( ७४६ ) और ऋत -- मिश्री छोगों का विश्वास है-- 
“मात, जो कि नियम, व्यवस्था, ऋम आदि की देदी है, सूर्य को प्रतिदिन. नियत 
समय पर पैदा करती और नियत समय पर अस्त करती है, इसमें कभी बाधा 
डउपचित नहीं होतीं।”* यह मात वास्तव में ईश्वर की एक शक्ति है। श्रीयुत वेलिस 
के कथनासुलार “चैद्क साहित्य में ऋत ईश्वर की बह शक्ति हे जिखके द्वारा 
ब्रह्माएड में व्यवस्था कायम है ।०" एक बेद मम्ज में आता है कि इश्वर ने रूष्ठि 
के प्रारम्स में ऋत ओर सत्य को पैदा किया। * वहाँ ऋत का अभिप्राय संसार 
के नियमों की स्थिरता और व्यवस्था ही है। 


. #879४क्वा) ७॥8707. 0ए 89246. 
२. तम आसीत्तमसा गूढ़मग्रे गप्रकेते सलिलं स्वमा इदस ॥ ६ ॥ 
कामस्तदग्रें समवताधि मनप्ों रेतः प्रथम यदासीत ॥ 8४॥ ऋग्वेद १० । ११९. 
३. आपो अग्रे विश्वमायन्न गर्भ दूधाना अमृता ऋतत्ञा! । 
याझ देवेष्वचि देव आपीतु कस्मै देवाय हविया विद्येप ॥ ६ ॥ अथव, ४॥ २.. 
4. 87007 ०९४7०॥०. 29826. । 
* ॥6 (०४॥006098ए ०९ 06 एछोां2 ए०१. %ए एंड, 
* ऋतज्लु सत्यझ्ञाभिद्धात्तपस;” आदि। ऋग्वेद, दशम मण्डल, 


छा 


चतुर्थ भाग 


( ३४३ ) 


प्राचीन मिश्री साहित्य ओर चेंदू-- निम्नलिखित तालिका छारा 
प्राचीन मिश्री साहित्य में वेदिक ऋचाओं की फरूक रूपए दृष्टिगोचर होजायगी- 





मिश्री * 


१. जब यहां कुछ नहों था, तब घह्द 
अकेला यहाँ उपस्थित था। 

२. ईश्वर एक है। उस अकेले ने 

ही इस सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति की हे। 


४. ईश्वर की सत्ता व्यक्त नहों 
होती, कोई मन्लुष्य उसके स्वरूप को नहीं 
जानता । 

' ७. वह अपने प्राणियों में खयं एक 
रहस्य है । 

५. ईश्वर सत्य खरूप है, वह सत्य 
छारा ही रहता है। 

६. ईश्वर ही जीवन है | उसी के 
द्वारा मनुष्य जीता है | 

७. ईश्वर देव और देवियों का 
पिता है। 

८. आकाश उसके सिर पर आश्रित 
है, यह पृथिवी उसके पैरों का सहारा 
है। 





वैदिक 


१५. उससे पू्थ यहाँ और कुछ भी 
नहीं था ।* न 

२. वह पहले अकेझछा ही था, और 
कोई वस्तु नहीं थी । डस अकेले खूच्म से 
यह घिद्यमान जगत उत्पन्न हुवा ।* 

३. घह सब सूतों में छिपऋर प्रका- 
शित हो रहा है। 


४. बह देवों में विचित्र हैं | 


७. पूर्ण सत्य द्वारा ही चह सव कहाँ 
व्याप्त है ।४ 

६. प्राण ऊपर विराजमान रहता है, 
उसी प्राण द्वारा खब प्राणी जीचित हैं।* 

७. ई्श्वर के उच्छिए (यज्ञ होप) पर 
हो सब देव आश्रित हैं। 

८. थूलोक उस विराट्ट ब्रह्म का 
शिर स्थानीय है और यह पूर्थिंवी उसके: 
पादस्थानीय । 


१, ये प्रमाण 08028 के 70809#87 'िशाह्ठाणा से उद्धृत किये गये हैं ।. 
२. तस्माहुचचनन्य परः किज्लुनास । छान्‍्दोग्य 
३. सोम्प्रेदमग्रग्राघीदमेकमे वाद्वितीयं ; तस्माद्सत£ सज्जायत + दान्‍्दोग्य 
४. स सवधु भूतेयु ग़ढात्मानं प्रकाशते | कठ० 


भू, चित्नं देवानाम्‌। वेद. 
६, सत्येनोध्यंनयति । ग्रथवघेद, 


नी 
री 


७. प्राणोध्च मेति अजानात्‌, प्राणेन जातानि जीवन्तिः। छान्दोग्य. उपनिषदुर- 


/॥ 


०» उच्द्वष्टाज्नन्षिरे स्व दिधि देव उपाधिता; । 
- €₹, शोण्यों दो समबतत पदंच; भ्वृममिः 4 


अधथव.0, 
- ऋग्वेद. 


(३५४४ ) भारतव्े का इतिहास | 


व व्थवस्था-- पादरी रुसेल का कथन है कि भारतवर्ष और मिश्र 
दोनों देशों में एक खमानता बहुत ही स्पष्ट रूप में पाई जाती है; यह समानता 
वर्णव्यच॒स्था की है | उनका कथन है-- “दोनों देशों के निवासी विविध श्रेणियों 
में बटे हुए हैं; इन सब श्रेणियों के अधिकार, सम्मान, स्थिति आदि एक दूसरे 
से सर्वथा भिन्न हैं। ये वर्ण अपरिवतंनीय हैं, पीड़ियों सक जाने वाले हैं। 
हिन्दुओं का विश्वास है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के घुख से, क्षत्रिय बाहुओं से, पैश्य 
जंघा से और शूद्व पैरों से पैदा हुए । यूनानी ऐतिहालिक हैराडोटल के अजुसार 
मिश्री छोंग भी प्राचीन काल में इसी प्रकार चार वर्णों को स्वीकार करते थे | 
उससे ख् भी समाज के चार विभाग किये हैं |...... पीछे से समाज में तीन 
चरण समस्मायीय माने जाने . रगे-- पुरोहित तथा धर्मांचायं, सैनिक लोग और 
शिल्पा तथा व्यापारी। यह सूपष्ट ही हे कि मज़दुर आदि इन तीन वर्णों में 
अन्तगंत नहीं होते, उनका एक अरहूग चौथा वर्ण माननां ही होगा ।०* भारतवर्ष 
में भी पीछे से समाज में केवल छिज-ब्राह्मण, क्षत्रिय, और बैश्य-ही सम्मान 
योग्य समझे जाने लगे ; शूद्धों,को घूणा को द्वष्टि से देखा जाने छूगा। 


धीरे घीरे मिश्र में चर्णव्यवस्था के बन्धन बहुत कठोर होगये थे | यूनानी 
ऐतिहासिकों का कथन हे-- “मिश्र में एक पेशे के लोग दूसरे पेशे में शामिल 
नहीं किए जाते थे! उनमें समाज के मुख्यतया तीन भाग थे-- पुरोहित, सैनिक, 
और किसान । ये सब लोग भिन्न २ स्थानों परधरहते थे। इन्हें भूमि समान रूप 
से बदी हुई थी ।”* पीछे से भारतवर्ष में भी वर्णब्यवस्था के बन्धन इतने ही कड़े 
हो गये थे। ह 


सामाजिक और परिवारिक जीवन-- मिश्रो तथा भारतोय 
परिवारों के रीतिरिवाज़् और संगठन पररूपर बहुत मिलते हैं। मिश्र निवा- 
सियों के स्राधारण जीवन की बहुत स्री छोटी छोटी बातें भारतीयों के जीबन . 
से बहुत कुछ मिलती हैं। इनमें से किसी अकेली बात का कोई बड़ा महत्व नहीं 
है, परन्तु जब हम ऐसी छोटी छोटी अनेक बातों में अत्यन्त साहश्य देखते हैं 
तब दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध की सत्ता से इन्कार नहों किया;जा 
. सकता । श्रीयुत पेद्री की “लोशछू रूइफ़ इन एन्शरण्ट ईजिपृ० नामक पुस्तक 
के आधार पर मिश्री जीचन से सम्बन्ध रखने वालो कुछ/बातें यहाँ उद्ध्बत की 





-.. 4. 2यालांशाए बाते ॥(०व७७ िडठा[8. 400पपर०छ0) 07 ०९. ००७७९ फ्रप5७९े- 
7. 24-26. ह हे 
4 छह0थंक 749 ए #एथंगा। ॥990 0४ - शे, आ. का. 7०0४७, 2. 44. & 4. 


चतुथे भाग | (३४५ ) 


जाती हैं--- “पुरुप आजोीबघिका का कार्य करते थे और स्थियाँ खाली समय 
मिलने पर चरखा चलाती थीं, कपड़े घुनती थीं और संगीत का अभ्यास करती 
थीं।” * “देवताओं को जब बलि अपिंत की ज्ञाती थी तब राजा को भी मुख्य 
पुरोहित के सन्मुण खड़े रहना होता था। पुरोहित कुछ विशेष प्रार्थनाएँ' 
पढ़कर राज़ा के खास्थ्य तथा राज्य के लिए प्रार्थना करता था, अन्त में राजा 
की स्तुति के कुछ वाक्य भी पढ़े जाते थे |” “राजा माँस भक्षण किया करंता 
था; इस कार्य के लिए उसकी जो पशुशारा थी उसमें एक भी गाय न थी, 
कारण यह था कि गाय का माँस खाना पाप समझा जाता था ।”* मिश्री लोगों 
के धार्मिक कर्तत्यों में से एक कतंव्य यह भी था-- (द्वताओं को अन्न की बलि 
देने में कभो कमी मत करो ० ऐसा प्रतोत होता है कि अन्न को बलि के लिए 
पवित्र समझा जाता होगा। पशुओं को चरागाहों से भगा देना बुरा समका 
जाता था। मिश्री लोगों के पुरोहित बहुत साफ़ रहते थे; वे प्रायः पेड़ 
रेशों (सन आदि ) से बुने हुए कपड़े पहिनते थे। उनके वस्ध सर्देव उजले 
रदते थे । 


चार ऋषि--- भारतीय लोगों का यह विश्वास है कि संसार के 
प्रारस् में जब मनुप्य सृष्टि बनो, तो उसमें सबसे पूर्व चार ऋषि पेदा हुए | 
इन चारों को ही इंश्वर ने एक एक बेद का ज्ञान दिया। सिश्रो प्राच्चोन गाथाओं 
के अनुसार भी सृष्टि के प्रारम्भ में चार हो मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन 
मिलता है-- “सब से पूर्व यह पृथिब्री चारों ओर जल से ढकी हुई थी; जब 
कुछ जल सूखा तो शेप जल में एक अरडा या एक फूल पेदा हुवा, इस अरखडे 
से “रा” को उत्पत्ति हुईं, उससे चार वालूक पैदा हुए। उनके नाम केचव, नट 
शु, और टेफ्तट हैं। इन्हों चारों से चत्तंमान मनुष्प जाति पैदा हुई।* भारतोय 
प्राचीन पौराणिक गाथाओं के अनुसार भी* ब्रह्मा की उत्पत्ति कमर पुष्प से 
हुई, इसी ब्रह्मा ने अश्लनि, वायु आदि चारों ऋषयों को जन्म दिया । इस 
प्रकार दोनों गाथाओं में बहुत अधिक समानता है। 
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(:३४६ ) | भारंतवष्र का. इतिहास | 


यक्ष की तुंला-- भारतीय सांहित्य के अनुसार यम खत॒त्यु का देवता 

है । जो आत्माएँ यह लोक छोड़कर जाती हैं, उनका चंह न्याय करता है। उसके 

पास एक पाप और एण्य तोलने की तराज़ है; इसी तराज़ के आधार पर बहे 

आत्माओं का न्याय करता है। प्राचीन मिश्री छोंग भी अपने ख्उ॒त्य देवं मात 
( 0७७४ ) के पाख एक ऐसा ही तराज़ भांचते थे .जिससे वंह आत्माओं के 


पाप पुण्य को तोल कर न्याय किया करता है। 


यज्ञाओज्नि-- भारतीय शास्त्र यज्ञाञ्नि की पवित्रता प्रतिपादित करते हैं + 
उनके अनुसार यज्ञाप्म में बाध्य देना अजुलित है। प्राच्चीन सिश्री दुश्ड विधान 
को देखने से यह प्रतीत होता है कि वे छोंग भी किसी विशेष अस्ि को इतना 
पचित्र समझते थे कि उस के बुकाने को पाप माना जाता था। चंहाँ बहुत से 
अपराधों को गिनाते- हुए एक विशेष पवित्र आग को छबुक्काना भी पाप 
माना गया है ।* ऐसा प्रतीत होता है कि यह, किसी विशेष अश्लनि के प्रति इस 
प्रकार सस्मान का भाव यज्ञाप्नि का, विकृत रूप है। 


ह खूधवंश--- पौराणिक ब्राह्मण कथानकों के अनुसार भारतवर्ष का 
खत प्रथम पुरुष सुप्रसिद्ध स्मुतिकार मनु है।यह सत्यत्रत मनु प्रयकारीं 
जलप्ावन में खयं भगवान को कृपा से बच पांया था। इप्ती ने दुबारा इस 
पृथिवी पर मनुष्य जाति की चुनियाद डाली। यह आदि मनु सूथ वंशी था। 


इसके वंशज इसी कारण सूयवंशी कहाये। मिश्री विश्वासों के अचुसांर मिश्र 


का आदि पुरुष 'रा? भी सूथदेच का, ही पुत्र था। इसने मिश्र में अपने चंश की 
नोंच डाली ।* ज़्लछ्लावन की कथा भी मिश्री साहित्य में पाई जाती है। मिश्री 


साहित्य के अनुसार 'रा? का जन्म नोरू नदी की भयद्ुुर प्रलयकारी बाढ़ के 


के दिन हुवा था।” मिश्री छोग उसी दिन से अपना दर्ष प्रारम्भ करते हैं।* 


इस और इतु-- हाथी का एक संस्कृत नाम “इस” है। प्राचीन 
मिश्र में हाथी दाँतकों “इबु” कहा जाता था। इन दोनों शब्दों में बहुत अधिक 
समानता हैं| प्रो० लासेन ( ],88४४७॥ ) का कथन है-- “संस्कृत के 'इमभः तथा 
मिश्र के 'इवु! इन दोनों शब्दों में इतनी अधिक समानता हैं कि इन दोनों का सूल 





4. व॥6 ९४०० ए 4७-७7-७)0. 97 8. 3. एव 88680. ??. 82%, 
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ञ् 


चतुर्थ भाग. 5. ( ३४७-) 


एक ही स्रीकार किये बिना कार्य नहीं चछ सकता । सम्भवत्त+ यह-नाभ भारत- 
अं कप है] >खन तप कु 
वष से भारतीय हाथी दाँत के साथ ही मिश्ठ में पहुंचा हो.०४ 


नाग पूजा-- पौराणिक कथाओं के अछुसार यह पृथित्री. शेपन्नाग के 
सिर पर ठहरी हुई है । शेपनाग सर्पों का राजा है। यही मान कर भारत में 
शेपनाग की पूजा सी की जाती है। शेपनाग सी भारतोय देवताओं में गिने 
जाते-हैं । ,इसी प्रकार प्राचीन मिश्र में एक समय यह विश्वास भी था कि यह 
संसार “सपदेव” से पैदा हुवा है। यह मान कर सपदेव की वहाँ पूजा भी की 
जाती थी ।* यह सर्पदेव सारतीय शेपनाग के सिश्नी अवतार प्रतीत होते हैं । 


झादिल और अतुपत-- खंस्छत साहित्य में “आदिम” खंलार के 
प्रथम पुरुष को कहते हैं। इसका अथे ही है--- “प्रारण्स सें पैदा होते बाला ।? 
भारतीय विश्वासों के अचुखार यह थम पुरुष आदिभः दिना मैथुन के खर्य॑ 
पैदा हुवा । मिश्र में प्रथम उत्पन्न हुवे पुरुष को 'अतु7? कहते हैं। यह “अतुम” 
शब्द “आदिम” से बहुत मिलता है। यह बतुम सी खय॑ ही पैदा हुवा | अतुम 
कहता है-- ''में अतुम हूँ; मैंने यह आरूमान, ये प्राणी ओर यह दुनियाँ बनाई 
है। में ही वंशों को चलाता हैँ, में जीचन|का स्वामो हूं, देवों को उन की अभी 
चस्तुएं देता हैँ ।” ' 


लायाओं में समानता-संस्छत और मिश्री भाषा के बहुत से शब्द 
परस्पर बहुत मिलने हैं। ये शब्द इतने अधिक हैं कि उनको समानत्ता को 
देखकर उख बात से इन्कार किया ही नहीं जा सकता कि मिश्री भापा का 
उद्धव संरूकृत भापा से ही हुवा है | खानाभाव से हम वहुत कम समान 
शब्दों की लूची यहाँ उद्घ्ुत करते हैं-- * 


बन 





संस्कृत मिश्री 
उा्य अर्थ शब्द अर्थ 
आदि -- आरमस्म आत -- जिस से आरस्म होता है, 


. 0ए' 289, 858७7 छगवे कीपाणा'8, 0ए (पाप्वेश्की& फावैएकएती, है. थै. 
। 9. 9. 

2. [08 47 रिप्रोम्धए ७ (कांप - 0ए गीत6. 2, 86. ः 
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4, ॥6 एप उछांडींड, ए०), -], ७7 ७४१ (६४४०४ ?, 807-59, 


( ३१५८ ) 


संस्क्रत 


अन्त -- 
आपः -- 
अपूप  +- 
अके -+- 
अर्म -+- 
आरुह 
असू. +> 
आत्मा --- 


कन्दू. +- 
दन्श +- 
दाव +- 
द्ति -- 
दिब -- 
कार्मर -- 
खन्त ++- 
माता -- 
मनन्‍्यु -- 
नाग. -+- 


साश -+- 


भारतबष का इलिहास 


मिश्री 
अर्थ शब्द अथे 
मोड़ना अक -- मीडना 
आंख अख -- देखना 
सीमा अन्नू --- सीमा ु 
समाप्ति; सीमा अन्तू -- विभाग, भूमि की सीमा 
पानी आप या आब-पानी 
पूआ पूष -- रोटी न 
प्‌ रेख +- गरमी' 
आंख की बीमारी रेम -- रोना 
चढ़ना अरू -- चढ़ना 
ध्वांस, पानी अश -- गीला 
आत्मा आंत्सु -- खातथों खष्टि की रचयिता 
आत्मा * 
अधिकता बहु -- देना श 
मेंडक हेका -- मेंडक के सिर वाछ्य देवता 
चानर कान्त -- बन्द्री 
काटमा टन्श -- काटना 
अग्नि देव -+- अभ्प्नि 
काटना तत --. काटना 
आकाश तैप -+- आकाश 
लोहार कार -- लोहार . 
खोदना फन -- खोदलना: 
माता मंत या मात--मात्ता 
साहस मेन -- हृढ़ता 
सांप नेक -- सांप 
मनुष्य त्रा -- मनुष्य 
नाश नशेष -- नाश 
भझुकना » नत -- क्रुकना 
पकानां पेख. -- पकाना 
खारों ओर परि -- चारों ओर 
चाह पचूर -- बाहर निकला 





खतुध भाग... (२१५६ ) 


- संस्कृत मिश्री 


शब्द. अर्थ शब्द. अर्थ 

८९५० आर पुप “ झूल 
राल -- राज्य रेक -+ राज्य करना 
। रेसना --  जिह्ढा रस -+- जिह्ठा 
रथ -- रसथ उ्त -- स्थ 

सम -- साथ सम -- इक होना 
शान्त --. शान्त स्तातम -- शान्त 
सत --  खर्वोतम सतत - उत्तम 
सेवा -- पूजा सेव -- पूजा 
शिला -- चद्दान सेर - चट्टान 
सता -- सवनान 'सन्‍ता -- स्नान 
सखप -- आराम सुब -- शान्ति 
श्वास -- श्वास न्‍ सास -- श्वास 
श्वेत -- सफेद | हूत , -- सफेद 
तन “-  खोाँचनां तुन॒ -- खींचना 
उरछ -- बड़ा उरू -- बड़ा 
उपा --  प्रातःकाल उपा -- प्रातःक्ारू 
चास -- घर आस -- धर 


इसी प्रकतर के सेकड़ों शब्द उद्घत किये जा सकते हैं, परन्तु हमारी 
स्थापना पुए्ठ करने के लिए इतने उदाहरण ही पर्याप्त हैं । 


आत्मा की अमरता में विश्वास--भारतीय साहित्य में आत्मा 
की अमरता पर जितना अधिक त्रल्ू दिया गया है, उतने वरू से संसार के किसी 
अन्य देश के साहित्य में इस का प्रतिपादन नहीं होगा। इस कारण इस बात 
फो सिद्ध करने के लिए. बैदिक साहित्य में से कोई उद्धरण देने की आच- 
शयकता नहों हैं | प्राचीन मिश्री लोगों का भी आत्माकी अमरता में विश्वास 
-था + वे आत्माको “का” ( 779 ) कहा करते थे। उनका विश्वास था कि खत 
मनुष्य का आत्मा डूबते हुए सूर्य या रा? के साथ नीचे की ओर चला जाता ' 
है। मिश्र की प्राचीन पुस्तक “म्तुतकी की पुस्तक” द्वारा उनके परलोक सस्वन्धी 
, विश्वास ज्ञात होते हैं । इस पुस्तक में ग्ठतकों के लिए की जाने बाली प्रार्थनाएँ 
अ्धित हैं।इस से यह भलो प्रकार शात होता है कि प्राचीन मिश्री छोगों का 


का मद 20 7“ अब्गू +ूड 


€ उइचे०:. क्‍ भारतत्रष का इतिहास । 


आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास था |सलाथ ही वे कमफल के सिद्धान्त 
को भी मानते थे। 


एक हस्वर में विश्वास-- चेदों की शिक्षा के अस्ुसखार इश्वरं एक 
है। डस की भिन्न भिन्न शक्तियों के कारण उस के अनेक नाम हैं--“बहद्द एक हो 
है। विद्वान छोग उसी एक्र को इन्द्र, मिश्र, चरुण, अश्लनि, दिव्य, रथ, झुंपर्ण, 
गुरुत्मन, यम, मातरिश्वा-आंदि विधचिथ नामों से पुकारते हैं १ प्रायः मिश्री 
छोग भी एक ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार करते थे। उन का कथन था कि 
अन्य देवता उसी एक सच शक्तिमान ईश्व्वर के अड्भः रूप ही हैं । दूसरे शब्दों में 
ईश्वर की विभिन्न शक्तियों के कारण उस के विभिन्न नाम हैं | इस- बात की पुष्टि 
के लिये श्रीयुत ली पेज की पुस्तक में से मिश्री छोगों की कुछ प्रार्थनाएं उद्चूत 
करना ही पर्याप्त होगा । परमात्मा का कथन है-- “सें आकाश और पूथवी का 
'बनाने बाला हूँ | मेने देंवेताओं को वह आत्मा दी है जिस से वह जीवन देते हैं ॥ 
जब में आंख खोलतो हूँ तब रोशनी हो जाती है, और जब में आंख बन्द करता 
हूं तब अन्धेरा हो जाता है |”? ह 
सब देवता एक वड़े खामी को स्वीकार करते हैं । धह बड़ा स्वामी 
अपनी इच्छा केअनचुसार-जगत का शासन करता है । वह मनुष्यों को ; वर्तमान, 
भविष्य और भूत को ;'मिश्र निवासियों और परदेशियों को आज्ञा देता है। 
खूथ मएडरू उस के आधीन-है; वायु, जल, चृक्ष और औषधियाँ- सब उसी 
के शासन में हैं |” 7 मे 
ह “उसी की कृपा से हाथ काम करता है, पेर चलते हैं, आंखें देखती हैं 
हृदय उत्साहित होता है, हाथ शक्तिसस्पन्न होता है और देवताओं, पुरुषों 
तथा भन्य प्राणियों के शरीर तथा झुख में ललेष्टा भी उसी की प्रेरणा से होती 
'है। बुद्धि और भाषा, हृ्य ओर जिह्ा सब उसी के अनुअ्रह के फल हैं |” 


“आओ, हम उस देवता की प्रशंसा करें जिसने आकाश को ऊपर उठाया हे 
: है, जो “नड” की छाती पर अपने प्रकाश मण्डल को फैलाता है, जिसने देवताओं 
: और पुडुषों की सनन्‍्तति को पैदा किया है, जिखने सब भूमियों, सब देशों और 
' सब मह।ससुद्रों को वनाया है |” 

“हे सब जड़ चेतन के निमोता ! नियम के चलाने चाले ! देवताओं के 
पिता ! मनुष्यों के रचयितां ! पशुओं के कारीगर ! अवाज- के खामी ! खेत्त 
के प्राणियों के लिये भोजन तेयार करने वाले ! अद्वितीय ! एक मात्र खामी ! 





१. इन्द्रं मित्र वरुणामग्मिमाहुरथों दिव्यस्स सुपर्णों गुरुत्मालु । . : 
णक॑ सद्ठिप्रा बहुधा बदन्त्यर्निं यम॑ मातरिश्वानमाहुः ॥ वेद 


चतुथ भाग “॥*-& ( २६६ ), 
देवताओं के अधिपति! अनम्त नामधारी !....इत्यादिः:।० ेु 
इन सव प्रार्थनाओं से यह भली प्रकार सिद्ध होजाता है कि मिश्री छोशः 


एक सवशक्तिप्रान ईश्वर फो मानने वाले थे। ये प्रार्थनाएँ ऋग्वेद के हिरणय्गर्भा 
सूक्त की, स्ततियों से बहुत भिलती हैं । ह 


संदावार के सेद्धान्त-- मिश्री लोगों के सदाचार के सिद्धान्त भी 
भारतीय सदाचार के नियमों.से बहुत मिलते हैं। इस बात की पुष्ठी के लिये. 
यहाँ परिश्री लोगों के सद्राचार सम्बन्धो सुख्य सुख्य नियमों को लिख देना माह: 
हो पर्याप्त होंगा---- 


१. किसी को डराना अज्नुचित है क्योंकि ईश्वर डराना पसन्द करता । 

२. गरीबों की सहायता करयी चाहिए। 

छह अपने माल पएः सन्तुए रहो। जो ईश्वर ने दूसरों को दिया है उसे:छोनने: 
का यत्न मत करो । 

४. पूण मनुष्य के सामने यदि सिर कुकाओंगे तो इंश्व ए तुम से प्रसन्न होगा | 

७५. अगर तुभ विद्वान हो तो अपने पुत्र को ऐला वनाओ कि परमात्मा उस से, 

- प्रसन्न होी.। 

६. जो तुम पर अश्नवित है. उसे प्रसन्न रखो । 

७.” अगर तुम छोटे से बड़े या निर्धन: से धनी बनः गये हो. तो दूलरौ पर: 
कठोरता मत करो | ईश्वर ने. तुम्हें जो, कुछ दिया. है उस की रक्षा. करो. 

८. पश्मात्मा आज्ञा पालन को पेसन्द करता हे | । 

&. अच्छा पुत्र परमात्मा की कृपा से प्राप्त. होता हैं । 


.. कनेल आल्काद का सत--- भारत और मिश्र दोनों देशों के धार्मिक 
विचारों में. इतनी अधिक सम्शानता देखकर कल आल्काट इस परिणाम पर 
पहुंचे. हैं---- “हमारे पास. यह मानने के लिये काफी पुष्ठ प्रमाण हैं" कि ८ हज़ार 
चष. पूव भारतवप ने. कुछ यात्रियों को रवानाकिया; जिन यात्रियों ने दतमान 
ईजिप्ट के तत्कालीन वासियों. को सभ्यता और कछाओं में दीक्षितः किया । 
ईजिप्ट के प्रसिद्ध पुरातत्व बेसा मि० घस की भी यही सम्मति है | उन की राय 
है, कि वे लोग इर्डों जमंन.जाति के काकेशस परिवार से सम्बन्ध. रखने वाले: 
थे और दें; इतिहास के प्रारम्भ काल से बहुत पूर्व स्वेज़ के. उस: अन्तजातोयः 
पुल को छांध्र कर नील नदी के. किनारे जा; बसे;थे। मिश्र. नियाखियों काउ 
कथन है कि थे किली पवित्र छोक -सये यहाँ आये थे [० | 
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(३६२) : भारतवर्ष का इतिहास । 


कुछ अन्य विद्वानों के सत-- भ्रीयुत वेलिस बज्ञ का कथन है-- 
“मेरी सम्मति में मिश्र की सश्यता का विकास पश्चिमी एशिया के पूर्चीय भाग 
ओर उससे भी द्रख देश ( भारत ) से हुवा |” ह 

श्रीयुत व्जर्नस्ट्रेडना का भो यही मत है कि भांरतीय सभ्यता द्वारा ही 
मिश्र में सभ्यता का प्रसार हो पाया। इसके लिये वे निम्नलिखित युक्तियाँ 
देते घ- कर 8 

५१, हेराडोटस, छैगों, सोलन, पैथागोरख, फ्िलोस्ट्रेटस आदि खुपखिद्ध 
थूमानी विचारकों का भी यही मत है कि मिश्र ने भारत से ही धर्मकी 
दीक्षा ली। 

४२, अनेक अन्य विद्वानों की भी यही राय है कि मिश्र का धर्म द्क्षिण 
से प्रारम्भ हुवा । मिश्र के प्राचीनतम मन्द्रों को सचसा से भी यही बात सिद्ध 
होती है | उत्त मन्द्रों की रचना भारत के प्राचीन मन्द्रों से बहुत मिलती है। - 
दक्षिण्ट में उस समय भारत के सिवाय कोई ओर पेखा देश नहीं था जिससे 
कि मिश्र धर्म ओर सभ्यता"की दीक्षा के रूके । ह 


४३, जैसोद्स, जूलियस, अफ्रीकेनस और यूसीबियस 'ने अबीदीस 
और सायस के भन्दिरों के जो पुराने चिट्ठे खुराक्षित दशा में हम तक पहुंचाये 
हैं, उनमें यह लिखा है कि मिश्र का धर्म भारत से आया। क्‍ 

“४, हिन्दुओं का इतिहास मिश्र के इतिहास ले बहुत पुराना है” 


इन तथा ऐसे ही अन्य ध्रमाणों के आधार पर श्रोयुत शप्रिन्स भी इसो 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि मिश्रने सम्पतां ओर धर्म की दीक्षा भारतवर्ष से 
ही कही थी। हम भी बिना किखी टिप्पणी के उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर 
श्रीयुत प्रिन्स का अनुमोदन करते हैं । द 
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